महर: 
॥ॐ नमो भगवते जिकर ॥ 








अथ श्रीवामनपुराणम्‌ 








अ्रीनारदजीका पुलस्त्य ऋषिसे वामनाश्रयी प्रश्न; शिवजीका 
लीलाचरितर और जीमूतवाहन होना 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चय नरोत्तमम्‌। 
देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌॥ 


अलोक्यराज्यमाकषिप्य बलेर्त्राय यो ददौ। 
श्रीधाय नमस्तस्मै छद्यवामनरूपिणे॥ 


पुलसत्यमृधिमासीनमाश्रमे वाग्विदां बरम्‌। 
जारदः परिपप्रच्छ पुराणं यामताशरयम्‌॥ २ 


'कर्थ॑ भगवता ब्रह्मन्‌ विष्णुता प्रभविष्णुता। 
वामनत्ब॑ थूत्त॑ पूर्व तन्पमाचइ्व पुच्छत:॥३ 


कथं च वैष्णवो भृता प्रहद दैत्यत्तमः। 


भगवान श्रीनारायण, मनुमे शर नर, भगवती 
सदयो और (पुराणोक्ता) महै घयासजीको 
जसकार करके जय (पुराणों तथा महाभारत आदि 
्य)-का उच्चारण (पठत) करना चाहिे। 

हले चलिसे ( भूि, स्वर्ण और पाताल-इत) 
होजों लोकोंके राज्यक्षो छौनकर इन्रको दे दिया, उन 
मायामय यामनरूपधरो और सक्को हदये धाएण 
करवले विषको नमसकार है। 

(एक जाएकी जात है कि-) यास्मि श्र 
हिर पुलल्य ऋषि अपने आश्रमे बैठे हुए धे; 
(कहीं) आरदजोने उनसे वामनपुराणकी कथा--(इस 
कार) पूछी। उन्होंने कहा-बरहम_। सहाप्रभावशाली 
अनबन वि्य॒ने कैसे वामनका अवतार ग्रहण किया था, 
इसे आप मुझ जिल्लसुकों बतलायें। एक तो मेरी यह 


तिदशयुयुधे साथंमत्र घे संशयो महान्‌॥४ | रङका है कि दैत्य प्रादे वषभ होकर भो 





इस लोकको मञ्जलि रू पने प्राच रा है। 


ज आदये अडून और का हए। के ह 
नमसकार किया गया ह पन-चे भ 


सहाभारतका प्राचीन काम “जब है: पर उपब पु भ जन किस जाता है। भविष्यपाणका बचत है 
जटा पुराणि रामसय चति तथा। कम दर च राधां विहः ॥ 


देशि न दा रस मोप: 


(षु ।१ 





अतं पु, माण और समू (य) सो ट, से महा-रेन न सबको मनषीलोग 


जब कहो है। 


३ ऑदायतपुराण 


[अध्याय ₹ 





शरूयते च द्वlश्रष्ठ दक्षस्य दुहिता सती। 
शंकरस्य प्रिया भ्या बभूव वरवर्णिनी॥ 
किमर्थ सा परित्यज्य स्वशरीरं वरानना। 
जाता हिमवतो गेहे गिरीनरस्य महात्मनः॥ ६ 
पक्ष देवदेवस्य पत्रत्वमगपच्छुभा। 

'एतम्मे संशयं छिन्धि सवित्‌ त्वं तोऽसि मे॥ ७ 


तीर्थानां च माहात्यं दानानां चैव सत्तम 
तानां विविधानां च विधिमाचकव मे द्विज॥ ८ 
'एवमुक्तो नारदेन पुलस्त्यो मुनिसत्तमः 
प्रोवाच चदा श्रेष्ठो नारद॑ तपसो निथिम्‌॥ ९ 
सउ 

पुराणं वामनं यक्ष्ये कमानिखिलमादितः। 
अवधान स्थिर कत्वा शृणुष्व मुनिसत्तम १० 
[पुसा हैमयती देवी भन्दरस्थं महेश्वरम्‌। 
उवाच वचनं दृष्ठ ्रषमकालमुपस्थितम्‌॥ ११ 
गरीष्म प्रवृत्तो देवेश न च ते विदयते गृहम्‌। 
यब्र जातातपौ ग्रीष्मे स्थितयो गमिष्यतः॥ १२ 
एवमुक्तो भवान्या तु शंकरो वाक्यपन्वीत्‌। 
निराश्रयोऽहं सुदति सदारण्यचरः शुभे॥ १३ 
इत्युक्ता शंकरेणाथ वृक्षच्छायासु नारद। 
निदाघकालमनयत्‌ समं शेण सा सती॥ १४ 


निदाघानते समुदधतो निर्जनाचरितोऽद्ुतः। 
नान्धकारिताश बै ्रवृट्कालोऽतिरगवान्‌॥ १५. 


तं दृष्टा दकततु प्रवृद्कालमुपस्थितम्‌। 





| देखो साथ युध कैसे किया और ब्राह्मणमेह! 
« | दूसरों जिज्ञासा यह है कि दक्षप्रजापतिकी पुत्री भगवती 


सती, जो भगवान्‌ शंकरको परिय प्न थीं, उ श्रेष्ठ 
युखकाली (सती)-ने अपता शर त्यागकर पर्वतराज 
हिमालपके घरमे किसलये जन्म लिया? और पुतः वे 
कल्यानी देवदेव (महादेव) -की प्र कैसे बरा? मै 
मानला हँ कि आपको सब कुछका ज्ञान है, अतः आप 
मे इस शंकाको दूर कर द। साथ ही सतप बे 
हे हिज! हयो तथा दानको महिमा और विवध रोकी 
अनु्न-विधि भी मुझे बताइये ॥ १-८॥ 

जाएदजौके इस प्रकार कहनेपर मुनयॉमे मुख 
था वकतां तपोधन पुलएत्पजी नारदजीसे कहने 
से ९॥ 

'घुलसत्यजी खोले--ताएद! आपसे मैं सम्पूर्ण 
आमतपुतणको कथा आदिसे (अत्ततक) चर्णन करूँगा। 
सुनि! आप मनको स्थिर कर ध्यास सुने प्रधन 
सममं देवी हैमवती (सती)-ने ो्म-अहुका आगपन 
देखकर मनद परवतपर बैठे हुए भगवान शंकरसे कहा- 
देबेश! प्रौष्म-अऋतु तो आ गयी है, परंतु आपका कोई 
र नहीँ है, जहो हम दोनों प्रणकालमे निवास करते 
ए वाणु और तापजनित कठिन समयको बिता सकेंगे। 
सतीके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ शंकर बोले-है सुन्दर 
दाँतोधाली सति! मेश कभी कोई घर नहीँ रहा मैं तो 
सदा बन ही घूमता रहता ह॥ १०-१३॥ 

आस्दओ! भगवान्‌ शंकरके ऐसा कहनेपर सती- 
देवीने उनके साथ यृक्षोकी छायामें (जैसे-तैसे रहकर) 
'लिदाघ (गर्मी)-का समय बिताया। फिर प्रौष्मके अनाें 
आदत वर्षशत आ गयी, जो अत्यधिक रागको 
'अक़ालेवाली होती है और जिसमें प्राय: सबका आवागमन 
अवरुद्ध हो जाता है। (उस समय) मेघोंसे आवृत हो 
जानेसे दिशाएँ अन्धकारमय हो जाती हैं। उस वर्षा- 
उको आयी देखकर दक्र सते प्रमे महाेवजीसे 


प्रोवाच वाकयं देवेशं सती सप्रणयं तदा॥ १६ | पह ययन कहा -॥ १४-१६॥ 
द पके प्रकु कनलपुणके चका चख (ह) ह, पर सहो लस्य दफा उललेख नही करो कि 





“पणणं मशे रणा च 
(ा)-के वळा हेका उल्लेख है 


इससे रल होता है कि शल-समयी लोक अतुपलब्ध है। म्पे भ चु 


“य माहा सः । ज्य याम परिस 


अध्याय ९] * औनारदजीका पुलस्त्य ऋिसे प्रश्न; जिवजौका लौला-चरित्र और जीमृतवाहन होता* ३ 





विवहन्ति वाता हृदयावदारणा 
गर्जल्यमी तोयथरा महेश्वर। 

स्फुरन्ति  नौलाभ्रगणेषु विद्युतो 
वाशन्ति केकारवमेव बर्हिणः॥ १७ 


पतन्ति धारा गगनात्‌ 
अ आ प 


ला पाणि 
सुमारुताहताः॥ १८ 
हुव ईय प त ग 
त्यजति साक्ष सासि तक्षणात्‌। 
यदशरयान्‌ योगिगणाः समनतात्‌ 
सल संत्यजन्ति॥ १९ 
त घी रो 
तथाचिराभाः सुतरं सू 
'पश्येह नीलेषु देव। 
त॑ समृद्धिं सलिलस्य दृष्टा 
चरन्ति शूरास्तरणहुमेषु॥ २० 
उदबृत्तवेगा: निम्नगा 
जाताः i 
किमत्र चित्रं यदनुर्चलं 


निषेव्य योषिद्‌ भवति त्वशीला॥ २१ 
नीलैश्ञ॒ मेधैक्श॒ समावृत्तं तः 

पुष्पैक्ष सजा मुकुलैक्ष नौपा:। 
फलैश्च बिल्याः पयसा तथापगाः 


पः सपच्च महासरासि॥ २२ 
इतीदृशे शंकर दुःसहे 

काले सुरौद्रे ननु ते ब्रवीभि। 
गृहं कुरुष्वात्र महाचलोत्तमे 

सुनिर्ृता थेन भवामि शंभो॥ २३ 
इत्यं क्िनेत्र: भतिरामणीयकं 


र्वा यचो याकयमिदं बभाषे। 
न॒ येऽस्ति वित्तं गृहसंचयाे 
मृगारिचमांवर्ण सम प्रिये॥ २४ 
मघोपषबीत॑ भुजगेश्वः शुभे 
कर्णेऽपि पराञ्च तैव पिङ्गलः। 
मम. कम्बलस्त्वहि- 
हिंतीयमन्यो भुजगो धनजयः॥ २५ 


केयूरमेक 





महेश्वर! हृदयको विदीर्ण करनेवाली वायु वेगसे 
चल रही है। ये मेष भी गर्जन कर रहे हैं, नौले मेघोमें 
विजयो काथ रही हैं और मयूरगण केकाध्वनि कर 
रहे हैं। आकाशसे गिरती हुई जलधार नीचे आ रही 
ह। बशल तथा बगुलॉकी पियं जलाशयो हैर रही 
है। प्रबल यायुके झोके खाकर कदम्ब, सर्ज, अर्जुन तथा 
केतकोके वृक्ष पुष्पोंको गिरा रहे हैं-वृक्षोसे फूल झड़ 
रहे हैं। मेका गम्भीर गर्जन सुनकर हस, तुरत 
जलारयोको छोड़कर चले जा रहे हं, जिस प्रकार 
ोगिजन अने सब प्रकारसे समृद्ध घरको भी छोड़ देते 
। शिवजी! यमे मृगोके ये सूध आननद होकर 
इधर-उधर दौ लगाकर, खेल-कूदकर आनन्दित हो 
रहे हैं और देव! देखिये, नीले बादलॉमें वित्‌ 
भलीभोति चमक रही है। लगता है, जलको पू 
देखकर जोरणण हरे-भरे सुषष्ट ये दृक्षोपर विचरण कर 
रे है। दियं सहसा उप (बहे) वगसे बाने लगी 
हैं। चकरेखर! ऐसे उत्तेजक समय यदि असूत 
व्यक्तिके फंदेमें आकर स्त्री दुःसौल हो जाती है तो 
इसमें क्या आक्षर्व ॥१७-२१४ 

आकाल नौले आदलॉसे घिर गया है। इसी प्रकार 
पुरके द्रा सर्ज, मुकुलं (कलियों)-के परार नीप 
(कम्य), फलोके ड्र बिस्च-पकष एवं जलके द्वारा 
जदियाँ और कमल-पुष्पों एवं कमल-पतरॉसे बढ़े-बढ़े 
सरोवर भी डक गये हैं। हे शंकरजी! ऐसी दुःसह, 
अदत तथा भयंकर दामे आपसे प्रार्थना करत हँ कि 
इस महान्‌ तथा उत्तम पर्वतपर गृह-निर्माण कौजिये; है 
संभो! जिससे मैं सर्वथा निशिन्त हो जाके। कानको प्रिय 
सेवाले सतीके इन चचनॉको सुनकर तीन नयनवाले 
भगवान्‌ शंकरजो बोले-प्रिये! घर बतानेके लिये (और 
उसकी साज-स्जाके लिये) मेरे पास धन नहीँ है। मैं 
्याप्रके चर्ममाजसे अपना शरोर डकता हूँ। शुषे! 
(सुज़ोंके अभाकमें) सर्घणज हो मेण उपवीत (जनेऊ) 
जला हे। प और पिंगल नामके दो सर्प मेरे दोनों 
कानो (कुण्डलका काम करते) है। कंयल और 
नय नामके ये दो स्प मेर दों बके बाजूबंद 








नागसैवश्चरो हि कङ्कणं 
सव्येतरे तक्षक उत्तरे तथा। 





(इति वचनमथोग्रं शाकरात्सा मृडानी 
ऋतमपि तदसत्यं श्रीमदाकर्ण्यं भीता 
अबनितलमवेक्ष्य स्वामिनो बासकृच्छात्‌ 
परिवदति सरोषं लज्जयोचछ्वस्य चोष्णम्‌॥ २७ 
कथं हि देवदेवेश वृद्कालो 'गमिष्यति। 
वृक्षमूले स्थिताया मे सुदुःखेन वदाम्यतः ॥ २८ 
सकर उण 


पनायस्थितदेहायाः प्रावृट्कालः प्रयस्यति। 
सथाण्युधारा न तव निपतिष्यन्ति विहे॥ २९ 


सक उका 

ततो 'हरस्तद्घनखण्डमुन्तत- 
मारुह्य तस्थौ सह दक्षकन्यया। 

ततोऽभवन्नाम महेश्वरस्य 


जीमूतकेतुस्ल्वति विश्रुतं दिवि॥ ३० 





(अध्याय २ 





है। मेरे दाहिने और बचें हाथों भो करमशः अशर 
उक्षक नाण कङ्कण बने हुए हैं। इसी प्रकार मेती कमे 
जोलाङनके च्वाला नोल नामका स्प अवस्थित होकर 
सुशोभित हो रहा है ॥२२-२६४ 

'चुलस्त्यजी बोले-- सहादेवजौसे इस प्रकार कठोर 
का ओजस्वी एवं सत्य होनेपर भी असत्य प्रतोत हो रहे 
उचमको सुनकर सतीजी बहत डर गयी और स्यामे 
लिवासकडको देखकर गरम साँस छोड़ती हुई और 
पष्वीकी ओर देखती हुई (कुछ) क्रोध और लण्जासे 
इस प्रकार कहने लगौं-॥ २७॥ 

सतीदेवी बोलीं-- देवेश! दृक्षके मूलमें दु:खपूर्वक 
रहकर भी मेरा वरांकाल कैसे व्यतीत होगा! इसोलिये 
हो मैं आपसे (गृहके विर्माणकों चात) कहती हूँ॥ २८॥ 

शंकरजी बोले--देवि! भेष-मण्डलफे ऊपर 
अपने शरोरको स्थित कर तुम वर्षाकाल भलौभाति 
व्यतीत कर सकोगी। इसमे वर्षाकी जलधाएँ तुमको 
शरौरपर नहीँ गिर पावगी ॥ २९॥ 

पुलत्यजी ओोले--उसके बाद महादेवजी 
दकषक्या सीके साथ आकाशम उतत मषगण्डलके 
ऊषर चढ़कर बैठ गये। तथौसे स्वम उन महादवजीका 
जाम “जोमूतकेदु' या 'जौमूतवाहन' विख्यात हों 


गदा॥ ३०8 








॥इल प्रकार औवामनुराणमें पहला अध्याय समापा हुआ १॥ 
Fens 


शरदागम होनेपर शंकरजीका मन्दरपर्यंतपर जाना और दक्षका यज्ञ 


त 
ततोस्य गतः प्रावृट्कालो घनोपरि। 
लोकानन्दकरी रण्या शरत्‌ समभवमयुने॥ १ 


त्यजन्ति नौलाम्बुधरा नभस्तलं 
वृषा्च कङ्काः सरितस्तटाति। 
सुगन्धं निलयानि वायसा 
करु्विषाणं कलुषं जलाशयाः॥ २ 


पद्याः 


पुलसत्यजी ओोले--इस परकार तौत जयतवाले 
शिवका यषाकाल मेघोंपर यसते हुए ही व्यतीत 
हो गया। हे सुने! तत्पक्षात्‌ लोगॉंको आनन्द देनेवाली 








स्पणोब शरद ऋतु आ गवी। इस इप मौले मेप 
आकाशको और बयुले वृक्षोको छोड़कर अलग हो जाते 
हैं। चदियाँ भी तटको छोड़कर बहने लगती हैं। इसमें 
कमलप सुनन्‍्थ फैलाते हैं, कौचे भी घोसलॉको छोड़ 
देते हैं। रुह्मृगोके शृृद्ध गिर पड़ते हैं और जलाशय 





विकासमायान्ति. च पङ्कजानि 
चन््रांशयो भान्ति लताः सपुष्याः। 
नन्दन्ति टान गोकुलानि 
सन्तश्च संतोषमनुद्रजन्ति॥ ३ 
ससु पद्या गगने च तारका 
जलाशदेष्वेव तथा पयांसि। 
सतां च चित्तं हि दिशां मुखैः सम॑ 
चैमल्यमायान्ति शाशङ्ककान्तयः॥ ४ 
एतादृशे हरः काले मेधपृष्ठाधिवासिनीम्‌। 
सतीमादाय शैलेन्द मन्दरं समुपाययी॥ ५ 
ततो मनदरपृ्ठेऽसौ स्थितः समशिलातले। 
साम शंभुभगवान्‌, सत्या सह महासयुतिः॥ ६ 
ततो व्यतीते शरदि प्रतिबुद्धे च केशवे। 
दक्षः प्रजापतिशेष्ठो यटुमारभत क्रतुम्‌॥ ७ 
द्वादशैब स चादित्याज्शक्रादी क्ष सुरोक्तमान्‌। 
सकश्यपान्‌ समामव्य सदस्यात्‌ समचीकरत्‌॥ ८ 
अरुन्धत्या च सहित॑ वसिह्ठै शंसितद्रतम। 
सहानसूचयात्रिं च सह धृत्या च कौशिकम्‌॥ ९ 
अहल्यया गौतमं च भदवाजममायया। 
चन्या सहितं दरहमृषि्गिरसं तथा॥ १७ 
आम्य कृतवान्दक्षः सदस्यान्‌ यज्ञस॑सदि। 
विद्वन्‌ गुणसंपनतान्‌ वेदवेदाङगपारणान्‌॥ ११ 
धर्म च स समाहूय भार्ययाऽहिसया सह। 
निमल्य यज्ञवाटस्य द्वारपालत्वमादिशत्‌॥ १२ 
अ्िषटनेषिनंचक्रे इध्याहरणकारिणम्‌। 
भृगं च मनसंस्कारे सम्यग्‌ दक्ष प्रयुकतवान्‌॥ १३ 
ता चन्द्र देवं रोहिण्या सहितं शुचिम्‌। 
अनानामाधिपत्ये च युक्तवान्‌ हि प्रजापतिः॥ १४ 
जव दौहित्रश्च प्रजापतिः। 
'सशंकरां सतीं मुकत्वा मखे र्वान्‌ न्यमन्तरयत्‌॥ १५. 








किमथ लोकपतिना धनाध्यक्षो महेशवरः। 
ज्येष्टः श्रेष्ठो वरिष्ठोऽपि आद्योऽपि न निमन्त्रितः ॥ १६ 





सवा स्वच्छ हो जाते हैं। इस समय कमल विकसित 
होते हैं, शुभ चद्रमाकी किरणें आतन्‍्ददायिनी होकर 
कैलल जा हैं, लताएँ पुष्पित हो जाती हैं, गें पृष्ट 
होकर आतत्दसे विहरती हैं तथा संतोंको बढ़ा सुख 
लता है। तालाबॉमें कमल, गगन ताराणण, जलाशयोमे 
लमल जल और दिशाओं मुखमण्डलके साथ सम्जनोंका 
हित तथा चन्द्रभाको ज्योति भी सर्वथा स्वच्छ एवं 
लिमल हो जाती है॥ १-४॥ 

देखी शरद-कहुमें शंकरजो भेघके ऊपर वास 
'कस्नेवालों खतोको साथ लेकर श्रेष्ठ मन्दरपव॑तपर पहुँचे 
और महातेजस्वी (महाकान्तिमान्‌) भगवान्‌ शंकर 
मन्दराचलके ऊपरी भागे एक समतल रिलापर अवस्थित 
होकर सलीके साथ विश्राम कने लो। सके बाद 
अलुक यौत जानेपर तथा भगवान्‌ विष्णुके जाग 
जतेषर प्रजापतियोंमे र्ठ दशने एक विशाल यज्ञका 
आयोजन किया। उने ददश आदित्यं तथा फपप 
आदि (ऋषियों)-के साथ ही इ् आदि रह देवताओंको 
भ तिमित कर उन्हे यताका सदस्य घनाया॥५-८॥ 

जारदजौं! उक्ोंने अरन्धतीसहित प्रश्तद्रतधारी 
दसक, अनसूपासहि अतरिमतिको, धूते 
सहित कौशिक (विश्वामित्र) सुनिकों, अहल्याके साथ 
गौतमको, अमायाके सहित भ्रमको और चदे 
साथ अजगर ऋषिको आमन्त्रित किया। विदन्‌ दशने 
इस गुणसम्पन चेद-वेदाहृपाणपी विष्‌ ऋियॉको 
तिमन्तितकर उन्हें आपे यतमं सदस्य बनाया। और, 
उन्होंने (प्रजापति दक्षने) यज्ञमें धर्मको भो उनकी 
ढो अहिंसके साथ निसश्ितकर यहघण्डपका द्वारपाल 
तियुू किया॥९-१२॥ 

दक्षे अधिनेमिको समिधा लने कार्य संपा 
और जूतुको समुचित सततर-पठें नियुक्त किया। फिर दक्ष- 
'प्रआपतिने रोहिजीसहित ' अर्धशुचि ' चद्रमाको कोषाध्यक्षके 
पदर निय किया। इस प्रकार दक्षग्रजापतिने केवल 
'जंकासहित सहीको छोड़कर अपने सभी जामाताओं, पत्नियों 
एवं दौरिज्ोको यज़में आमस्त्रित किया ॥ १३-१५॥ 

जाएदजीन कहा ( घूछा )--(फुलरत्यजी महाराज!) 
लोकस्वामी दक्षे महेरको सबसे चड, श्र, य, 
सबके आदियें रहनेवाले एवं समग्र ऐश्यॉकि स्वामी 
होेपर भी (यके) कों नहीं निमत्त करिया ?॥ १६॥ 








द _आरदासनपुराण * 


नेचर आशोजपि भगवान्शिक:। 
'कपालीति विदित्वेशो दक्षेण न निमन्त्रित: ॥ १७ 





कपाली भगवान्‌ जातः कर्मणा केन शंकर: 
दाउ 

शृणुष्वावहितो भत्वा कथामेतां पुरातनीम्‌। 

प्रोक्तामादिषुराणे च ब्रह्मणाउव्यक्तमूर्सिा॥ १९ 


चुरा ल्वेकार्णव॑ सर्व जगल्थावसजड्सप्‌॥ 
नष्टचन्र्कक्ष्र॑ प्रषटपबनानलम्‌॥ २० 


अप्रतक्यमविज्ञेये भावाभावविवर्जितम्‌। 
तिमग्नपर्यततरू तमोभूतं सुदुर्दशम्‌॥ २१ 


तमन्‌ स शेते भगवन्‌ नि वर्षसहसिकीम्‌। 
रे सूजते लोकान राजसं रूपमासथितः॥ २२ 
राजसः पश्चवदनो वेदवेदाङ्गपारगः 
खहठा चगाचरस्यास्य जगतोऽद्तदशनः 
तमोमयस्तथैबान्य: . सपुद्भूतस्थिलोचन: 
शूलपाणि: कपर्दी च॑ अक्षमालां च दर्शयन्‌॥ २४ 
ततो महात्मा हासूजदह॑कारं सुदारुणम्‌। 

चेनाक्रान्ताबुभी देवा तावेब ब्रह्मशंकरी॥ २५ 
अहंकाराबृततो रु: प्रत्युवाच पितामहम्‌। 

को भवानिह संप्राप: केन सृष्टोऽसि मां चद ॥ २६ 
पितामहोऽप्यहकारत परत्युवाचाथ को भवान्‌। 

भवतो जनकः कोऽग् जननी या तदुच्चताम्‌॥ २७ 


इत्यन्योन्यं पुरा ताभ्या ब्रहोशाभ्यां कलिप्रिय। 
परिवादोऽभवत्‌ तत्र उत्पत्तिभ॑वतोऽभवत्‌॥ २८ 


भवानप्यन्तरिक्ष॑ हि. जातमाजस्तदोत्यतत्‌। 
धारयनततुलां बीणां कु्बन्‌ किलकिलाध्बनिम्‌ ॥ २९ 





२३ 








[अध्याय ₹ 


पुलस््यजीने कहा-- (नानी) छ, श्र ण 
था अग्रगणो होनेपर भ भगवन्‌ शिवको कपाली जानकर 
प्रजापति एकन उं (यजे) निमत्त हीं किया॥ १७॥ 

चारदजीने ( फिर ) पूछा-- (महारज!) देवश 
लपन, त्रिलोचन भगवान्‌ जकर किस कर्मसे और 
किस रकार कपाली हो गदे, यह बतलापे॥१८॥ 

'घुलस्त्यजीने कहा--वारदजी! आप ध्यान देकर 
चुलें। यह पुरानी कथा आदिपुराणमें अच्यक्तमूर्ति ग्रह्मजीके 
ण कही गयो है। (मं उसी पराचीन कथाको आपसे 
कहता हँ!) प्रचीन सममे समसत स्थावर-अङ्गमाक 
जगत्‌ एकीभूत महासमुद्र निमग्न (दूवा हुआ) था। 
चन सूर्य, नकष यायु एवं आग्रि-किसौका भी कोई 
(अलग) अस्तित्व नहीं था। 'भाव' एवं 'अभाव'से 
रहित जगतुकी उस समयकों अवस्थाका कोई ठौक- 
डक ज्ञान, विचार, तर्कता या वर्णन सम्भव नहीं है। 
सभी पर्वत एवं यृक्ष जलें निमग्र थे तथा सम्पूर्ण जगतू 
अन्धकारसे व्याप्त एवं दुर्दशाप्रस्त था। ऐसे सपपमें 
भवान विष्णु हें यकी निमे शयन करो हैं एव 
रात्रे अनते राजस रूप प्रहणकर थे सधी लोकॉकी 
रचना कणे ह॥१९-२२॥ 

इस चराचरत्मक जगतका सटा भगवान्‌ विष्णुका 
उह अदत राजस स्यूष पठुख एवं वेद-बेदाज्रॉका 
जाहा था। उस समय तमोमय, अलोचन, शूलपाणि, 
कदी तथा स््षमाला धारण किया हुआ एक अन्य 
पुरूष भौ प्रकट हुआ। उसके घाए भगवानने अतिदारण 
अहकाएकी रचता कौ, जिससे ब्रह्म तथा शंकर-ये 
दोनो हो देवता आक्रान्त हो गये। अहँकारसे छ्या 
शिवे हासे कहा तुम कीन हो और यहाँ कैसे आये 
हो? दु मुझे यह भी बतलाओ कि तुम्ही ष्टि किसने 
की है?॥ २३-२६४ 

(कि) इसपर खाने भी अहंकाससे उत्तर दिवा- 
आप धो बहलाहये कि आप कौन हैँ तथा आपके माता- 
हिता कन हैं? लोक-कल्याणके लिये कलहको प्रिय 
ऋतनेवाले चारदजी! इस प्रकार प्राचौनकालमं ब्रह्म और 
शंकसके बीच एक-दूसरेसे दुर्थिवाद हुआ। उसी समय 
आपका भी ज़ादुर्भाव हुआ। आ उत्पन होते हौ अनुपम 
कचा धारण किये किलकिला सनद करते हुए अनतरिषको 
ओर उर चले गये। इसके बाद भगवान्‌ शिव मानो 





जत्ो बिनिर्जित: शंभुमांनिता पद्ययोनिना। 
'दीनो ग्रहक्रान्तो यथा शशी॥ ३० 


पराजिते लोकपती देवेन पस्मेष्ठिना। 
क्रोधान्थकारित रु पञ्जपऽथ मुखोऽब्वीत्‌॥ ३१ 
अहं ते प्रतिजानामि तमोभूते त्रिलोचन 





सुम शंकरः छु्धो वदनं घोरचक्षुषा 
ददर्श भगवानजः॥ ३३ 
ततस्विनेत्रस्थ समुद्धवन्ति 


नील॑ तथा पिङ्गजर्टं च शुभ्रम्‌॥ ३४ 
जक््राणि ` ददठाऽकैसमानि सष 

पैतामहं चकत्रमुवाच वाक्यम्‌। 
समाहतस्याथ जलस्य 

भवन्ति किं तेषु पराकमोऽस्ति॥ ३५ 
तच्छत्वा क्रोधयुक्तेन शंकरेण महात्मना। 
जखाग्रेण शिरश्एनत॑ राहा परुषवादिनम्‌॥ ३६ 
तच्छं शंकरस्यैव सव्ये करतलेऽपतत्‌। 
पतते ज कदाचिच्च तच्छंकरकराच्छरः॥ ३७ 
अथ क्रोधाबूतेनापि ब्रह्णाद्भुतकर्मणा। 
सष्टस्तु पुरुषो धीमान्‌ कबची कुण्डली शरी ॥ ३८ 
धनुष्पाणिमंहाबाहुर्बाणशक्तिधरोउव्ययः.। 
चतुर्भुजो महातृणी आदित्यसमदर्शनः॥३९ 
स प्रह गच्छ दुरु मा त्वं शालिन्‌ निपातये। 
भवान्‌ पापसमायुक्त: पापिष्ठे को जिपांसति ॥ ४० 
इत्युक्तः शंकरस्तेन पुरुषेण महात्मता। 
अपायुक्तो जगामाथ रुद्रो यदरिकाश्रमम्‌॥ ४१ 
नरनारायणस्थानं पर्वते हि हिपाशरये। 
सरस्वती यतर पुण्या स्यन्दते सरितां बरा॥ डर 
तत्र गत्वा च त दष्टा जारायणमुवाच ह। 
यां प्रयच्छ भगवन्‌ महाकापालिकोऽस्म भोः ॥ ४३ 
इत्युक्तो धर्पुप्र्तु रुद्रं यचनमदरवीत्‌। 
सव्यं भं ताडयस्व त्रिशूलेन महेश्र॥ ४४ 





जाण पराजित-से होकर राष्प्रस्त चन्द्रमाके समान 
दीन एवं अधोमुख होकर खड़े हो गये॥२७--३०॥ 

(जहे दाण) लोकपति (शकर)-के पराजित 
हो जनेपर रोधसे अन्धे हुए से (्रब्रहजके) 
ौंचवें मुखने कहा--तमोमूर्ति जिलोचन! मैं आपको 
जानता हूँ। आप दिगम्बर, यृषारोही एवं लोकॉंको चषट 
'करलेवाले (पलपंकारों) हैं। इसपर अजन्मा भगवान्‌ 
शंकर आपने तीसरे घोर नत्वा भसम केकी इच्छसे 
जके उस मुखको एकटक देखने लगे। तदननार 
करके बे, रक, सवम, नील एव पंल व्के 
सुदर पाच सुख समुद्भूत हो गये॥ ३१--३४॥ 

सूक सान दीपा (उन) मुखोंको देखकर 
हिामहके मुखने कहा--जलमें आघात करनेसे युदयुद 
को उत्पन्न होते हैं, पर क्‍या उनमें कुछ शक्ति भी होती 
है? यह सुतकर धभ भगवान्‌ शंकरे बे कठोर 
आषण करनेवाले सिएको अपने नखके अप्रभागसे काट 
डाला; पर चाह कटा हुआ ्रह्माजीका सिर शंकरणौफे 
हो याम हयेलीपर जा गिरा एवं चह कपाल शीकरे 
डस हयेलीसे (इस प्रकार चिपक गया कि गिरानेपर 
भी) किसी प्रकार न गित। इसपर अद्भुतकर्मी ब्रदमाजी 
अत्नत कद्ध हो गये। उन्होने कच-कण्डल एव शर 
धारण कयाले धतु्थर विशाल चाहुाले एक पुरुपकी 
रचना को। बह अव्यय, चतुर्भुज बाण, शति और भार 
तरकस धारण किये था ता सूर्षके समान तेजस्वी दौख 
पहता था॥ ३५-३९॥ 

डस जये पुरपते शिवजीसे कहा-ुर्ु 
चलधारी शंकर! तुम शौष्र (यहाँसे) चले जाओ, 
अन्यथा मैं तुण्हें मार डालूँगा। पर हुम पापयुरू हो; 
भला, इतने बड़े पापीको कौन मारता चाहेगा? जब 

'भहापुरुषने शंकरसे इस प्रकार कहा, तब शिवजी 

सब्जित होकर हिमालय पर्वतपर स्थित चदरिकाश्रमको 
अले गये, जहाँ नर-नारायणका स्थान है और जहाँ 
दियो शष्ठ पवित्र सरस्वती नदौ बहती है। यहाँ 
जाकर और उन नारायणको देखकर शंके कहा- 
भगवन्‌! यै महाकापालिक हूँ। आप मुझे भिक्षा द 
खा कहनेपर धर्मयु (नारायण)-ने सरसे कहा 
महेश्वर! तुम अपने त्रिूलके डा मेरी बायी भुजापर 
साढा करे॥ ४०--४४॥ 








[अध्यय २ 





नारायणवचः भुत्या त्रिशूलेन त्िलोचनः। 
सव्यं नारायणभुजं ताडयामास वेगवान्‌॥ ४५ 
प्रिशूलाभिहतान्मगात तिस्र धर विनिर्ययुः । 
एका गगनमाक्य स्थिता ताराभिमण्डता॥ ४६ 
द्वितीया न्यपतद्‌ भूमौ तां जग्राह तपोधनः। 
अश्िस्तस्मात्‌ समुद्भूतो दु्वासा शंकरांशत: ॥ ४७ 
तृतीया न्यप्तद्धारा कपाले रौद्रदर्शने। 
तस्माच्छिशुः समभवत्‌ संनद्धकवचो युवा॥ ४८ 
श्यामावदातः शरचापपाणि- 

गज्यथा प्रावृषि तोयदोऽसौ। 
इत्थं स्वन्‌ कस्य विशातयाभि 

स्कस्थाच्छिसस्तालफल.. यद्यैव॥ ४९ 
त॑ शंकरोऽभ्येत्य वचो अधापे 

चरं हि नारायणयाहुजातम्‌। 


'तिपातदैनं नर दुषटवाक्यं 

्रहमत्मजं सूर्यशतप्रकाशम्‌॥ ५० 
इत्येवमुक्तः स तु शंकरेण 

आद्यं धुस्त्वाजगवं प्रसिदधम्‌। 
जग्राह तूणानि तथाउक्षयाणि 

ज अ मतिं चकार॥ ५१ 
ततः प्र महाबली 

्रह्मत्मजो हुभवक्च शार्वः। 
विल मक 

ह ५२ 

जितस्त्वदीयः पुरुषः पितामहं 

नरेण दिवयद्धतकर्मणा बली। 
महापृषत्कैरभिपत्य 'ताडित- 

स्तदद्धुतं चेह दिशो दशैव॥५३ 
गह्या तमीशं वचनं बभाषे 

नेहास्य जन्मान्यजितस्य शंभो। 
'पराजितश्चेष्यतेऽसौ त्वदीयो 

जरो मदीयः पुरुषो महात्मा॥५४ 
इत्येवमुक्त्वा वचनं बिलेत्र- 

किकषेप सूर्ये पुरुषं विरिके:। 
जरै नरस्यैव तदा स 

चिक्षेप धरमंप्रभवस्य देवः॥५५ 





(शिजत नाणपणकी बात सुनकर जिशूलहारा बढ़े 
चेगसे उनको चाम भुजापर आपात किया। निलाय 
(चुप) परात म्ण जलको तीन धाणएँ निकल 
चढ़ीं। एक थारा आकाशमें जाकर ताराओंसे मण्डित 
आकाशगक़ा हुई; दूसरी धारा पृथ्वीपर गिरे, जिसे 
तपोधन अत्रे (मन्दाकिनीके रूपमें) प्राप्त किया। 
शंकरके उस्नो अंसे दुरवासाका प्रादु्भाव हुआ। तीसरी 
घार भयानक दिखायी पढ्नेवाले कपालपर गिरी, 
(ससे एक शिशु उत हुआ। चाह (अन्म लेते ही) 
कवच जाँधे, स्वासवर्णका युवक था। उसके हाथोमे 
प्लुष और बाण था। फिर वह व्षाकालमे मेघ-गर्जनके 
समान कहने लगा-'मै किसके स्कन्धो सिएको 
क्ालफलके सशश काट गिर ?"॥ ४५--४९॥ 

नारयणक आहु उत्पन इस पुरुषके समीप 
आकर शंकरे कहा -हे नर! तुम सर्के समान 
प्रकाशमान, पर कडुभाषी, ब्रह्मसे उत्पल इस 
पुरूषको भार डालों। शंकरजोके ऐसा कहनेपर उस 
और कल प्रसिद्ध आजगव नामका धनुष एवं अक्षय 
दृलीर प्रहणकर चुदधका निक्षय किया। उसके बाद 
अद्यात्मण और नारायणकी भुजासे उत्पल दोनों 
जेम सहल दिव्य वर्षोतक प्रबल चुद्ध होता रहा। 
कक्षात्‌ शंकरजीन ब्रह्मे पास जाकर फहा- 
तामह! यह एक आदधत बात है कि दिब्य एवं 
अद कर्मचाले (मेरे) नरन दसों दिशाओंमें व्यार 
हान्‌ आणोके प्रहारसे ताडित कर आपके पुरपको 
जोल लिय। रह्मा उस ईशे कहा कि इस अजितका 
म यहाँ दसो पराजित होनेके लिये नहीं हुआ है। 
'अदि किसीको पराजित कहा जाना अधीष्ट है तो यह तेरा 
तरही है। मेण पुरुष तो महाबली है--ऐसा कहे जानेपर 
ओराकरजोते जहाजीके पुरुषकों सूर्यमण्डलमें फेंक 
हा तथा उक शंकाले उस नएको भ्त नरके 
के फेक दिया॥५०-५५॥ 


4 इस प्रकार चामनापुराणें दूसरा अध्याव समासत हुआ॥ २॥ 
ner 





शंकरजीका ब्रहहत्यसे छूटनेके लिये तीथॉमे अमण; बदरिकाश्रममं नारायणकी स्तुति; 
वाराणसीमें त्यस मुक्ति एवं कपाली नाम पड़ना 


पलास उच 
ततः करतले रुरः कपाले दारुणे स्थिते। 
संतापमगमद्‌ हांशिन्तया स्याकुलेनदरिः॥ १ 


तततः समागता रारा नौलाञ्नचयप्रभा। 
संरक्तूर्धजा भीमा झहमहत्या हरान्तिकम्‌॥ २ 
तामागतांहरो द्वा पप्रच्छ विकरालिनीम्‌। 

काऽसि त्वमागता रौद्रे केनाप्य तद्रद॥ ३ 


कपालिनमथोबाच ब्रह्महत्या सुदारुणा। 
आहावध्याउरिस सप्पराप्ता मं प्रतीच्छ व्रिलोचन 
इत्येवपुक्ल्वा वचन श्रह्महत्या विचेश ह। 
तरिशूलपाणिनं रुद्रं समप्रतपितविप्रहम्‌॥ ५ 
हाहत्याभभूतक्च श्यो यदरिकाशरमम्‌। 
आगच्छल ददर्शाथ नरागायणायृषी॥ ६ 
अदृष्वा धर्मतनयौ चिन्ताशोकसमन्वितः 
जगाम यमुनां सातु साऽपि शुष्कजलाऽभवत्‌॥ ७ 
'कालिन्दीं शुष्कसलिलां िरीक्षय वृषकेतन:। 
पक्षा स्तातुपगमदत्द्धांनं च सा गता॥ ८ 








सातो नैव च सा रौद्र ब्रह्महत्या व्यमुञ्चत १० 
सरित्सु तीथेषु  तथाअमेषु 
पण्येषु देवायतनेषु शर्वः। 
समायुतो ` योगयुतोऽपि पापा- 
घर लदी ॥ १९ 
ततो जगाम निर्विण्णः शंकरः कुरूजाङ्गलम्‌। 
त्र गत्वा ददर्शाथ चक्रपाणिं खगघ्वजम्‌॥ १२ 
तं दृष्टा पुण्डरीकाक्ष शङ्खचकरगदाथरम्‌। 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा हरः स्तोत्रमुदीरयत्‌ ॥ १३ 


पुलस्त्य चोले-_नरदजी। तक्षत शिवजोको 
अपने करतलमें भयंकर कपालके सट जानेसे बड़ों 
छित हुई। उनकी इच्तियाँ व्याकुल हो ग्यों। उन्हे 
बड़ा संताप हुआ। उसके बाद कालिखके समान नौले 
रैंपकौ, रखवर्णके केशवाली भयंकर ब्रह्महत्या शंकरके 
निकट आयी। उस विकराल रूपयाली स्त्रौको आयी 
देखकर शाकरजीने पूछा-ओ भयावनी स्त्री! यह 
लाओ कि एुम कौन हो एवं किसलिवे यहाँ आपी 
हो? इसपर उस अत्यन्त दारूण ब्रह्मात्याने उनसे 
कहा-पैं ज़हनहत्या हूँ; है जिलोचन! आप मुझे स्वीकार 
करें-इसलिये यहाँ आयो हूँ॥ १-४॥ 

देखा कहकर ब्रहमहत्या संतापसे जलते शरीरवाले 
िशलपाणि शिवके रौरमें समा गयी। ब्रह्मत्पास 
अभिभूत होकर शंकर बदरिकाश्रमरमे आये; किंतु वहाँ 
कह एवं नारायण ऋषियोंके उन्हें दर्शन तहाँ हुए। मके 
उत दोनों पुओोंको वहाँ न देखकर थे चित्ता और शोकसे 
यु हो यमुचाजीमें स्नान करले गये; परंतु उसका जल 
भी सूख गया। ययुनाजौको निर्जल देखकर भवान्‌ 
शंकर साप्त सनान करत गये; किंतु वह भी सुण 
हो गयी॥ ५-९ 

छि पुच्कररण्य, धर्मारण्य और सैन्धवारण्ये 
आकर उन्होंने बहुत समयतक स्नान किया। उसी प्रकार 
जे नैमिषारण्य तथा सिदे भी गये और सनान किये 
किए भी उस भयंकर ब्रह्मत्याते उन्हें वहीं छोड़ा। 
जोमतकेतु शंकरने अनेक नदि, तीथ, आश्रमं एवं 
तितर देवायतनोकी याता क; पर योगी होनेपर भी ये 
पापस मि नपात कर सके। तत्या चे खिन्न होकर 
कुरकषेत्र गये। वहाँ जाकर उन्होंने गस्डध्वज चक्रपाणि 
(िु)-को देखा और उन शङख-चकर-गदाधारी 
चुष्शेकाकष ( तरोनारायण)-का दर्शनकर वे हाथ जोड़कर 
सतुति करे लगे-॥९-१३॥ 





१० 


(अध्याव ३ 





हरसा 
मस्ते देवतानाथ नमस्ते गरुडध्वज 
शङ्खचक्रगदापाणे वासुदेव नमोऽस्तु ते॥ १४ 
मसते निर्गुणनन्त अप्रतक्याय वेधसे। 
ज्ञानाज्ञान निरालम्ब सालम्ब नमोऽस्तु ते॥ १५ 
रजोयुक्त नमस्तेऽस्तु बरहमूते सनातन। 
त्वया सर्वमिदं नाथ जगत्सृष्टं चराचरम्‌॥ १६ 
सच्त्वाधिष्ठित लोकेश विष्णुपूर्ते अधोक्षज। 
प्रजापाल महाबाहो जनादन नमोऽस्तु ते॥ १७ 
तमोमूतते अहं हेष त्वदंशक्रोधसंभवः। 
गुणाभियुक्त देवेश सर्वव्यापिन्‌ नमोऽस्तु ते॥ १८ 
भूरियं त्व॑ जगनाथ जलाम्बरहुताशनः। 
बायुबुद्धिम॑नक्षापि शर्वरी तव॑ नमोऽस्तु ते॥ १९ 
धर्मो यज्ञस्तपः सत्यमहिँसा शौचमार्जवम्‌। 
क्षमा दान॑ दया लक्ष्मीत्नहाचर्य त्वमीश्वर॥२० 
त्ब॑ साक्लाश्षतुरो वेदास्त्व॑ वे्चो वेदपारण:। 
'उपलेदा भवानीश स्वउस्ि त्व॑ नमोऽस्तु ते॥ २१ 
जमो जमस्तेऽच्युत चक्रपाणे 

जमोऽसतु ते माधव मीनमूते। 
लोके भवान्‌ कारुणिको मतो मे 

जयस्व मां केशव पापबऱ्थात्‌॥ २२ 
ममाशुभं नाशय विग्रहस्थ॑ 

यद्‌, ब्रहमहत्याऽभिभयं अभूव। 
दग्धोऽस्मि ` न्टोऽसप्यसपीक्यकारी 

पुतीहि ती्थोऽसि जमो नमस्ते॥ २३ 

ल उन 
इत्थं सतुतश्चक्रधरः शंकरेण महात्मना। 
प्रोबाच भगवान्‌ वक्यं बह्महत्याक्षयाय हि॥ २४ 
कच 

महेश्वर शृणुष्वेमां मम वाचं कलस्वनाम्‌। 
जहमहत्याक्षयकरीं शुभदां पुण्यवर्धनीम्‌॥ २५ 
योऽसौ प्राइणडले पुणय मदंशपरभवोऽवययः । 
प्रयागे बसते नित्यं योगशायीति विशरुतः॥ २६ 
चरणाद्‌ दक्षिणात्तस्थ विनियांता सरिद्वरा। 
विश्रुता बरणेत्येय सर्वपापहा शुभा॥ २७ 


भगवान्‌ शंकर बोले-- हे देवताओंके स्वामी! 
आपको नमस्कार है। गरङध्यज! आपको प्रणाम है। 
श्ग-चक्र-गदाधारी वासुदेव! आपको नमस्कार है। 
हिरु अनन्त एवं अतर्कनीय विधाता! आपको नमस्कार 
है। झालाज्ञासस्वरूप, स्वयं निरात्रय किंतु सबके आश्रय! 
आपको नमस्कार है। रजोगुण, सनातन, ब्रहमूर्ति! 
आपको नमस्कार है। नाथ! आपने इस सम्पूर्ण चराचर 
शिवको रचना की है। सत्वुणके आश्रय लोकेश! 
किष्मुमूर्ति, अधोक्षज, प्रजापालक, महाबाहु, जनाईन! 
आफको नमस्कार है। है तमोमूर्ति! मैं आपके अंशभूत 
ऋषसे उत्पन हूँ। हे महान्‌ गुणवले सर्वस्यापी देवेश। 
आपको नमस्कार है॥ १४-१८॥ 

जगनाथ! आप ही पृथ्वी, जल, आकार, अगि, 
ए, चु, मन एवं रात्रि है; आपको नमस्कार है। 
इष! आप ही धर्म, यज्ञ, तर, सत्य, अहिंसा, पवित्रता 
सरलता, क्षमा, दान, दया, लक्ष्मी एवं ब्रह्म्य हैं। हे 
इंश! आप अन्ॉसहित चह्ेदस्वरूप, वेध एवं चेदपाएामी 
हैं। आप हो उपयेद हैं तथा सभी कुछ आप हो हैँ; 
आपको जमस्कार है। अच्युत! चक्रपाणि! आपको 
बार जमस्कार है। मौनमूर्तिधातै (मल्ययावतारी) माधव! 
आपको नमस्कार है। मैं आपको लोकमें दयालु मानता 
ह। केशव! आप मरे शमे स्थित ह्यास उत्पन 
अशुधको न कर मुझे पाप-बनधनसे मुक्त करें। बिता 
चार किये कार्य करनेवाला यै दगध एव॑ न्ट हो गया 
हं। आप साकषा तीर्च हैं, अतः आप मुझे पवित्र करें 
आपको चारंबार त्रमसस्‍्कार है॥१९-२३॥ 





भगवान विष्ण योले-- महे! आ ब्रहमत्याको 
नष करेवाली मेरो मुर वणी सुनें। यह शुभप्रद एव 
पुण्यको बढ़नेवाली है। 

जहास पूर्व प्राम भरे अंशे उत्पन "योगशायी" 
मसे विख देवता हैं। चे अव्यय-विकाररहित पुरुष 
हैं। वहाँ उनका नित्य निवास है। वहाँसे उनके दक्षिण 
रजसे “बरणा' नमसे प्रसिद्ध नदी निकली है। वह 





अध्याय ३] * शंकरजीका हत्ासे छूटेके लि तमं मण; बदरिकाश्रमे नारायणकी सतुति» ९१६ 








सब्यादन्या द्वितीया च असिरित्येव विश्वुता। 
ते उे तु सरिच्छेष्टे लोकपून्ये बभूवतुः ॥ २८ 


ताभ्यां मे त यो देशस्तत्र योगशादिनः। 
बैलोक्यप्रवर॑ तीर्थ _. सर्वपापप्रमोचनम्‌। 

ज ताहशोऽस्ति गगने न भूम्यां न रसातले॥ २९ 
तत्रास्ति न णया ख्याता सरणी शुभा। 
यस्यां हि [ऽपीश प्रयान्ति भवतो लयम्‌॥ ३० 
विलासिनीनां रशनास्वनेन 


शुचिसवरतव निशम्य 
हास्यादशासन्त 


Ed ३ 
ब्रजत्सु योषित्सु 
पदान्यलक्तारुणितानि दृ्ठा। 
पी सृ सवलपीजीचण। 
प्रयाता ॥३२ 
हक. चले सुरमन्दिराणि 
रुन्धन्ति चन्दर रजनीमुखेषु। 
दिवाऽपि सूर्य पवचाण्लताभि- 
दॉ्ाभिरवं सुपताकिकाभिः॥ ३३ 
भङ्गा यस्यां शशिकान्तभिततौ 
प्रलोभ्यमाना: ` प्रतिबिषवितेु। 
आलेख्ययोषिदविमलानना्े 
प्वीयधमानैव च पुषयकानतरम्‌॥ ३४ 
परिध्रमंश्ञापि पराजितेषु 
नेषु संभोहनलेखनेन। 
जलक्रीडनसंगतासु 
ज स्त्रीषु शंभो गृहदीर्षिकासु॥ ३५ 
न चैव क्षित्‌ परपन्दिराणि 
रुणद्धि शंभो सहसा ऋतेकषान। 
न चाबलानां तरसा पराक्रमं 
करोति यस्यं सुरतं हि मुक्वा॥ ३६ 
पाशग्रन्थिगंजेन्राणां दानच्छेदो मदच्युती। 
यस्या पानमदी पुंसां करिणां यौजनागये॥ 


| 
गुरवो 





यस्यां 








सब पाको हरेवली एमं पिर है। यहाँ उनके चाम 
'जादसे ' असि' ामसे प्रसिद्ध एक दूसरी तदी भी निकली 
है। ये दोलों नदियों श्रेष्ठ एवं लोकपूज्य हैं॥ २५-२८ ॥ 

डन दोनोके मधयक प्रदेश योगशावीका क्षेत्र है 
ह तीनों लोकॉमें सर्वश्रे्ट दया सभी पापोंसे छुड़ा 
देनेवाला लौर्थ है। उसके समान अन्य कोई तीर्थ 
आकाश, पृथवो एवं रसातलम नहीँ है। इंश! वहाँ पवित्र 
चुद विख्यात याशणसौ नगरो है, जिसमें भोगी लोग 
(भी आपके लोकको प्रपत करत हैं श्रेष्ठ ्राहमणंक 
देदघ्यनि विलासिनी स्तरियोको करधनीकौ ध्यनिसे 
मिश्रित होकर मङ्गल स्वरका रूप धारण करती है। उस 
ध्यिको सुतकर गुरुजन चारंबार उपहाससपूर्वक उतका 
[शासक करे हैं। जहाँ चौराहोपर भ्रमण फलेदासी 
्लियोंके अलक्त (महावर)-से अरणित चरणोंको देखकर 
अल्द्रमाको स्थल-पितीके चलनेका भ्रम हो जाता है 
और जहाँ राजिका आरम्भ होनेपर ऊँचे-कँचे देवमच्दिर 
नाकः (मानो) अपरोध करे है एवं दिलमें पततानदोलित 
(हवाले कहर रही) दीर्ण पताकाओंे सूर्य भी छिपे 
रहते हैं॥ २९-३३॥ 

'जिस (वाराणसी)-में चत्रकानतमणिकी भित्तियोपर 
जतिबिम्बित चित्रमें निर्खित स्वियोंके निर्मल मुख- 
कमलॉको देखकर भमर उनपर भरमवश लुब्ध हो जाते 
है और दूसरे पुष्योकी ओर नहीँ जाते। है शम्पो! वहाँ 
सममोहनतेखनसे पराजित पुषे तथा घरकी बायलियोरमे 
जलक्रौड़ाके लिये एकत्र हुई स्त्रियों ही ' ्रमण' देखा 
आता है, अत्पत्र किसीको ' भ्रण' (चक्कर रोग) नहीं 
होता'। घुतक्रौडा (जुआके खेल)-के पासोके सिवाय 
अन्य कोई भी दूरके 'पाश' (बन्धन)-में नहीं डाला 
आता तथा सुरत-समयके सिवाय स्त्ियोंके साथ कोई 
आवेगयुरू परक्रम नहीँ करता। जहाँ हाथियों बन्धनम 
हो पाशगनिद (रस्ीकी गाँठ) होती है, उनकी मद्युतिमें 
(सबके चूनेमें) ही “दानच्छेद' (मदकी धाराका टूटना) 
व नर हाथियोंके चौवनागमर्मे हो 'मान' और 'मद' 
होतेह, अन्य नहीं; तात्पर्य यह कि दान देनेकी धारा 
निर चलली रहती है और अभिमानी एवं मदवाले 
लोग नहीं हैं ॥३४-३७॥ 





द सवग जरिसेकालंकर है। परेसंकालंकार वह छोल है, जे किसे बुबा एक स्यसे मथ के उसा दूके 
स्ने स्वापन सो ऐशा चन आतावणके असणारे, कलत, काखे बली आके र्भी प्सता है। 


३२ 


[अध्याय ३ 





प्रियदोषाः सदा यस्यां कौशिका नेतरे जनाः 
तारागणेऊकुलीनत्वं गढ वृत्तच्यतिविधो ॥ ३८ 





भूतिलुब्धा विलासिन्यों भुजंगपरिवारिता:। 
चत्भूषतदेहाश्च यस्यां त्वमिव शंकर॥ ३९ 


इदृशायां सुरेशान वाराणस्यां महाश्रमे। 
वसते भगवाल्लोलः सर्वपापहरो रविः॥ ४० 


दशाश्चमेधं यक्तं मदंशो यत्र केशवः 
तत्र गत्वा सुक्रेष्ठ पापमोक्षमवाफ्यस्ति॥४९ 
'गऱडब्वजेन 
यृषध्यजस्तं शिरसा परणम्य 
वेगाद्‌ गरुडो यथाऽसौ 
ाराणसा पापविमोचनाय॥ ४२ 
सुपुण्या नगरौँ सुतीर्था 
दृष्टा च लोलं सदशाश्चमेधम्‌। 
च तीर्थेषु विमुक्तपापः 
स केशवं द्टुुपाजगाम॥ ४३ 
केशवं शंकरो दृष्ठ प्रणिपतयदमदरवत्‌। 
तवतासादादधृषीकेश बरह्महत्या क्षयं गता॥ ४४ 
नेद॑ कपालं देवेश मद्धस्तं परिपुञ्जति। 
कारणं वेद्मि न च तदेतन्मे बक्तुमह॑सि॥ ४५ 
न 
महादेववचः श्रत्वा केशवो वाक्यमद्रवीत्‌। 
विद्यते कारणं रुदर तत्सर्व कथयामि ते॥ ४६ 
(योऽसौ ममाग्रतो दिव्यो हदः पञोत्लयुतः। 
'एष तीर्थवरः पुण्यो देवगन्धर्वपूजितः ॥ ४७ 
एतस्मित्रवरे तीर्थे स्तानं शंभो समाचर। 
स्लतमात्रस्य चाटी कपालं परिोक्यति॥ ४८ 





जगाम 


गत्वा 


स्तात्वा 








िभो! जहाँ डलूक हो सदा दोषा (रात़ि)-प्रिय 
होते हैं, अन्य लोग दोषोंके प्रेमी नहीं हैं। तारागणोंमे 
हो अकुलीतता (पृथ्वीमें न छिपना) है, लोगोंमें कहा 
अकुलोनताका नाम नहों है; गदयमें हो वृत्तच्युति 
(कदोङग) होती है, अन्यत (चरि) च्युत नहँ 
दॉखती। साकर! जहाँको विलासििरया आपके स 
(अर्म) 'भूविलुब्या' 'भुजंग (सर्प)-परिवारिता' एवं 
“चपि होती हैं। (यहाँ पक्षातरमें-विलासिनियोके 
पक्में-संगतिके लिये, 'भूति' पद 'भस्म' और 
“धन'के र्थे, भुजङ्ग पद“ सर्'एवं जार 'के अर्थम 
जा “चन्र पद “चन्द्रभूण के अर्थमे प्रयुक्त हैं।) 
सुरान! इस प्रकारकी वाताणसौके महान्‌ आश्रममें सभी 
जपोंको दूर करनेवाले भगवान्‌ 'लोल' जामे सू 
तिवस करते है। सुर! ची दाशे नामका स्थान 
है तथा वहाँ मेरे अंशस्वकूप केशव स्थित हैं। वहाँ 
जाकर आप पापसे छुटकारा प्राप्त कॉंगे॥ ३८--४९॥ 

भगवान्‌ विष्युके ऐसा कहगेपर शिवजीने उन्हे 
सस्तक झुकाकर प्रणाम किया। फिर वे चाप छुड़ातेके 
शिषे गहड़के समान तेज चेगले वाराणसो गये। वहाँ 
'परमपवित्र तथा तौर्धभूत तगहीमें जाकर दशाश्मेधके 
साथ “असी' स्थानों स्थित भगवान्‌ लोलाकंका' दर्शन 
किया कथा (बहाँके) तौथोँमें स्ताव कर और पाप-मुक् 
होकर ये (चलूणासंगमपर) केशबका दर्शन करने गये। 
उन्होंने केशवका दर्शक करके प्रणामकर कहा 
'इरीकेश! आपके प्रसादसे ब्रह्मात्या तो नष्ट हो गयी, 
पर देवेश! चह कपाल मेरे हाथको नहा छोड़ रहा है। 
'इसका कारण मैं नहँ जनता। आप हौ मुझे यह घला 
सकते हैं॥४२-४५॥ 

'पुलस््यजी योले-महदेवका यचन सुनकर केशवने 
यह वाक्य कहा--स्ट्र! इसके समस्त कारणोंको मैं तुं 
अतलाता हूँ। मेरे सामने कमलॉसे भरा यह जो दिव्य 
सरोवर ई यह पवित्र तथा सथं श्रेष्ठ है एवं देवताओं 
तथा गन्‍्थवॉसे पूजित है। शिवजी! आप इस भरम ट 
लष सान करें सान करनेमारसे आज ही यह कपाल 
(आपके हाथको) छोड़ देगा। इससे रूद 








(सोले सम्ब रोष जकारे लि दि सरदे ३८८ से ३९० परात विवरण 
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६३ 








ततः कपाली लोके च ख्यातो कूद भविष्यसि। 

कपालयोचनेत्येवं तीर्थ चेदं भविष्यति॥ ४९ 
तरत जाच 

एवमुक्तः सुरेशेन केशवेन मेश्चरः। 

कपालमोचने सस्तौ वेदोक्तविधिना मुने॥५० 





स्तातस्य तीर्थ. त्रिपुरान्तकस्थ 
परिच्युतं हस्ततलात्‌ कपालम्‌। 

जाणता बभूवाथ कपालमोचनं 
त्तश॑वर्यं भगवत्सादात्‌॥ ५१ 


“कपाली' तामसे प्रसि होगे तथा पह तौर्ध भी 
“कपालमोचन' जामसे प्रसिद्ध होगा ॥ ४६-४९॥ 

चुलस्त्वजी बोले--युते! सुरेशवर केशवके ऐसा 
'कहनेपर सहेश्ववे कपालमोचततीर्थमें वेदोक विधिसे 
लात किया। उस तौर्थमें स्तान करते हो उतके 
हावसे ग्रष्न-कपाल गिर गया। तभौसे भगवान्‌की 
कूपासे उस उत्तम तोर्थका ताम “कपालमोचन' 
चढ़ा ॥५०-५६४ 





उस प्रकार औवामनपुराणगों तौसरा अध्याव समाप्त हुआ॥ ३# 
SRR 


'विजयाकी मौसी सतीसे दक्ष-यज्ञकी वातां, सतीका प्राण-त्याग; शिवका क्रोध 
एवं उनके गणोंद्वारा दक्ष-यज्ञका विध्वंस 


इल 
एवं कपाली संजातो देवे भगवान्‌ हरः। 
अगेन कारणेनासौ दक्षेण न निम्रितः॥ 
कपालिजायेति सतीं वितञायाथ प्रजापतिः। 
यज्ञे चाहापि दुहिता दक्षेण न निमन्त्रिता॥ २ 
एतस्मिनन्तरे देयां महु गौतमनन्दिनी। 
जया जगाम शैलेन मनद चारकनदरम्‌॥ ३ 
तामागतां सती दद्ठा जयामेकामुवाच ह। 
किमर्थ विजया नागान्जयन्ती चापराजिता ॥ ४ 
सा देव्या वचनं श्वा उवाच परे्वरम्‌। 
गता निमिता: सर्वा मखे मातामहस्य ताः 
सम॑ पित्रा गौतमेन मात्रा चैवाप्यहल्यया। 
अहं समागता द तयां तर गमनोत्सुका॥ ६ 
किं त्वंन व्रजसे तत्र तथा देवो महेश्वरः। 
जामन्िताऽसि तातेन उताहोस्विद्‌ जिष्यसति॥ ७ 
गतास्तु आषयः सवे ऋधिपल्यः सुरास्तथा। 
मातृष्वसः शशाड्रु्ष सपत्रीको गतः करतुम्‌॥८ 
चतुर्दशेषु लोकेषु जन्तवो ये चराचरः। 
निमिता: कती सर्वे किं नासि त्व निनित 











चुलसत्यजी बोले-- देवें! भगवान्‌ शिव इस 
पकार कपाली नामसे खात हुए और इसी कारण थे 
कषक द्वारा तमत्त नहीँ हुए। प्रजापति दके तीको 
पतौ पुत्रौ होगेपए भी कपालौकी पत्नी समझकर 
िमन्वलके योग्य न आतकर उरे यमे नही सुलाया। 
इसी जोच देवीका दरसन केके लिये गौतम-पुत्री जपा 
सुन्दर गुरूवाले परव मन्दर गवी। जयाको चहँ 
अकेली आयी देखकर सती चोलीं-विजये! जयन्ती 
और अपराजिता यहाँ क्‍यों नहीं आप ?॥ १-४॥ 
देवे वचतको सुनकर विजयाने उन सती परेसे 
कहा--अपने पिता गौतम और माता अहल्याके साथ चे 
सातामहके संत (यज्ञ)-मैं निभन्त्रि होकर चली गयी हैं। 
_बहाँ जानेके लिये उत्सुक मैं आपसे मिलने आयी हूँ। क्या 
आ तषा भगवान्‌ शिव वहाँ नहीं ज हे है? ववा पिताजीने 
आएको नहलाया है? अथला आप चहँ जायगी? सभी 
ऋषि, ऋषि-पश्नियो था देवगण वहाँ गे हैं। ह मष्वसः 
(आसो)! पहोके सहित शशाङ्क भी उस यतमे गये हैं। 
चद लोकोकि समसत चर राण उस लमे नमित 








+ औदायनपुराण « 


[अध्याय ४ 








इचा 
जयायासतदचः भुवा चत्रपातसमं सती। 
मन्युनाउभिष्लुता हम्‌ पञ्जत्वमगमत्‌ ततः॥ १० 
जया मृतां सतीं दष्टा क्रोथशोकपरिप्लुता। 
मुझती वारि नेग्रभयं सस्वरं विललाप ह॥ ११ 
आक्रन्दितध्यनि श्रुत्वा शूलपाणिस्बिलोचन:। 
आः किमेतदिततयुकतवा जयाभ्याशमुपागतः 
आगतो दहशे देवीं लताधिब वनस्पते:। 
कृत्तां परशुना भूमौ श्लथाङ्गीं पतितां सतीम्‌ ॥ १३ 
देवँ निपतितां द्वा जयां पप्रच्छ शंकरः 
किभियं पतिता भूमौ निकृ्तेव लता सती॥ १४ 
सा शंकरबच: शरुत्वा जया यचनमद्वीत्‌। 
श्त्या खस्था दक्षस्य भगिन्यः पतिभिः सह १५ 
आदित्या्ास्लोकेश सम॑ शक्रादिभिः सँ। 
पतृष्वसा विपलेयमनुःखेन दद्यती॥ १६ 
च 

एतच्युत्या बचो रौद्र ्रधपलतो बभौ। 
कुद्धस्य संगतेभ्य निश्चः सहसाचिषः॥ १७ 
तः रोधात्‌ दिस्य गा्रोोद्धया मुने। 
गणाः सिंहमुखा जाता यीरभद्रुरोगमाः ॥ १८ 
जणैः. परिवृतस्तस्मान्यन्दराख्िमिसाहुयम। 
गतः कनखले तस्माद्‌ यत्र दक्ोऽयजत्‌ तुम्‌॥ ९९ 
तततो गणानामधिपो वीरभद्रो महाबलः 
दिशि प्रतीच्युत्तरायां तस्थी शूलधरो मुने॥ २० 
जया क्रोधाद्‌ गदां गृहा पूर्वदक्षिणतः स्थिता। 
अध्ये त्रिशुलधूक्‌ शर्वस्तस्थी कोधान्पहापुने ॥ २९ 
मृगारिवदनं दषठा देवाः शक्रपुरोगमाः 
आयो यक्षगन्राः किमिदं त्वत्यचन्तयन्‌॥ २२ 
ततस्तु धनुरादाय शां्चशीविषोपमान्‌। 
द्वारपलस्तदा धमो वीरभ्रमुघावत्‌॥ २३ 
तमापतन्तं सहसा धर्म दृटा गणेशवरः। 
करेणीकेन जप्राह प्रिूलं वहिसन्निभम्‌॥ २४ 
कार्पकं च दवितीयेन तृतीयेनाथ मार्गणान्‌। 
चतुर्थेन गदां गृहा धर्ममभ्यदरबद्‌ गणः॥२५ 


१२ 





पुलस्त्यजी योले--हन्‌! (नारदो!) य्जपतके 
समान जयाको उस बातको सुनकर क्रोध एवं दुःखसे 
एकर सतीत पराण छड दिे।सतीको मी हुई देखकर 
कोष एवं दुःखसे भरी जया आल बहते हुए जोर-जोससे 
'िलाप करने लगी। रोनेकी करुणप्थनि सुनकर शूलपाणि 
अवान्‌ शिव ' ओर क्‍या हुआ, क्या हुआ'-ऐसा कहकर 
उसके पास गये। वहाँ पहुँचकर उन्होंने फरसेसे कटी 
चूखपर चढ़ी लहाकी तरह सहीकों भूमिपर मरी पड़ी 
देखा तो जवासे पूछा-ये सती कटी लताकी तरह 
भिर कयं पड़ी हुई हैं? शिवके चचतकों सुनकर जया 
बओोलौ-हे ज़िलोकेशवर! दक्षके यज्ञमें अपने-अपने 
अतिके साथ बहनोंका एवं इन्र आदि देवोंके साथ 
आदित्य आदिका निमत्त होकर उपस्थित होता 
सुनकर आनारिक दुःख (की ज्याला)-से दध हो 
मो इससे मेती मताकी बहन (सी) -के रान निकल 
गवे॥ १०-१६॥ 

चुलसत्थजीने कहा--जयाफे इस भयंकर 
(अनङगल) याचनको सुनकर शिवजी अतयत द्ध ह 
गदे। उनके शरस सहसा अग्री रज ज्वलाए निकलने 
'ह्ो। मुने। इसके बाद रोधके कारण पनेर भयान 
हलके शके लोमॉसे सिंहके समान मुखवाले बौरभा 
आहि बहुत-से सराण उत्पन हो गये। अपने गणोसे घिरे 
अगवान्‌ शिव संदरपर्वतसे हिमालपपर गये और यहाँ 
कनछल चले गये, जहाँ दक्ष यत कर रहे थे। इसके बाद 
सभी गणोँमें अग्रणी महावली बीरभह शूल धारण किये 
शमो (यावय) दशाम चले गये॥ १७-२० ॥ 

महामुने! ्रोधसे गदा लेकर जया पूर्व-दक्षिण 
दिशा (अप्निकोण)-में खड़ी हो गयी और मध्यम 
जोसे भरे जूल लिये शंकर खड़े हो गये। सिंहबदन 
(सोरभा)-को देखकर इनर आदि देवता, ऋषि, यक्ष 
रवं गन्य्वलोग सोचने लगे कि यह क्‍या ह? तदन 
रा भर्म धनुष एवं सपे समान बाणफो लेकर 
भको ओर दौडे। सहसा धर्मको आता हुआ देखकर 
गनेर एक हाथमे आग्के स जिशूल, दूसरे हाथमे 
भुव, तीसरे हाथमें बाण और चौथे हाथमें गदा लेकर 
उनकी ओर दौड़ पड़े॥२१-२५॥ 
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तत्षतर्भुजं द्वा धर्षराजो गणे 
तस्थावषटभुजो भूत्वा नानायुधयरोऽव्ययः॥ २६ 





खडगर्मगदाप्रासपरश्रथवराङ्कुशैः । 
चापमार्गणभूततस्थौ हन्तुकामो गणेश्चरम्‌॥ २७ 


गणेश्वरोऽपि संक्रुद्धो हन्तुं धर्म सनातनम्‌। 
चवं मर्गास्तीक्षणान्‌ यथा प्रावृषि तोयदः॥ २८ 


तावन्योन्यं महात्मानौ शरचापशरौ मुने। 
रुधिरुणसितङ्गौ किंशुकाविव रजतुः॥ २९ 


तततो यरास्त्रगणनायकेन 

जितः स धर्मः तरसा प्रसह्। 
पराङ्मुखोऽभृद्विमना मुनीन्द्र 

सस थीरभद्रः प्रविवेश यजञम्‌॥ ३० 
यज्ञवाटं प्रविष्ट त॑ चीरभटरं गणे्म्‌। 
दृष्ठ तु सहसा देवा उत्तस्थुः सायुधा मते॥ ३१ 
चसबोऽछौ महाभागा गरहा नव सुदारुणाः। 
इय द्वादशादित्या रुड्रासत्वेकादशैव हि॥३२ 
विश्वेदवाक् साध्याश्च सिद्ध्यर्वपनाः। 
चक्षाः किंपुरुषश्चैव खगाशचक्रधरस्तथा॥ ३३ 
राजा वैवस्वताद्‌ यंशद्‌ धर्मकीतिस्तु विश्ुत:। 
सोमवंशोद्धवक्षोप्रो. भोजकीतिमहाभुज: ॥ ३४ 
दितिजा दानवाश्षान्ये येःन्ये तत्र समागता:। 
ते सर्वेड्भ्यद्रबन्‌ रौह बीरभद्नमुदायुधा: ॥ ३५ 
तानापतत एवाशु चापबाणघरो गणः। 
अभिदुद्ाब बेगेन सर्वानेव शरोत्क:॥३६ 


से शस्त्रवर्षमतुल॑ गणेशाय समुत्सृजन्‌। 
गणेशोडपि वरास्त्स्तान प्रचिच्छेद विधेद च॥ ३७ 
शैः शस्त्र सततं वध्यमाना महात्मना। 

चीरभदरेण देवाद्या अवहारमकुर्वत॥ ३८ 


ततो विवेश गणपो यजमधयं सुविस्ततम्‌। 
जुह्वाना ऋषयो यत्र हयाधि प्रवितनवते॥ ३९ 











जाके अस्व-शस्जोसे सन्जित हो तथा आठ 
भुजाओंको धारणकर उनका सामना किया और गणोके 
सवानी बोर परहार कलको इच्छसे वे अपने 
होमं डाल, शालयाए गदा, भाला, फसा, अंकर, 
दुष एवं बाज लकर खड़े ो गवे गणेश चरभद भी 
आत्त कध होकर धर्मको माके लिये वर्षाकालिक 
मेके सू उनके कपर तीक्षण ाणोकी दषा कले 
हगे। मुर! धनषको शिये रुधिएसे लथपथ (अतएव) 
लाल रीरवाले चे दों महात्मा पलाश-पुके समान 
दौखने लगे॥ २६-२९॥ 


मुलियज। इसके बाइ ब शस्स्ोके कारण 
दोरे पराजित होकर धरण खिन होकर पीछे हट 
ये इधर चौरभद यक्षशालामें घुस गये। मुन गणश 
ोरभाको यहमण्डपमे घुसते देखकर सहसा सभी 
देवता अस्थ-शस्व लेकर उठ खे हुए। महाभाग ठो 
सु त्यना दारु नवो प्रह, इन्र आदि दिक्पाल, 
दश आदित, एकाइर रू, विशेदेण, सध्यगण, 
हि नर्व, पन, यकष, किंपुरुष, महाबाहु, विहग, 
चक्र, वैवस्वत-ंीय प्रसिद्ध राजा धर्मकोति, चत्रवंशीय 
महाबाहु, उपर बलसाली राजा भोजी, दैल्य-दानव 
था यहाँ आे हुए अन्य सधी लोग आयुध लेकर र 
चरदरको ओर दौड़ पढ़े॥३०--३५॥ 

अलुष-बाण धारण किये गणोंने उन देवताओंके 
आते ही उत्पः चेगपुर्वक शस्र] आरण कर 
दिला। इधर देवशाओंने भी वीरभइके ऊपर अतुलतीय 
जाजोंकी वर्षा को। गणनायक योरभडने देवताओंके 
अजको छिल्‍्न-भिलल कर डाला। महात्मा चौरभाड्धार 
विविध जाणों और अस्तॉसे आहत होकर देवता आदि 
रभूमसे भाग चले। रब गणपति चौरभाः सुवित 
उके मध्यत प्ट हुए आहा सुनिगण यहकुणडरे 
हिक हुति दे रहे घे॥३६-३९॥ 





तो पहर्षबो दृष्ठा मृगे़बद् गणम्‌। 
भौता होगें परित्यन्थ जम्मुः शरणमच्युतम्‌॥ ४० 


तानाताँश्चक्रभूदः दृष्टा महरषस्वस्तमानसान्‌। 
ज भेतव्यमितीतयुकत्या समुत्तस्थौ वरायुधः ॥ ४ 


समालप्य ततः शाङ्खं शरनग्नशिखोपमान्‌। 
सुमोच वीरभद्राय कायावरणदारणान्‌॥ ४२ 


ते तस्य कायमासाद्य अमोघा बै हरेः शराः। 
निपेतभुवि भग्नाशा नास्तिकादिव याचकाः ॥ ४३ 
शास्त्वमोघानमोघत्वमापत्तान्वीक्ष्य केशव:। 
दिव्ैस्ीरभईर॑ प्रच्छादयितुमु्तः॥ ४ 
जानस्तान्‌ बासुदेवेन प्रक्षिप्तान्‌ गणनायकः 
जारयामास शूलेन गदया मार्गणॉस्‍्तथा॥ ४५ 
दृठ वपलान्यस्जाणि गदां चिक्षेप माधवः । 
ब्रिशूलेन समाहत्य पातयामास भूतले॥ ४६ 
मुशलं वीरभद्राय प्रचिक्षेप हलायुधः। 
लाङ्गलं च गणेशोऽपि गदया प्रत्यवारयत्‌ ॥ ४७ 
मुशलं सगदं द्वा लाङ्गलं च निवारितम्‌। 
ीरभदराय चिक्षेप चक्रे क्रोधात्‌ खगध्वज: ॥ ४८ 
तमापतन्तं शतसूर्यकल्पं 

सुदर्शनं वीक्ष्य गणे्चरसतु। 

परित्यज्य जग्राह चक्र 

सथा मधुं भीनवपुः सुरः ॥ ४९ 
चक्रे निगीर्णे गणनायकेन 

कोधातिरकतोउसितचारेत्रः । 
सुरारिस्ध्येत्य 'गणाथिपेनद्र- 

मुस्कषिष्प बेगाद्‌ भुवि विष्िपेष॥५० 
हरियाहुरुवेगेन विनिष्यि्टस्थ भूतले। 
सहितं रुधिरदगरमुखाच्चकरं वितिर्तम्‌॥ ५१ 
ततो निःसृतमालोक्य चक्र कैटभनाशनः। 
समादाय हृषीकेशो वीरभद्रं मुमोच ह॥५२ 
हृषीकेशेन मुक्तस्तु वीरभद्रो जटाधरम्‌। 
गत्वा निवेदयामास यासुदेवत्पराजयम्‌॥५३ 
ततो जटाधरो दष्टा गणेशं शोणितापलुतम्‌। 
लिःशवस्तं यथा नागं धं चके तदा्ययः ॥ ५४ 








कब चे महि सिंहपुख चीरभटरको देखकर भवसे 
दन छोड़कर विष्णुकों शरणमें चले गये। चक्रधारी 
हिने भरीत महर्षयो दुःखी देखकर "डतो मत 
हेखा कहकर आपने बेड अस लेकर खड़े हो गये और 
आपने सङ्ग धलुषको चदाकर चरभे ऊपर शरीरको 
शिदो् करेवाले अप्िरिखाके तुल्य बणोकौ वर्षा 
करे लगे। पर हरिके चे अमोध (सफल) बान 
खोके सरीरपर पहुँचकर भी पृथ्वीपर ऐसे (यों ही 
जर्ष होकर) गिर पड़े, जैसे कि याचक नास्तिकके पाससे 
विफल -निएश होकर लौट जत है॥४०-४३॥ 

अपे (अव्य) चणो व्यर्थ होते देखकर भगवान्‌ 
षु पुनः चीरभको दिघय असे ढक देनेके लिये 
तैकार हो गये। बासुदेयके द्वाए प्रयुक्त उत बाणोंको 
जज बौरभइने सूल, गदा और बाणोंसे रोककर विफल 
कर दिया। भगवान्‌ विष्णुने आपने अस्त्रको नट होते 
देखकर उसपर कौमोदको गदा फेंकी। किंतु वौरभदने 
उसे भी अपने जिशूलसे काटकर प्ृथ्वौपर गिरा दिया। 
हलादुधनेयौरभकी ओर मूसल और हल फेंका जिसे 
जरफाले गदासे निवारित कर दिया। गदाके सहित मूसल 
और हलको नष्ट हुआ देखकर गरुडध्यज विष्णुने क्रोधसे 
रके उपर सुदर्शनचक्र चला दिया॥ ४४--४८॥ 

गेव चरभे सड सूर्ये सदू सुग 
चक्रको अएनी ओर आते देखा तो शूलको छोडकर 
चरको चह ऐसे निगल लिया जैसे मौनशरीरधारी विष्णु 
अधुदैल्वको निगल गये थे। वौरभाद्धार चक्रके निगल 
लिये जावेपर विष्णुके सुन्दर काले नेत्र रोधसे लाल हो 
जये। से उसके निकट पहुँच गये और उसे वेगसे उठा 
लिखा कथा पृष्वौषर पटककर उसे पीसने लगे। भगवान्‌ 
िष्णुकी भुजाओं और जाँघोंके प्रबल वेगसे भूतलमे 
पके गवे वीरभद्रे मुखसे रुधिस्के फौहारेके साथ चक्र 
जहर निकल आया। चक्को सुखसे निकला देखकर 
अगवान्‌ विच्युने उसे ले लिया और वोरभद्रको छोड़ 
दिवा॥४९-५२४ 

भान विष्ण छोड़ दिये जानेपर जीरभाने 
जटाधारी शिवके निकट जाकर वासुदेवसे हुई अपनी 
राजयका वर्न किया। फिर यीरभपरको खूनसे लथ- 
प ता सर्पके सदूश निःश्वास लेते देख अव्यप 


अध्याय ५) 





षव एव देवताका 


ve 








ज़तः क्रोधाभिभूतेन वीरभड्रोड्थ शंभुना। 
पूवॉदि्ट तदा स्थाने सायुधस्तु निवेशित: ॥५५ 
चीरभव्रमथादिश्य भद्दकालीं च शंकर: 
विवेश क्रोधताप्राक्षो यज़वाद व्रिशुलभूत्‌॥५६ 
ततस्तु देवप्रवे जदाधरे 

पिशूलपाणौ .त्रिपुरानतकारिणि। 
दक्षस्य यज्ञं विशति क्षयंकरे 





जटाधर (शंकर)-ने क्रोध किया। इसके बाद करोषसे 
लिलमिलावे करने असत्रसहित वौरदरको पहले 
चतलाये स्थानपर बैठा दिया। चे ज़िशुलधर शंकर 
जोर तया भकालीको आदेश देकर क्ोधसे लाल 
आँखें किये चज्षमण्डफमें प्रविष्ट हुए। ज़िपुर नामक 
राक्षसको मासनेवाले उन ज्िशूलपाणि त़िपुरारि देवब्रेष् 
जटाघरके दक्ष-यज्ञमे प्रवेश करते हो ऋषियों भारी 


जातो ऋषीणां प्रवरो हि साध्वसः॥ ५७ | धय उत्पन हो गया॥५३--५७॥ 


॥ इस प्रकार वामनु चा अध्यय समापा हुआ ४॥ 
re 


जिल्ह 


दक्ष-यन्ञका विध्वंस, देवताओंका प्रताडन, शंकरके कालरूप और राश्यादि 
रूपॉमें स्यरूप-कथन 


लाच 
जटाधरं हरिष्ठा ोथादारक्लोचनम्‌। 
तस्मात स्थानदपाक्य कुजत: स्थितः ॥ १ 


वसवोऽष्टौ हरं दृष्ठ सुखुवुर्वेगतो मुने। 
सा तु जाता सरिच्छष्ठा सीता नाम सरस्वती ॥ २ 


एकादश तथा रदास यृषकेतनाः। 
कान्दिशीका लयं जग्मुः समभ्येत्य शंकरम्‌॥ ३ 
चि्ेशचित च साध्याश्च मरुतोऽनलभास्करः। 

समासा पुरोडाशं भक्षयन्तो महामुने ॥ ४ 


चन्र सममृकषगणैर्विशां समुपदशंयन्‌। 
उत्पत्यारुहा गगनं स्वधिष्ठानमास्थित: ॥ ५ 


कश्यपाद्याश्च ऋषयो जपन्तः शतरुद्वियम्‌। 
पु्पालिपुटा भूत्या प्रणताः संस्थिता मुने ॥ ६ 
असकृद्‌ दक्षदयिता दृष्टा रुदं यलाधिकम्‌। 
शक्रादीनां सुरेशानां कृपणं विललाप ह॥७ 
ततः क्रोधाभिभूतेन शंकरेण महात्पना। 
तलगरहैरमरा बहवो विनिपातिताः॥ ८ 








पुलसतयजी योले--जटाधारी भगवान्‌ शिवको 
धसे आंखें लाल किये देखकर भगवान विषु उस 
स्थानसे हटकर कुम्णागर ( ऋषिकेश)-सें छिप गये। युने! 
कुड शिवको देखकर आठ यस तेजौसे पिघलने लगे। 
इस कारण यहाँ सौता नामकी ब्दी पराहत हुई। 
हाँ पूजाके लिये स्थित त्िने्रधातै ग्यारहों र भयके 
को इधर-उधर भागत हुए शंकरके निकट जाकर उनमें 
ही लौन हो गये। महामुनि नरद। शंकरको निकट आते 
देख विश्वेदेवगण, अद्िनीकुमार, साध्यवृन्द, वायु, अप्नि 
एं स्व फुरोडाश खाते हुए भाग गये॥ १-४॥ 

'फिए को ताराओंके साथ चत््मा र्रिको प्रकाशित 
करते हुए आकाशमें ऊपर जाकर अपने स्थानपर स्थित 
हो शदे। इधर कश्यप आदि ऋषि शतरद्रिव (मख)- 
का जप करते हुए अकलियें पुष्प लेकर विनीतभावसे 
खड़े हो गये। इन्रादि सभी देवताओंसे अधिक 
अली रुटको देखकर दक्ष-पत्री अत्फत दौन होकर 
आए-बर करण बिलाप करने रूगौ। इधर कुद्ध भगवान्‌ 
ककलो ब्यक प्रहारसे अनेक देवताओको मार 
लिरया॥५-८॥ 





'घादप्रहारिरपरे 


'व्रिशुलेनापरे 
दृष्टणरिनना तथान्ये देवादयः प्रलयीकृताः॥ ९ 
ततः पूषा हरं वीक्ष्य वनिषन्त सुरासुा्‌। 

क्रोधाद्‌ बाह प्रसार्याथ प्रदुद्राव महेशवरम्‌॥ १० 


मुने। 


तमापतन्तं भगवान्‌ संनिरीक्ष्य त्रिलोचनः 
बाहुभ्या प्रतिजग्राह करेणैकेन शंकरः॥ ११ 
कराभ्यां प्रगहीतस्य शंभुनाशुमतोऽपि हि। 
कराङगुलिष्यो निश्ेहरसगधाराः सम्ततः॥ १२ 
ततो वेगेन महता अंशुपन्तं दिवाकरम्‌। 
भ्रामयामास सततं सिंहो मृगशिशुं यथा॥ १३ 
भामितस्यातिबेगेन नारदांशुमतोऽपि हि। 
भुजौ हस्वत्वमापली रुटितख्ायुबन्यनौ॥ १४ 
रुधिरप्लुतस्ाङमशुमन्तं महेशचरः। 
संनिरीक्षयोत्ससर्जनपत्यतोउभिजगाम... ह॥ १५ 
ततस्तु पूषा विहसन्‌ दशनानि विदर्शयन्‌। 
प्रोबाचैहोहि कापालिन्‌ पुनः पुनरथेशचरम्‌॥ १६ 
ततः क्रोधाभिभूतेन पूष्णो वेगेन शंभुता। 
मुष्टिनाहत्य दशनाः पातिता धरणीतले॥ १७ 
भ्नदनतस्तथा पूषा शोणिताभिप्लुताननः 
पपात भुवि निःसंज्ञो वज्ाहत इवाचलः॥ १८ 
भगोऽभिदीकषय पूषाणं पतितं रुधिरकषितम्‌। 
नेत्राध्यां घोररूपाध्यां.वृषध्बजमवैक्षत॥ १९ 
त्िपुरण्णस्ततः कुद्धस्तलेनाहत्य चक्षुषी। 
निपातयामास भुवि कषोभयन्‌ सरवदेवताः॥ २० 
ततो दिवाकराः सर्वे पुरस्कृत्य शतकतुम्‌। 
मरुद्भिश्च हुताशैश्च भयाण्जमपुर्दिशो दश॥ २९ 
प्रतियातेषु देवेष प्र्मादा्य दिती्चराः। 
नमस्कृत्य ततः सर्वे तस्थुः प्राञ्जलयो मुने॥ २२ 
ततस्तं यजां तु शंकरो घोरचक्षुषा। 
दर्श दग्धुं कोपेन सवांशेय सुरासुन्‌॥ २३ 
ततो निलिल्यिरे जीरा: प्रणेमु्दुुवुसतथा। 
भयादन्ये हरें दृष्ठा गता बैवस्वतक्षयम्‌॥रड 











सुने! संकरे इसो प्रकार कुछ देवताओको परके 
हारे, कुछको जिलूलसे और कुछको अपने तृतीय नेत्रकी 
अ नट कर दिय। उसके बाद देवों एवं असुका 
संहार करते हुए शंकरको देखकर पूपादयता (अन्यतम 
सू) धपवक दोो बहो फैलाकर शिवजीको ओर 
दौड़े। जिलोचन शिवने उन्हें अपनी ओर आते देख एक 
ही हाचसे उनकी दोनों भुजाओंको पकड़ लिया। शिवद्वार 
सुके पकड़ गयी दोनो भुजाओंकी अल्रुलियॉसे चारों 
और रको थार प्रवाहित होने लगी॥९--१२॥ 

फिर भगवान्‌ शिव दिवाकर सुर्दिवकों आकर 
बेणे ऐे घुसाने लगे जैसे सिंह हिरण-शावककों घुमाता 
(दौड) है। नरदजी। आधया चेशे घुमे गये 
पको धुजओंकि स्नायुबन्ध टूट गये और चे (सा) 
बहुत छोटी हो ग्य सू्के सभी अङ्गको 
रुसे लथपथ देखकर उन्हें छोड़कर शंकरजों दूसरी 
ओर चले गये। डस समय हँसे एवं दौत दिखला हुए. 
पा देषा (बारह आदिमे एक सूर्य) कहने लग-- 
ओ कपालिन्‌। आओ, इधर आओो॥ १३-१६॥ 

इसपर क्ुद्ध रुदने बेगपूर्वक मुक्केसे मारकर पूषाके 
ौलॉको धरहौपर गिरा दिया। इस प्रकार दौत टूटने एवं 
खसे लथपथ होकर पूषा देवता बज़ नट हुए प्तक 
खान बेहोश होकर पृथ्वीपर गिर पड़े। इस प्रकार गिरे 
हए पाक सिसे लधपध देखकर भ देखता (ततीय 
सर्द) भंकर नेजॉंसे शिवजीको देखने लगे। इससे 
क जिपुरासक शिवने सभी देवताओंको क्षब्प करते 
हुए हथेलीसे पौटकर भगकी दोनों आँखें पृष्वौपर गिरा 
दीं॥१७-२०॥ 

किर झया था? सभी दसो सूर्य इको आगे कर 
अल्द॒णणों कथा अप्रियोंके साथ भयसे दसों दिशाओंमें 
आग गये मुने! देवताओंके चले जानेपर प्रहाद आदि 
दैत महे रको प्रणामकर अञ्जलि बाधकर खड़े हो गये। 
इसके चद शंकर उस यज्ञण्डपको तथा सभी दवसुरॉको 
दण करके लिव क्रोधपू्ण घोर इसे देखने लगे। इधर 
दले चौर सहादेवकों देखकर भवसे जहाँ-तहाँ छिप 
गवे कुछ लोग जाम करे गे, कुछ भाग गये और 
कुछ ठो भरसे ही सीधे यमपुरी पहुँच गवे॥ २१--२४॥ 


अध्याय ५] 





जअयोऽगनयस्रिि्रदु समैक्षत 
'दृष्टपात्रास्िनेश्रेण भस्मीभूताभवन्‌ क्षणात्‌॥ २५ 
अग्नौ प्रणष्टे यज्ञोऽपि भृत्वा दिव्यवपर्मृगः। 

दुद्राव विक्लवगतिदक्षिणासहितोऽप्बर ॥ २६ 


तमेवानुससरेशशचापमानम्य  येणवान्‌। 
शरे पाशुपतं कृत्वा कालरूपी महेश्वरः 








२७ 


अधन यवाटानो जटाधर इति शुतः। 
अन गने शर्वः कालरूपी च कथ्यते॥ २८ 
उ रष 
कालरूपी त्वयाख्यतः 
लक्षणं च स्वरूपं च सर्व व्याख्यातुमईंसि। 
पाउच 
स्वरूपं बरिपुरस्य चदिष्ये कालरूपिणः। 
देाम्य सुनिश्रेष्ठ व्याप्त लोकहितेप्सुना॥ ३० 
यन्नाश्चिती च भरणी कृत्तिकायास्तांशक:। 
मेषो राशि: कुजक्षेत्रं तच्छिरः कालरूपिण: ॥ ३१ 
आस्नेयांशासतयो ब्रहमन्‌ प्राजापत्य॑ कवेगृंहप्‌। 
सौध्या्द॑ वृषनामेद॑ वदन॑ परिकोर्मितम्‌॥३२ 
मृगाद्याः सौमयगह त्विम्‌। 
सियु भुजयोस्तस्य गगनस्थस्य शूलिनः ॥ ३३ 
आदित्यांशक्ष पुष्य॑ च आश्लेषा शशिनो गहम्‌। 
'रशिः कर्कटको नाम पाञ्च मखविनाशितः॥ ३४ 
यक्षं भगदैवत्मत्ताशक्च केसरो। 
सूर्कषेरं विभोब्ह्न्‌ हृदयं परिगीयते॥ ३५ 
उत्तराशास्त्रय: पाणिक्षि्रार्थ कन्यका त्वियम्‌। 
सोमपुत्रस्य सब्ौतद्‌ द्वितीय॑ जठरैं विभोः॥ ३६ 


चित्रांशद्वितयं स्वातिर्बिशाखायांशकत्रयम्‌। 
दवितीयं शुक्रसदनं तुला नाभिरुदाइता॥ ३७ 











+ दक्-यज़का विषदं एब देवताओंका प्रताड़त* ६६ 


हिर भगवान्‌ शिवले अपने सों नेसे तों 
ज्यों (आहदनोय, गाईपल्व और शालां) -को 
देखा। उनके देखते हो थे आगि षभ वषट हो गयीं। 
सके कक होनेपर यड भो मूगका करोर धारण कर 
आकाशमें दक्षिणाके साथ तोब्रगतिसे भाग गया। कालरूपी 
चेगवान्‌ भगवान्‌ शिव धनुषको झुकाकर उसपर पाशुफ्त 
दाण संधानकर उस मृगके पीछे दौड़े और आधे रूपे 
को बहरालामें स्थित हुए जिनका नाम 'जटाथर' पढ़ा। 
इधर आधे दूसरे रूपसे थे आकाशरें स्थित होकर 
“काल' कहलाये॥ २५-२८॥ 

_चारदजी योले- (मुने!) आपने आकाशे स्थित 
(वको कालरूपी कहा है। आप उनके सम्पूण स्वरूप 
और सक्षणोक भी चयाया कर दे॥२९॥ 

पुलसतयजीने कहा मुनिषर। मैं ्रिपुरको 
मालेवले कालरूपी उग शंकरके स्वरूपकों (वास्तविक 
रूपको) बतलाता हँ। उने सोककी भलाईकी इच्छासे 
हो आकाशको च्यारा किया है।सम्ूरण अशित तथा 
भजी नचर एवं कृतिकाके एक चरणसे यु भीमका 
क्षेत्र मेष राशि हो कालरूपी महादेवका सिर कही गयी 
है। बहन! इसी प्रकार कृतिकाके तोन चरण, सम्पू् 
रोहिणी नक्षत्र एवं भृगशिराके दो चरण, यह शुकी 
चष रशि ही उनका मख है। मृगशितके शेष दो चरण, 
सम्पूर्ण आय और पुतव॑सुके हीत चरण चुधको (प्रथम) 
ह्यस्य मिथुन राशि आकाशम स्थित शिवकी दोनों 
चुजाएँ हैं॥३०--३३॥ 

इसी ग्रकार पुतरवसुका अन्तिम चरण, सम्पर पुष 
और आलेया नक्षजॉवाला चत्रमाका क्षेत्र कर्क राशि 
विनाशक शंकरके दों पार्थ (बगल) है। ब्रह्‌ 
समूल मणा, सम्पूर्ण पर्वाफालयुती और उत्तरफाल्गुनीका 
उम चरण, सूर्यको सिंह रि शंकरका हदय कही 
की है उतालगुनके तोन चरण, सम्पूण हत नकष 
वं चिरे दो पहले चरण, चुकी द्वितय रा, कन्या 
रि संका जठर है। चित्रके शष दो चरण, सवते 
चारं चरज एवं विशाखाके लौन चरणोंसे युक्त शुक्रका 
दूसण क्र ला राति महादेवको नाभि है॥ ३४--३७॥ 


२० 
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विशाखांशमनूराधा ज्येष्ठा भौमगूहं त्विदम। 
द्वितीय॑ वृक्षिको राशि कालस्वरूपिणः॥ ३८ 
मूलं पूर्वो्ांशश्च देवाचागृहं धूः 
ऊरुयुगलमीशस्य अपथे प्रमीयते॥ ३९ 
उततरंशासत्रयो आकष श्रवणं मकरो मुने। 

नि शनिं जानुनी परमेष्ठिनः ॥ ४७ 


नयां शतभिषा प्रौषठपद्यांशकयम्‌। 
सौरेः सद्यपरमिदं कुम्भो जङके च विशते ॥ ४१ 


्रौष्ठपद्यांशमेकं तु उत्तरा रेवती तथा। 
दवितीयं जीवसदनं मीनस्तु चरणाबुभी॥ डर 





एवं कृत्या कालरूपं नेर 
अज्ज॑. क्रोधान्पार्गणैराजघान। 
विद्धक्षासौ 'चेदनायुद्धिमुक्त: 
खे संतस्थी तारकाभिश्चिताडुः॥ ४३ 
नप गच 


राशयो गदिता बरहमत्थया द्वादश वै मम। 
तेषां विशेषतो बूहि लक्षणानि स्वरूपतः ॥ ४४ 
प 
स्वरूपं तव वक्ष्यामि राशीनां शृणु नारद। 
यादृशा यग संचारा यस्मिन्‌ स्थने यसति च॥ ४५ 
ओषः समानपूर्तिश अजाबिकधनादियु। 
स॑चारस्थानमेबास्थ धान्यरत्राकरादिषु ॥ ४६ 
नवा्लसंछनवसुधायां च सर्वजञः। 
तित्वं चरति फुल्लेषु सरसां पुलिनेषु च॥ ४७ 
वृषः सदृशरूपो हि चते गोकुलादिषु। 





चौणावादयथूङ मिथुनं गीतनर्तकशिल्पिष॥ ४९ 


स्थित: क्रीडारतिर्ित्य विहाराबनिरस्थ तु। 
सिन नम विख्यात राशिडेंधात्मक: स्थित: ॥ ५० 





लाखका एक चरण, सम्पूर्ण अनुराधा और 
जे का, मञजलका द्वितीय क्र चृक्षिक राशि फालरूपी 
अहादेवका उप्स्थ है। सम्पूर्ण मूल, पूरा पूर्वापाड और 
उततषाको प्रथम चरणवाली धनु राशि जो यृहस्पतिका 
केह, महेश्व दोनों उक हैं। मुने! उत्तरापादके शेप 
जलौन चरण, सम्पूर्ण अवण नक्षत्र और धनिषठाके दो पूर्व 
चरणको मकर राशि शिका क्षेत्र और पमी महे भके 
दोजों घुटने हैं। धनिड़ाके दो चरण, सम्पूर्ण शव्भभष और 
ूर्भाइदके तान चरणवाली कुम्भे राशि शनिका 
द्िहीय मूह और शिवकी दो जंपाएँ हैं॥ ३८-४१॥ 

ूर्भाइपदके शप एक चरण, सम्ूर् उततर्रपद 
और सम्ूर् वतीनक्षोयला भूहस्पतिका हितय त 
वं भौन राशि उतके दो चरण हैं। इस प्रकार कालरूप 
आरणकर खिवने क्रोधपूरषक हरिणरूपधारी यज्ञको जाणोंसे 
'भात। उसके बाद बाणोंसे थिद्ध होकर, किंतु लेदगाकी 
अतुभूषि ॒ कर्ता हुआ, वह यज्ञ तातओँसे घिरे 
'शरीरवाला होकर आकाशमें स्थित हो गया॥४२-४३॥ 

जारदजीने कहा--ब्रह्मन। आपने सुझसे काहों 
'रशियोंका वर्जन किया। अब विज्ेषकूपसे उनके स्वरूपके 
अनुसार लक्षणोंकों बहलावें ॥४४॥ 

'घुलस्त्थजी खोले-- नारदजी! आपको पं राशियोंका 
स्वरूप चलाता हूँ; सुनिये। वे जैसो हैं तथा जहाँ 
संचार और निवास करती हैं यह सभी वर्णित करता 
हैँ। मेष राशि भेड़के समान आकारवाली है। बकरी, 
जेड, धन-धान्य एव रज्ाकरादि इसके संघार-स्थान हैं 
ता नवदुासे आच्छादित समप पृथ्वी एवं पुष्पित 
नरपतयो यु सरेर पुलितॉंमें यह नित्य संघरण 
करती है। वृषभके समान रूपयुक्त वृषराशि गोकुलादियें 
विचरण करती है तथा कृपकॉंकी भूमि इसका निवास- 
स्थान है ॥ ४५-४८ ॥ 

चुत राशि एक स्त्री और एक पुरुषके साथ-साथ 
'रहतेके समात रूपवाली है। यह शय्या और आसनोपर 
्थित है। पुरुष-स्टरोके हायोमें बौणा एवं (अत्य) 
काण हैं। इस राशिका संचरण गाेवलों, नाचेबातो 
एवं शिल्पो होता है। इस ह्विसवभाव राशिको 
हुन काते हं। इस राशिका निवास क्रौडास्थल एवं 


अध्याय ५] 


« दक्ष-यज्का किध्बंस एवं देवताओंका प्रताड़न* 


३१ 








कर्कः कुलौरेण समः सलिलस्थः प्रकीर्तितः । 
केदारवापीपुलिने विविक्तावनिरिव च॥५१ 


सिंहस्तु पर्वतार्दुर्गकन्दरभूमिषु। 
सते व्याधपल्लीषु गह्ृेषु गुहासु च॥५२ 
हपरदीपिककरा नावारूढा च कन्यका। 

चरते स्वीरतिस्थाने वसते नड्वलेषु च॥५३ 


तुलापाणिश्च पुरुषो वीथ्यापणाविचारकः। 
नगराध्वानशालासु वसते त्र नारद॥ ५४ 


(्रवलमीकसंचाी यङ्क वृक्िकाकृतिः। 
विपगोपयकीटादिपापाणादिषु संस्थितः ॥ ५५ 


भु्तुरङगजघनो दीप्यमानो धनुर्धरः। 
बाजिश्रास्त्रविद्वीरः स्थायी गजरथादिषु॥५६ 
पृगास्थो मकरो खरहामन्‌ वृषस्कब्पेक्षणाडूुज:। 
मकरोऽसौ नदौचारी वसते च महौदधौ॥ ५७ 
रि्तकुष्पक्ष पुरुष: स्कम्धधारी जलाप्लुतः 
चूतशालाचर: कुम्भ: स्थायी शौण्डिकसबासु ॥ ५८ 
मीनदवयमथासक्तं मीनस्ती्थाव्धिसंचरः 
बसते पुण्यदेशेषु देवद्राहाणसदरसु॥ ५९ 


जलक्षणा गदितास्तुध्य॑ मेषादीनां महामुने। 
ज कस्यचित्‌ त्वयाख्येय॑ गुहामेतत्युरातनम्‌॥ ६० 
एतन्‌ मया से कथितं सुरे 
सथा तिने: प्रममाथ यदञम्‌। 
पुण्यं पुराणं परमं पवित्रः 
'माख्यातवान्यापहरं शिवं च॥ ६१ 








खिहार-भूमियोंमें होता है। कर्क राशि केकड़ेके रूपके 
समान रूपवाली है एवं जलमें रहनेवाली है। जलसे पूर्ण 
यारी एवं नदी-तोर आधवा बालुका एवं एकान्त भूमि 
सके रहनेके स्थान हैं। सिंह राशिका निवास यन, पर्वत, 
'ु्शमस्थान, क्र, व्याधोंके स्थान, गुफा आदि होता 
है+४९-५२४ 

कन्या रि अनन एवं दीपक हाथमे लिये हुए है 
'तथा नौकापर आरूढ है। यह स्त्रियके रतिस्थान और 
'सरपल, कण्डा आदिमें विचरण करती है। नारद! तुला 
'राशि हाथमे तुला शिवे हुए. पुरूषके रूपमें गलियों और 
_बाजाएँमें विचरण करती है तथा नगरों, मार्गों एवं भवनोंमें 
निवास करती है। वृश्चिक राशिका आकार िच्छू-जैसा 
६। वह गहे एब बल्मीक आदिमं विचएण करत है। यह 
लिप, गोबर, कौट एवं पत्थर आदियमें भी निवास करती 
है। धु राशिकी जंजा घोड़ेके समान है। यह ज्योति/स्परूप 
एवं धनुष लिये है। यह घुडुखवाती, बोर्ताके कार्य एवं 
आसज- सोका ज्ञात तथा शूर है। गज एवं रघ आदिये 
इसका निवास होता है॥५३--५६॥ 


न्‌! मकर राशिका मुख मगके मुख-सदृ्त एवं 
कंधे दूपके कन्योंके तुल्य तथा नेत्र हाथीके नेत़के समान 
ह। यह राशि नदीमें विचरण करती तथा समुद्रम विश्राम 
(करती है। कुम्भ राशि रित घड़ेको कंधेपर लिये जलसे 
भोगे चुरुषके समान है। इसका संचार-स्थान द्यूतगृह एवं 
सुसलय (मघशाला) है। मौत राशि दो संयुक्त मछलियोंके 
आकास्वाली है। यह तर्थस्थान एवं समुद्र-देशमें संचरण 
करती है। इसका निवास पवित्र देशों, देवमन्दिरं एवं 
आनक घरें होत है। मुने मैने आपको भेषादि 
राशियोंका लक्षण बतलाया। आप इस प्राचीन रहस्यको 
किसी अपात्रसे न बतलाइयेगा। देवर्षे! भगवान्‌ शिवने 
जिस प्रकार यज्ञको प्रमणित किया, उसका यैंने आपसे 
वर्णन कर दिया। इस प्रकार मैने आपको श्रेयस्कर, परम 
इवत, पापहारी एवं कल्याणकारी अत्यन्त पुराना पुराण- 
आखा सुताया॥५७-६१॥ 





इस प्रकार औवामनुरामें जक आष्याच समारा हुआ#॥५॥ 


३२ 


« औवायनपुरा 
oo 


(अध्याय ६ 


नर-नारायणकी उत्पत्ति, तपश्चयां, बदरिकाश्रमकी वसन्तकी शोभा, काम-दाह 
और कामकी अनङ्कताका वर्णन 


प च 
हो ब्रह्मणो योऽसौ थम दिव्यवपरुे। 
दाक्षायणी तस्य भर्या तस्यामजनयत्सुतान्‌॥ 
हरिं कृष्णं च देवर्ष नारायणनरौ तथा। 
योगाभ्यासरती नित्यं हरिकृष्णौ बभूवतुः॥ २ 
नरनारायणौ चैव जगतो हितकाप्यया। 

तप्यतां च तपः सौम्यौ पुाणावृषिसतमौ॥ ३ 
प्रालेयादिं सपागष्य तीर्थ बदरकाश्रमे। 

गृणन्तौ तत्पर बहम गङ्गाया विपुले तटे॥ ४ 
नरनारायणाभ्यां च जगदेतच्चराचरम्‌। 

तापितं तपसा रह्मा क्षोभं तदा यदौ॥ ५ 


सक्षुव्धस्तपसा ताभ्यां क्षोभणाय शतक्रतुः। 
रम्भाद्याप्सरसः श्रेष्ठाः प्रेषयत्स महाश्रमम्‌॥ ६ 
कदरषक्च सुदरश्षताङकरमहायुधः। 
सम॑ सहचरेणैव वसन्तेनाक्रप॑ गतः॥ ७ 
ततो माथवकन्दर्षी ताक्षैबाप्सरसो यराः। 


चर्द्याश्रममाणम्य. विचिक्रीड््यधेच्छया॥ ८ 
ततो बसते सगरा किंशुका ज्वलनप्रभाः। 
निष्यः सततं रेजुः शोभयन्तो धरातलम्‌॥ ९ 
शिशिरं नाम मातङ्गं विदार्य नखौरिव 
वस्तकेसरी प्राप्तः पलाशकुसुममन॥ १७ 
मया तुषारीधकरी निर्जितः स्वेन तेजसा। 
तमेव हसत्युच्चैः वसन्तः कुन्दकुइ्मलैः॥ ११ 
बनानि कर्णिकाराणां पुष्पितानि विरेजिरे। 


'घुलस्त्थजी ोले--ुरे ब्रहमजीके इदयसे जो 
हियर धर्म प्रकट हुआ था, उसने दक्षकी पुत्री 
“मि नामकी भायात हरि, कृष्ण, नर और नारायण 
नामक चार पको उत्पन किया देवों! इनमें हरि 
और कृष्ण चे दो लो वित्य योगाभ्यासमें विरत हो गये 
और पुसातन ऋषि शा्समता नर तथा नारायण संसारके 
कल्याजके लिये हिमालय पर्यत्पर जाकर चदरिकाक्रम 
मे गक निर्मल तटपर (पका नाम 3>कारका 
जप करते हुए) तप करने लगे॥ १-४॥ 

जन्‌! नर-नाापणकौ दुष्ठर तपसयसे सार 
स्थाबर-जंगमात्मक चाह जगत पित हो गया। इससे 
इ विधुबध हो उठे। उन दोनॉकी तपसयासे आतपा 
जा इदे उ मोहित कालेके सिषे रमभा आदि भे 
अप्सतओको उनके विशाल आश्रममें भेजा। कामदेवके 
आयुषषॉमें अशोक, आप्रादिकी मंजरियाँ विशेष प्रभावक 
है छे तथा आपने सहयोगी वसनत लुको साथ लेकर 
दह भौ उस आश्रमे गय। अब थ यसन, कामदेव तथा 
रे अपसर -ये सब बदरिकाश्रमे जाकर निर्ाध 
रोड़ करले सग गवे॥५-८॥ 

त यस्त के आ जानेपर अप्ि-शिखाके सदश 
कान्तिवाले पलाश पत्रहीन होकर शात-दिन पृथ्वीकी 
शोभा बढ़ाते हुए सुशोधित होने लगे। मुने! वसन्तरूपी 
सिंह मानो पलाश-पुष्पकूपी तखोसे शिशिररूपी गजराजको 
'विदोर्ण कर यहाँ अपना साम्राज्य जमा चुका था। चह 
सोचने लगा ने अपने तेजसे शीतसमूहरूषी हाधीको 
जात लिया है और चह कुन्दकी कलियोके बहने 
उसका उपहास भी करे लगा है। इधर सुवे 
अलंकारोंसे भण्डित रजकुमारके समान पुष्पित काचनाए- 


यथा नेर््रपु्राणि कनकाभरणानि हि॥ १२ | अभलतासके यन सुशोभित होने लगे॥९--१२॥ 
ब बात भकत २।७।द आहि वेप स्परे को मक ह । ड बह जे देख 


अध्याय ६] + तर-तारायणकी उत्पत्ति, बदारिकाअपको जसततको शोभा, कामको अनज्ञताका वर्णन« 


२३ 





तेषामनु तथा नीपाः किङ्करा इव रेजिरे। 
स्वापसंलब्धसंपाना भृत्या राजसुतानिव॥ १३ 


रर्ताशोकवना भानि पुष्यता सहसो्चलाः। 
भृत्या वसत्तत तेः संग्रमे सृक्ुता इव॥ १४ 


मृगृनदा: पि्रिता राजन्ते गहने यने। 
पुलकाभिर्ृता यदत सज्जनाः सुृदगमे॥ १५ 


मझरीभर्विराजनते नदीकूलेषु बेतसाः 
क्तुकामा इवाहुल्याको उस्माकं सदृशो चग: ॥ १६ 
का ] 
नीलाशोककचा श्याम्रा विकासिकमलानना ॥ १७ 
नीलेन्‍्दीवरनेत्रा च बरह्मन बिल्वफलस्तनी। 
प्रफुल्लकुन्ददशना. मद्धरीकरशोधिता॥ ९८ 


लि अलग शुण४९६ 


बर्हिवृदकलापा च सारसस्वरपुरा। 
प्रगवशरसना हान्‌ मलतहसगतिस्तथा॥ २० 
झक भोपर 
 सम्प्राप्ता ब्रहनन्‌ बदरिकाअमे ॥ २१ 
ततो नारायणो दृटा आश्रमस्यानवदयताम्‌। 
समीक्ष्य च दिशः सरवसततोऽनङ्गमपश्यत॥ २२ 


कोवा र जस्स । 
'यं ददर्श जगन्नाथो देवो नारायणोऽव्ययः ॥ २३ 





जा 
कन्दर्पो हर्ष॑तनयो योऽसौ कामो निगदयते। 
स शंकरेण संदण्धो हानङ्वमपागतः॥ २४ 


ल 
किमर्थं कामदेवोऽसौ देवदेवेन शंभुना। 
दणथस्तु कारणे कस्मनेतदव्याख्यातुमसि॥ २५ 
इ 
'यदा दक्षसुता ब्रह्मन्‌ सती याता यमक्षयम्‌। 
एय खया त विचा जिलोचनः 
ततो सुध्वजं दष्टा कन्दर्पः कुसुमायुधः 
अपन्नीक॑ तदाउस्त्रेण उन्पादेनाभ्यताडबत्‌॥२७ 








जसे राजपु पे उके दवा सम्मानित सेवक 
खड़े खाते है, वैसे हो उन (वर्णित-यनों)-के पीछे-पीछे 
कदम्बवृक्ष सुशोधित हो रहे थे। इसी प्रकार लाल 
अशोक आदिके समूह भो सहसा पुष्पित एवं उद्धासित 
हो सुझोभित होने लगे। लगता था मानो ऋतुराज 
दसनके अनुयायी यदं र्से लथपथ हो रहे हों। थे 
में फौले रंगके हरिण इस प्रकार सुशोधित हो रहे थे 
जिस प्रकार सुके आनेसे सज्जन (आनन्दसे) पुलकित 
होकर सुशोभित होते हैं। नदीके ठोंपर अपनी मंजरियोके 
द वहस ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ये अंगुलियोंक 
रण यह कहना चाहते हैं कि हमरे सदृश अन्य कौन 
तृष है॥ १३=१६॥ 

देव! ओ दवय पतली एवं यौबनसे भरी वसनत- 
लक्ष्मी उस जदरिकाश्रम् प्रकट हुई थी, उसके भान 
रकाशोक ही हाथ, पलाश ही चरण, नौलाशोक केश- 
र, विकसित कमल ही मुख और नौलकमल ही ने 
थे। उसके विल्वफल मानों स्तन, कुनदप्ण दन, मजी 
हद, दुपहरियाफूल आधर, सिदार नख, नर कोयलकी 
काकली (बोली) सवर, अंकोल बरन, ममूएयूष आभूषण, 
सारस तूपरण्यरूष और आशरमके शिखर करणनी थे। 
उसके मत हंस गि, पुरीव र्व चस और भ्रमर 
मो ेपावलीरूे विरात थे त नायणने आशरमकी 
आदत रमणीयता देखकर सभौ दिताओकी ओर देखा 
और फिर कामदेवको भी देखा॥ १७-२२॥ 

जारदजीने पूछा-- र! जिसे अव्यय जगनाथ 
नायचने बदरिका देखा था, चह अनङ्ग (काम) 
कौन है?॥२३॥ 

घुलसत्यजीने कहा-- यह कंदर्ष हर्षका पुत्र है, 
इसे हो काम कहा जाता है। शंकर-(की नेत्राफ्रि-) हार 
असम होकर वह “अनङ्ग हो गया॥२४॥ 

ारदजीने पूछा-- पुलम्त्यजी! आप यह बतलाये 
कि देवाधिदेव शंकरे कामदेवको किस कारणसे 
भस्म किया?॥२५॥ 

'चुलस्त्थजोने कहा-- ्रहमन्‌! दक्ष-पुतरो सतीके 
आण-त्थाग करनेपर शिवजों दक्ष-यज्ञका भ्यंस कर 
(अह-तहाँ) विचरण करने लगे। तब शिवजीको स्त्री 
रहित देखकर पुष्पास्त्रवाले कामदेवने उनपर अपना 
“उन्ादन' नामक अस्र छोड़ा। इस उन्पादन-याणसे 


३४ 





[अध्याय ६ 





जतो हरः शरेणाथ उन्ादनाशु ताडितः। 
विचचार मदोन्मत्तः काननानि सरांसि 
स्मन्‌ सती महादवस्तथोनयादेन ताडितः 
न शर्म लेभे देवर्षे याणवद्ध इव द्विपः॥ २९ 
ततः पपात देवेशः कालिन्दीसरितं मने। 
निमे शंकरे आपो दगध: कषणत्वमागताः 
तदाप्रभति कालिन्द्या भङ्गानि जलम्‌। 
आस्यत्‌ पुण्यतीर्था सा केशपाशमिवायनेः॥ ३१ 
ततो नदीषु पुण्यासु सरस्सु च नदेषु च। 
पुलिनेषु च रम्येषु वापीषु नलिनाषु च॥ ३२ 
पवतषु च रष्येषु काननेषु च सनषु। 
विचरन स्वच्छया नैव श्म लेभे महेश्व: ॥ ३३ 
क्षणं गायति देवष क्षणं रोदिति शंकरः। 
क्षणं ध्यायति त्ङगं दक्षकन्या मनोरमाम्‌॥ ३४ 
ध्यात्वा क्षण प्रस्वपिति षणं स्वण्ायते हरः । 
सवणे तथेद॑ गदति तौ दृष्टा दक्षकन्यकाम्‌॥ ३५ 
निर्णे तिष्ठ कि मढे त्यजसे मामनिनदिते। 
मुषे त्वया विरहितो दग्धोऽस्मि सदनाप्रिना ॥ ३६ 
सति सतय प्रकुपिता भा कोपं कुरु सुदरि। 
पादप्रणामावनतमभिधाषितुमईसि ॥ ३७ 
यसे दृश्यसे नित्य स्पृश्यसे बच्चासे प्रिये। 
आलिङ्गसे च सततं किमथ नाभिभाषसे ॥ ३८ 





"२८ 





विलपन्तं जन दष्टा कृपा कस्य न जायते। 
विशेषतः पतिं याले जनु त्वमतिनिर्षृणा॥ ३९ 


्योक्तानि यायचं पर्व भम कृशोदि। 
चिना त्वया न जीवेयं तदसत्यं तवया कृतम्‌॥ ४० 


एहोहि कामसंतप्तं परिष्वज सुलोचने। 
नन्यथा नश्यते तापः सत्येनापि शपे प्रिये॥ ४१ 
इत्बं विलष्य स्वण्नाने प्रतिबुद्धस्तु तत्कषणार्‌॥ 

उत्कूजति तथारण्ये मुक्तकण्ठं पुनः पुनः॥ ४२ 





आहत होकर शिवको उनम होकर चनो और सवो 
घने लगे। देवे! बाणविङ गजके समान उमदे 
जपित महादेव सतीका स्मरण करे हुए बहे अशान 
हो रहे बे--उन्हें चेत कहीं था॥ २६-२९॥ 

चुने! उसके बाद शिवजी यमुना नदीम कद डे 
उसके जलम निमस्जन करनसे उस नदीका जल काला 
हो गया। उस समरसे कालिनरी नदीका जल भंग 
और अंजनके सदूश कृष्नवर्णका हो गया एवं चह पवित 
लोथोदालो नदौ प्यके केशपाशके सदश प्रवाहित 
होने लगो। उसके बाद पवित्र नदियों, सरोचरों, नहों, 
समय चदी-त्ों, जापियों, कमलवनों, पर्वतों, मनोहर 
काननों तथा पर्वत-मुल्लॉपर स्वेच्छापूर्वक विचरण 
करते हुए भगवान्‌ शिव कहाँ भी शान्ति नहीँ प्राण 
कर सके ॥ ३०--३३। 

देवें। थे कधी गाते, कभी रोते और कभी 
काङ्ग सुरी सलीका ध्यान करते। ध्यान करके कभी 
सोते और कभी स्वप्न देखने लगते थे; क्वणकालमें 
तीको देखकर थे इस प्रकार कहते थे--निर्दवे! रुको, 
हे गढ! मेको छोड़ रही हो ? है अनिच्िते। हे मुष 
तुके विमं मैं का्फ्रिसे दगध हो रहा हूँ। हे सति! 
कया तुम वस्तृतः क्ृद्ध हो? सुत्दरि! क्रोध मह करो। मैं 
के चरणोमें अवनत होकर प्रणाम कता ह तु भे 
साथ बात तो करणी ही चाहिये॥ ३४--३७॥ 

ये! मैं सतत तुम्हारी धवि सुनता हु 
देखता हूं, हारा स्पर करता हँ, पारी बदन करता 
हूँ और दुर परिपङ्ग करता तुम मुझसे बत मो 
जाही कर रही हो? बाले! चिलाप करेवाल व्यक्तिको 
देखकर किसे दवा नहीं तपन होतो? वशेषतः अपने 
पतिको विलाप करता देखकर तो किसे दया नहीं आती? 
तिक्व ह दुम अत निर्दय हो। सकपकटिवली तुमने 
पहले मुझसे कहा था कि तुम्हारे बिता मैं जीवित नहीं 
रहूँगो। उसचे दुघने असत्थ कर दिया। सुलोचने! आओ, 
आओ; ामसनाण मुझे आलिङ्गित करो। प्रिये! म 
सत्यको शपथ खाकर कहता हँ कि अन्य किसी प्रकार 
नेश ताप नहँ शाना होगा॥ ३८--४१॥ 

इस परार चे विलाप कर स्वके अनमं उठकर 
नमे बार-बार रोने लगे। इस प्रकार मुछकण्ठसे 
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तं कूजमानं विलपनतमारात्‌ 
समीक्ष्य कामो वृषकेतनं हि। 

विव्याध चापं तरसा विनाम्य 
संतपनाम्ता तु शरेण भूयः॥ ४३ 

संतापनास््ेण तदा स विद्धो 


# स संतप्ततरो ' 
सपव स 

ल वि स 
न चभ 


भन ग 
' 
त्तो 
विजुष्भपाण: परितो ` ्रंश्च॥ ४५ 
ददश  पहालिक म जम्‌ 
जाम ] 
द्वा त्रिनेत्रो धनदस्य = पु 
पाच समभ्येत्य यचो जभापे। 
चक्याषि यचो यदद्य 
तत्‌ तव कुरु्वामितविक्रमोऽसि॥ ४६ 
न 
यष मं क कये 
सुदुष्करं देवसंचैः। 
द 
अजावय, बे ॥ ४७ 
हर उवाच 
नाशं गतायां यरदाध्दरिकायां 
कामारिनिना सुसुविग्रोऽस्मि। 
भृति न विन्दामि रतिं सुखं चा॥ ४८ 
विजुम्भणं पुत्र तथैव ताप- 


सुन्मादमु् मदनप्रणुननम्‌। 
जन्यः पुमान्‌ धारयितुं हि शक्तो 
मुक्या भवन्तं हि ततः प्रतीच्छ॥ ४९ 


लका 
इत्येवमुक्तो वृषभष्यजेन 
के द्द जमणारी 
जगामाशु त्ता 
तुटस्तदैवं वचनं यभाषे॥५० 
हउ 
चस्मात्वया पुत्र सदर्धाणि 
'विजृम्भणादीनि. प्रतीच्छितानि। 








३५ 


लाप कए हु भगवान शंकरको दरस देखकर कामने 
पता घलुष झुका (चढ़ा)-कर पुनः यगसे उरे 
संतापक अस्त्रसे वेध डाला। अब वे इससे विद्ध 
होकर और भी अधिक संता हो गये एवं मुखसे 
बारंबार (विलख) फूत्कार कर सम्पूर्ण विश्वको 
दुःखी करते हुए जैले-तसे समय बिताने लगे। फिर 
(कमते उनपर विजृष्भण नामक अस्रे प्रहार किया। 
इसे उके अभाई आने सगी। अब कामके बाणे 
शेष चित होकर जभाई लेते हुए थे चारों ओर 
घूमने लगे। इसी समय उन्होंने कुबेरफे पुत्र पाछालिककों 
देखा और उसको देखकर उसके पास जाकर 
जिलेत्र शंकरने यह बात कहां-- भ्रातृव्य! तुभ अमित 
विक्रमराली हो, मैं जो आज बात कहता हूँ हुप उसे 
करो ॥ ४२-४६ ४ 

चाझ्ालिकने कहा-- स्थामित्‌! आप जो कहेंगे 
देवताओं सुदुष्कर होनेपर भी उसे मैं कहूँगा। ऐ 
अहुल बलशाली शिव! आप आता फरें। ईश। मैं 
आपका श्रद्धालु भक्त एवं दास हूँ॥ ४०॥ 

भगवान्‌ शिव ोले--दरदािली अणक (सती) 
के ष्ट होेसे भे सुन्दर शरीर कामाग्रिसे आत्यनत दगध 
हो रहा है। कामके विजूम्भण और उन्माद शरसे विद्ध 
होते महे र्य, रति या सुख नहं प्राण हो रहा है। 
घु दुम अतिरि अन्य कोई पुय, कामदेवे प्रत 
लिजृम्भण, संतापन और उन्माद नामक उग्र अस्त्र सहन 
कलेस समर्थ नहीँ है। अतः तुम इनं ग्रहण कर 
सो ॥४८-४९॥ 

'चुलस्त्यजी बोले-- भगवान्‌ शिवके ऐसा कहनेपर 
उस वक्ष (कुेर-पुत्र पाक्वालिक)-ने विजृम्भण आदि 
सभी अस्त्रॉको उनसे ले लिया। इससे त्रिशूलीको 
'उत्काल संतोष प्राप्त हो गया और प्रसन्न होकर उन्होने 
उससे ये बचत कहे-॥५०४ 

अगवान्‌ महादेवजी जोले--पुत्र! तुमने अति 
अवंकर विजुम्भण आदि अस्तोको ग्रहण कर लिया, 
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तस्मा न प्रतिपूजनाय अतः त्यु दषे सब सोगकि लिये आनत्ददायक 
दास्यामि लोकस्य च हास्यकारि॥ ५९ जे बब 

tn स अर दूँगा। चैत्रमासमें जो वृद्ध, बालक, युवा या स्त्री 


के सशो वाचयत च भक्त्या। 
[ऽथ पथ युवाथ योषित्‌ 
सर्वे तदोन्मादधश भवत्ति॥५२ 


मम प्रसादाद्‌ वादो नराणां 
Me पृच्छ ५४ 
इत्येवमुक्तो स 

जगाम देशान्‌ सहसैव सर्वान्‌। 


ius 
तस्मिन्‌ सुपुण्ये विषये . निविष्टो 
रु्ररसादादभिपजयतेऽसौ । 
तस्मिन्‌ प्रयाते भगवास्िेत्रो 
देवोऽपि चिं शिरिमध्यगच्छत्‌॥ ५६ 
त्रापि भदुनो गत्वा ददशं यृषकेतनम्‌। 
पा उ नदा 
दारू ह 
विवेश ऋषयो यत्र सप्रीका व्यवस्थिताः ॥ ५८ 
ते चापि ऋषयः सवे द्वा म्लांनताभवन्‌। 
ततस्तान्‌ प्राह भगवान्‌ भिका प्रतिदीयताप्‌॥५९ 
ततस्ते मौनिनस्तसथः सर्व एव मह्षयः। 
तदाश्रमाणि सर्वाणि परिचक्राम नारद 
त प्रविष्टं तदा दुवा भागा्रययोधितः 
्रक्षोभमगमन्‌ सर्वा हीनसत्वाः समततः॥ ६१ 
ऋते तवरु्धतीमेकापनसूयां च भामिनीम्‌। 
एताभ्यां भरृपूजासु तच्चिन्तास सथितं मनः॥ ६२ 
ततः सक्षितः सर्वा य्न याति महेशः 
त परयान्ति कामार्ता मदबिह्ललिते्रिया: ॥६३ 


त्यक्वशरमाणि शुयानि स्वनि त मनियोधितः। 
अनुजगु्यधा मत्तं करिण्य इव कुञ्जरम्‌॥ द 








दु स्र करे या भकतिप्वक तुम्हारी पूजा कगे 
जे सभी उनतत हो जाको । यक्ष फिर चे गाग, नाच, 
आनन्दित होगे और निपुणे साथ बजे बजाव 
किंतु तुमरे सम्मुख हॅसौकौ बात कणे 
इए भी चे योगयुत रहंे। मेरे हौ नामसे तुम पूणप 
होगे। वे तु्हार पालिकेश नाम प्रसिद्ध होगा। 
सेरे आसौवांदसे दुप लोगोंके चरदाता और पूज्यतम 
होगे; जाओ ॥५१-५४॥ 

भगवान्‌ शिवके ऐसा कहनेपर चह यश हुरंत सब 
देशोमें भूमने लगा। फिर चह कालंजरके उततर 
और हिमालयके दक्षिण परम पित्र सथानम स्थिर हो 
गया। चह शिवजीकी कृपासे पूणित हुआ। उसके चले 
जातेपर भगवान जने भी किल््यपर्यतपर आ गये षह 
ओ कामने उं देखा। उसे पुन: प्रहाकी भटा करो 
देख शिवजी भागने लगे। उसके बाद कामदेके 
रण पीछा किये जानेपर महादेयजी भोर दास्ये 
चले गये, जहाँ ऋषिगण अपनी पत्रियोंके साथ निवास 
करते बे॥५५-५८॥ 

उतर ऋषियोंने भी उन्हें देखकर सिर शुकाकर 
मम किया। फिर भगवान्‌ने उनसे कहा-आप लोग 
मुझे भिक्षा दौजिये। इसपर सभी मह्ि मौत रह गये। 
जासदजी ! इसपर सहादेवजों सभी आश्रमॉे घूमने लगे। 
डस समय उन्हें आश्रममें आया हुआ देख पतित्रता 
अस्त्यतो और अलुसूयाकों छोड़कर ऋषियोंकी समस्त 
पलियां प्रश्षुब्ध एवं सत्यहोन हो गयीं। पर अरनथती और 
अनुसया पतिसेवा ही लगी रहँ॥५९--६२॥ 

अब शिवजो जहाँ-जहाँ जाते थे, वहां-वहँ संशुभित, 
कामार्त एवं मदसे विकल इश््रियॉवाली स्त्रियां भी जाने 
खो सुनियोकी चे श्रिय अपने आश्रमको सूना छड 
उनका इस प्रकार अनुसरण के लगी, जैसे करेण 





दमत गरूळा अलुसरण करे। मुने! यह देखकर 
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नारायणको उत्पि, बदरिका जसततकी शोभा, कायको अनङ्गताका वर्णन 


२७ 





सो रु ऋषयो दृष्ठा भाग॑बाद्विरसो 
'लिझ्लोउस्थ पतला 
ततः पपात देवस्य लिङग पी विदारयन्‌। 
अनदान जगामाथ त्रिशूली नीललोहितः॥ ६६ 
ततः स पतितो लिङ्गो विभिद्य बसुधातलम्‌। 
रसातलं ववेशाश ब्रह्माण्ड चो्ष्यतोऽभिनत्‌॥ ६७ 
ततश्चचाल पृथिवी गिरयः सरितो नगाः। 
पातालभुवनाः सरवे जङ्गमाजङगमैतः ॥ ६८ 
संक्ष्ान्‌ भवनान्‌ दद्व भू्लोकादीन्‌ पितामहः। 
जगाम माधवं डट कीरोदं नाम सागरम्‌॥ ६९ 
त्र दृष्ठा हृषीकेशं प्रणिपत्य च भक्तितः। 
उवाच देव भुवनाः किमर्थ क्षुभिता विभो॥ ७० 
अथोवाच हरिबरहमन्‌ शाव लिङ्गो महर्षिभिः 
पातितस्तस्य भारार्ता संचचाल यसुंधरा॥ ७१ 
ततस्तदद्भुततमं धत्वा देवः पितामहः 
तश्र गच्छाम देवेश एवमाह पुनः पुनः 
तततः पितामहो देवः केशवश्च जगत्पतिः 
आजम्ु्तमुहेशं यतर लिङ्गं भवस्य तत्‌॥ ७३ 
ततोऽनन्तं ह्लं दृह्य खगधरम्‌। 
पातालं प्रविवेशाथ विस्मयान्तरितो विभुः॥ ७४ 
ब्रह्मा पद्मलिमानेन कर््वमाकरम्य सर्वतः। 
जैबान्तमलभद्‌ ब्रह्मन्‌ विस्मितः पुनरागतः॥ ७५ 


विष्णुग॑त्वाउथ पातालान्‌ सपत लोकपरायणः 
चक्पाणिरिनिष्ान्तो लेभेऽन्त न हामुने॥ ७६ 


विष्णु: पितामहश्जोभी हरलिङ्गं समेत्य हि। 
कृताखलिपुटौ भूत्या स्तोतुं देवं प्रचकरतः॥ ७७ 
हणः 
जमोऽस्तु ते शूलपाणे नमोऽस्त सृषभघ्यज। 
जीमूतवाहन कवे श्व शप्बक शंकर॥ ७८ 
महेश्वर महेशान सुवणांक्ष वृषाकपे। 
दक्षयजञक्षयकर कालरूप नमोऽस्तु 
त्वमादिरस्य जगतस्त्ं मथ्यं परमेश्वर। 
'भवानन्त्च भगवान्‌ सर्वगस्त्वं नमोऽस्तु ले॥८० 
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७९ 





ऋषिगन क्द्ध हो गये एवं कहा कि इनका सिङ्ग 
भूष गिर जाय। फिर लो महादेसका सिङ्ग पृथ्वीको 
दीर्ण करता हुआ गिर गया एवं तब नीललोहित 
दली अ्तर्धन हो गये॥ ६३-६६॥ 

दह पृथवो गिरा लिंग उसका भेदन कर तुरंत 
रसातले विष्ट हो गया एवं ऊपरकौ ओर भी उसने 
दिरा भेदन कर दिया। इसके बाद पथय, 
परवत, नदिय पादप तथा चशाचससे पूर्ण समस्त पाताललोक 
काप उठे। पिठामह हम भूर्लोक आदि भुवनोंको संधुष्ध 
देखकर विष्णुस मिलने कषौरसागर पहे। बहौ उ 
देख भिपूर्वक प्रणाम कर राने कहा - देव! समसत 
चुबत विश्वु्य कैसे हो गये हैं?॥ ६७--७०॥ 

इसपर क्ोहरिने कहा- ब्रह्म! सहर्षियोंने शिवके 
'िज़को गिरा दिया है। उसके भारसे कहमें पढ़ी आर्त 
पृष्वी विचलित हो रहौ है। इसके बाद ब्रह्माजी उस 
अद्भुत बातको खुतकर देवेश! हम लोग वहाँ चलैं- 
समा बार-बार कहने लगे। फिर ख्रह्मा और जगत्पति 
विष्णु यहाँ पहुँचे, जहाँ शंकरका लिङ्ग गिरा था। यहाँ 
उस अनन्त लिम्रको देखकर आश्षर्यचकित होकर हरि 
जकड़पर सवार हो उसका पता लगानेके लिये पातालमें 
अकि हुए॥७१-७४॥ 

जाएदजी! हाजी अपने पद्ययानके द्वार सम्पूर्ण 
ऊरष्याकाशकों लौंध गये, पर उस लिङ्गका अन्त नहीं पा 
सके और आश्च्यचकित होकर वे लौट आये। मुने! इसी 
प्रकार जब चक्रपाणि भगवान्‌ विष्णु भी खातों पातालॉमें 
अवेशञ कर उस लिड्रका बिना अन्त पाये ही वहाँते बाहर 
आये, तब ब्रह्म, विष्णु दोनों शिवलिङ्गे पास जाकर 
हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करले लगे ॥७५--७७॥ 

अह्मा-विष्णु बोले-- शुलपणिजो! आपको प्रणाम 
है। चृषभध्यज! जौमूतवाहन! कवि! शर्व! ज्यप्यक! 
शंकर! आपको प्रणाम है। महेशवर! महेशान! सुवर्णा! 
जूषाकपे! दक्ष-यज्ञ-विध्यंसक ! कालरूप शिव! आपको 
प्रणाम है। परमेश्व! आप इस जगतूके आदि, मध्य एवं 
अल्ल हैं। आप पडैशर्यपूर्ण भगवान्‌ सर्वश्रणामी या 
सर्व्या हैं। आपको प्रणाम है॥७८--८०॥ 


३८ 


वायुर 





[अध्याय ६ 





ताव उवाच 


एवं संस्तूयमानस्तु तस्मिन्‌ दारुवने हरः। 
स्वरूपी ताविदं वाक्यमुवाच वदतां दरः॥ ८१ 


तउ 
किमर्थ देवतानाथौ परिभूतक्रमं त्विह। 
म सतवते भशास्वस्थं कामतापितविग्रहम्‌॥ ८२ 


सनः 
भवतः पातितं लिङ्गं यदेतद्‌ भुवि शंकर। 
एतत्‌ गृह्यतां भूय अतो देव स्तुवावहे॥ ८३ 


रउ 


दार्॑यन्ति भिदशा भम लिङ्गं सुरो्तमी। 
तदेततिृह्णयां नान्यथेति कथंचन॥ ८४ 





ततश्चकार  भगवाक्तुर्वण्य॑ हराच॑ने। 
शास्वाणि चैथां मुख्यानि नानोक्ति विदितानि च॥ ८६ 
आह शैब॑ परिख्यातमन्यत्पाशुपत॑घुने। 

यतयं कालवदर्ं चतुर्थं च कपालिनम्‌॥ ८७ 
शैबश्ासीलययं शक्तिवसषठस्य प्रियः 
तस्य शिष्यो बभूवाथ गोपायन इति श्रुतः ॥ ८८ 





महापाशुपत श्चासीद्भरद्वाजस्तपोधनः t 
तस्य शिष्योऽप्यभद्राजा ऋषभः सोमक चरः ॥ ८९. 


कालास्यो भगवानासीदापस्तम्बस्तपोधनः। 
तस्य शिष्यो भवद्वश्यो चाम्ना क्राथेश्वरो मुने। 


ए -गलतसनापके म्या भा कालमुखा नन उब 








चुलस्त्वजी ओोले-- उस दास्वनमे इस परका 
खलति किय जनप वळा र हले अपने स्वरूपम 
पकट होकर (अबा महिम्‌ होक) उन दोसे इस 
कार कहा-॥८१॥ 

भगवान्‌ शंकर बोले- आप दोनों सभी देवताओंके 
स्वामी हैं। आप लोग चलते-चलते धके हुए तथा 
कामाशिसे दण्ध और मुझ सब प्रकारे अस्वस्थ 
व्यक्तिको कयो स्तुति कर रहे हैं?॥८२॥ 

इसपर खाह्मा-विष्णु दोनों बोले --शिवजी ! पृथ्वीपर 
आपका जो चह लिङ्ग णरा गया है, उसे पुन; 
आप ग्रहण करें। इसलिये हम आपकी स्तुति कर 
रहे हैं॥८३॥ 


किवजीने कहा-- ह देयो यदि सभी देवा मरे 
छिङ्गकी पूजा काना स्वीकार करें, तभी मैं इसे पुनः 
ज कडग, अन्यथा किसी प्रका! भी इसे नहीँ धारण 
कङेगा। तब भगवान्‌ विष्णु बोले ऐसा ही होगा। फर 
हीने वयं उस सवके सदू पिंगल शि्गको रहण 
किया। हब भगवाते चारं चको हर-िङ्गकौ 
अरथनाका अधिकारौ चत्राया। इनके मुख्य शास्त्र 
जाला प्रकारके वचनोंसे प्रक्यात हैं। मुने। उन शिव- 
भोका प्रथम समराय शैव, हिती पाशुपत, ततीय 
| कालचुख' और चतुर्थ सम्प्रदाय कापालिक या भैटबनामसे 
विख्यात हैर॥८४--८७॥ 

महि यस्क प्रिर रात ऋषि स्वय शव थे। 
उसके एक शिष्य गोपायन तामसे प्रसिद्ध हुए। उन्होने 
जैव सम्प्रायको दूाक फैलाया। तपोधन भाज 
महापाशुपत थे और सोमकेअर राजा ऋषभ उनके शिष्य 
हुए. जिनसे पाशुफ्त-सप्प्रदाय विशेषरूपसे परिवर्तित 
'इुआ। सुने! हेशव्य एवं तपस्थाके धनी महर्षि आपस्तम्ब, 
_कालयुख सम्प्दायके आचार्य थे। कराचेशवर तामके उनके 
वैस्ब शिष्यने इस सम्प्रदायका विशेष रूपसे प्रचार 





३-तैच तं कालम धवान्‌ । (गनेर १२९) 


अध्याय ६] « चर-नारावणकी उत्पत्ति, बदरिकाअपकी वसततकी शोधा, कायकी अन्रताका वर्णन* 


२९ 





महाव्रती च धनदस्तस्य शिष्यश्च वीर्यवान्‌। 
कणों इति ख्यातो जात्य शो महातषाः॥ ९१ 





एवं स भगवान्‌ रह्मा पूजनाय शिवस्य तु। 
कृत्वा तु चातुराश्रम्यं स्वमेव भवन गतः॥ ९२ 


गते ब्रह्मणि शर्वोऽपि उपसंहृत्य तं तदा। 
लिङ्ग चित्रवने सूक्षय्रतिष्ठाप्य चचार ह॥ ९३ 


विचरन्तं तदा भूयो महेशं कुसुमायुधः। 
आरातिथत्वऽग्तो धन्वी संतापयितुमद्यतः॥ ९४ 


ततसतमगरतो दृष्टा क्रोधाष्मालदृशा हरः। 
स्परमालोकयामास शिखाग्राच्चरणान्तिकम्‌॥ ९५ 
आलोकितस्वनेत्रेण मदनो द्युतिमानपि। 

पाद्यत तदा बहमन पादादारभ्य कक्वत्‌॥ ९६ 
प्रद्षमानौ चरणी दृष्ठाउसी कुसुमायुधः। 

उत्ससर्ज धनुः श्रेष्ठं तन्जगामाथ पञ्चघा॥ ९७ 
यदासी तु रुकपृष्ठ महाप्रभम्‌। 

स चम्पकतरुजातः सुनधाङो गुणाकृतिः॥ ९८ 
जाहस्थान॑शुभाकारं यदासीद्भूषितम्‌। 

तजा केसरारण्य अकुलं नामतो सुने॥ ९९ 
या च कोटी शुभा हासीदिन्रनीलविभूषिता। 
जाता सा पाटला रपय भङ्गराजिविभूषिता॥ 
नाहोएरि तथा मुष्टौ सथानं शशिमणिप्रभम्‌। 
पश्चगुल्माउभवज्जाती शञाजुकिरणोच्चचला ॥ १०१ 
उट अधः कोटे िहभूितम्‌। 

तसमद्हपुटा मल्ली संजाता विविधा मुने॥ १०२ 
पुष्योत्तमनि रम्याणि सुरभीणि च 
जातियुकतानि देवेन स्वयमाचरितानि च॥ १०३ 
मुमोच मार्गणान्‌ भूम्या शरी दहाति स्मरः। 

फलोपणानि दक्षाण संभूतानि सहस्रशः॥ १०४ 











किया। महात्रती साक्षात्‌ कुबेर प्रथम कापालिक या 
भैरव-सम्प्रदायके आचार्य हुए थे। शूद्रजातिके महातपस्वी 
कोर नामक उनके एक सिद शिष्य हुए। इन्होने 
इस मतका विशेष प्रचार किया! ॥ ८८--९१॥ 

इस प्रकार हाजी शिवकौ डपासनाके लिये चार 
समायो विधान कर ब्रह्मलोककों चले गये। 
ज्ाीके जनेपर महादेषने उ लिङ्गको उपसंहत कर 
लिया-समेट लिया एवं थे चिगरपनम सकष सिङ्ग 
रतिष्ापित कर विचरण करने लगे। यहाँ भी शिवजौको 
'चूसते देख पुष्पघनुष कामदेव पुनः उनके सामने सहसा 
बहुल निकट आकर उरे संतापन थाणसे बेशनेको 
उत हुआ। तब उसे इस प्रकार सामने खड़ा देखकर 
किकजोने उस कामदेवको सिएसे चरणतक क्रोधभरी 
दिसे देखा॥९२-९५॥ 

अहात्‌! बह कामदेव अत्पतत तेजस्वी था। फिर भी 
अगवानदधाण इस प्रकार दृष्ट होनेपर बह पैस्से लेकर 
किपर दग्ध हो गया। अपने चरणोंकों जलते हुए 
देखकर पुष्पायुथ कापने अपने श्रेष्ठ धुपको दूर फेंक 
दिया। इससे उसके चौथ टुकड़े हो गये। उस धतुपका 
जो चमचमाता हुआ सुवर्णयुक्त मुठबंध था, वह सुगन्धपूर् 
सुच्दर चम्पक वृक्ष हो गया। मुने! उस धतुषका जो हीरा 
जड़ा हुआ सुददर कृतियाला नाहस्थान था, वह केसरकनमें 
बकुल (मौलेसच) नामका वृक्ष बना। इचनौलसे सुशोभित 
उसकी सुन्दर कोटि भरंगोसे विभूषित सुन्दर पाटला 
(युलाब)-के रूपमें परिणत हो गयी॥ ९६--१७०॥ 

'धतुफनाहके ऊपर मुष्टिमें स्थित चतद्रकानतमणिकी 
भसे यु स्थान चन््किरणके समान उरूघल पाच 
जुल्मवाली जाती (चमेलौ-पुषप) बन गया। मुन! 
मुटके ऊपर और दोनों कोटयोके नचेाल विुममणि- 
भूषित स्थानसे अने पुटोवाली मल्लिका (मालती) 
सो गयी। जरजी! देके दवारा जातीके साथ अनय 
सुदर तथा सुगन्धि पुष्पोंको सृष्टि हुई। ऊर्ष्य शरोसके 
दण होनेके समय कामदेवने अपने बरणोको भी 
पषवपर फेका थ, इससे इजा प्रकारके फलयु्त वृक्ष 


(इर झा पणास च्म व तिच है 








(अध्याय ७ 





चृतादीनि सुगि स्वादूनि विविधानि च। 
'हरप्रसादाज्जातानि भोज्यान्यपि सुरो्तवै: ॥ १०५ 


एवं द्या स्पर रड: संयम्य स्वतनु विधु:। 
पुण्याथी शिशिरा स जगाम तपसेऽव्ययः॥ १०६ 


एवं पुरा देववरेण शम्भुना 
कामस्तु दग्धः सशरः सचापः। 
ततसतवनङ्गेति भहाधनुर्द्धशे 


उत्स हो गये। शिवजी कासे रे देवताओं 
भो अनेक प्रकारके सुगन्धित एवं स्वादि आप्र आहि 
रल उत्पन हुए, जो खनेम स्वाुु हैं। इस प्रकार 
कालेको भस्य कर एवं आपने रको संयतकर 
समर्थ, अविनासी शिव पुण्यकी कामनासे हिमालयपर 
हस्या कारने चले गये। इस परकार प्राचीन समयमे 
देवजर शिवजीद्ाण धवुपबाणसहित काम दभ किया 
जया था। तबसे देवताओंमें प्रथम पूजित वह महधुर्र 


देवैस्तु गीतः सुरपूर्वपूजितः॥ १०७ | देवर ` अनङ्ग” कहा गया॥ १०१-१०७॥ 


इस प्रकार औचामनपणचमें छठा अध्याव समाल हुआ ६॥ 
Rn 


उर्वशीकी उत्पत्ति-कथा, प्रहद -प्रसंग--नरनारायणसे संवाद एवं युदधोपक्रम 


लस उक 
ततोऽनङ्ग विभरदृठा हमन्‌ नारायणो मुनिः। 
परहस्यैव॑ वचः प्राह कन्दर्प इह आस्यताम्‌॥ १ 
कामो विस्मयमागतः। 
सन्तोऽपि महाचिनतां जगामाशु महामुने॥ २ 
ततश्चाप्सरसो दृष्टा स्वागतेनाभिपूञ्य च। 
'चसन्तमाह  भगवानेह्योहि स्थीयतामिति॥ ३ 
ततो विहस्य भगवान्‌ मञ्जरी कुसुमावृताम्‌। 
(आदाय प्राकसुणाकीमू्वोर्बालां विनिर्ममे॥ ४ 
ऊरूद्धवां स कदरो दृष्टा सर्वाड्रसुच्दरीम्‌। 
अमन्यत तदाएनङगः किमियं सा प्रिया रति:॥५ 


तदेव वदनं चारु स्वाक्षिधुकुटिलालकम्‌। 
सुनासावशाधरोषठमालोकनपरायणम्‌ ॥६ 


तावेवाहायंविरलौ पीवरौ मण्नचूनुकौ। 
राजेतऽस्याः कुचौ पीनौ सन्जनाविव संहतौ॥ ७ 


पुलसत्जी बोले नएदजी। उसके बा सम 
ऋतायण ऋषि कामदेवको हँसते हुए देखकर यो बोले- 
काम! तुम यहाँ बैठो। काम उनकी उस अशु्धता 
(ह्यएा)-को देखकर चकित हो गया। महामन! 
स्तरो भौ उस समय बढ़ी चिलत हुई। फि 
अष्सराओंकी ओर देखकर स्वागतके द्वण उनकी पूजा 
कर भगवान्‌ नरपणने वसनससे कहा-आओ बैठो। 
उसके पकषत भगवन्‌ नपण मुनिन हसकर एक फूले 
भरी मरी सी और अपने रुर एक सुबर्ण अङगवली 
उस्मौका चित्र लिखकर उसकी सजीव रचना कर दी। 
नागवनकी आयसे उत्पन उस सर्ग सुनको देखकर 
कामदेव मनें सोचने लगा -क्या यह सुदर मेरी पी 
उव है!॥१-५॥ 

इसको वैसो हो सुन्दर आख, भह एवं फुटिल 
अलके हैं। इसका बैसा ही मुखमण्डल, वसौ सुन 
नासिका, वैसा यंश और वैसा हो इसका अधरोष्ठ भी 
र है। इसे देखनेसे दृष्ति नहीं होती है। रतिके समान 
हो मनोहर शया अत्व म्र चूचुकवाले स्थूल (मांसल) 
स्न दो सम्जन पुरुषोंके सहश परस्पर मिले हैं। इस 


अध्याय ७] 


+ उ्वशीकी उतपि-कथा,प्रा्‌-प्रसंग_-नरनारवणसे संवाद एवं खुोपळम* 


३९ 





तदेव तनु चार्वङ्ग्या वलित्रयविभूषितम्‌। 
'उदरं राजते श्लक्ष्णं रोमावलिविभूषितम्‌॥ ८ 


रोमावली च जघनाद याती स्तनतटं त्वियम्‌ 
राजते भूङ्गमालेव पुलिनात्‌ कमलाकरम्‌॥ ९ 
जधन॑ त्वतिविस्तीर्ण' भात्यस्था रशनावृतम्‌। 
क्षीरोदमथने नद्धं भुजड़ेनेब मन्दरम्‌॥१० 


कदलीस्तप्भसदृशैरूध्वंपूलैरथोरूभि:...। 
विभाति सा सुचांद्री पच्मकिक्षल्कसंनिभा॥ ११ 


जानुनी गूढगुल्फे च शुभे जङ्घे त्वरेशे। 
विभातोऽस्यास्तथा पादाबलक्तकसमत्विषौ ॥ १२ 


इति संचिन्तयन्‌ कामस्तामतित्दतलोचनाम्‌। 
कामातुरोऽसौ संजातः किमुतानयो जनो मुने॥ १३ 
आाधवोऽप्यु्शी दृष्टा संचिन्तयत नारद। 
किंस्वित्‌ कामनरस्य राजधानी स्वयं स्थिता १४ 
आयाता शशिनो नूनमिथं का्र्ाक्षये। 
रविरशिपतपार्तिभीता शरणमागता॥ १५ 
इत्थं संचिन्तयलेव अबष्टभ्यापरोगणम्‌। 
तस्थ मुनिरिव ध्यानमास्थितः स तु माथवः॥ १६ 
ततः स विस्मितान्‌ सर्वान कदन महामने। 
दवा ्रोवाच वचनं स्मित कृत्या शुभव्तः॥ १७ 
इयं ममोरुसम्भूता कामाप्सरस माधव। 
जीयतां सुरलोकाय दीयतां यासवाय च॥ १८ 
इत्युक्ताः कम्पमाना ज्पगह्ी दिवम्‌। 
सहस्राय तां प्रादाद्‌ रूपयीवनशालिनीम्‌॥ १९ 
आचश्ुक्षरित ताभ्यां धर्मजाभ्यां महामने। 
देवराजाय कामादयसततोऽभूद्‌ विस्मयः परः॥ २० 
एतादृशं हि चरितं ख्यातिं जगाम ह। 
पातालेषु तथा मत्य दिक्षदष्टासु जगाम च॥ २१ 
एकदा निहते ररे हिरण्यकशिपी मुने। 
अभिषिक्तस्तदा रा्ये प्रह्मादो नाम दानवः ॥ २२ 





|सुल्दरौका वैसा हो कृश, त्िवलयुक्, कोमल तथा 
सोसावलिवाला उदर भी शोभित हो रह है। उद नौचेसे 
एकी ओर सतनतटतक आतो हुई इसकी रोमराजि 
सरोवर आदिके टये कमलृन्दकी ओ जाती हुई भ्रमए- 
अष्डलीके समान सुशोधित हो रही है॥६--९॥ 

इसका करधनीसे मण्डित स्थूल जपन-प्रदेश 
ोरसागएके मन्थवके समयमे वासुकि नागसे टित 
मदरपर्वतके समान सुशोभित हो रहा है। कदली- 
स्तम्भक समान ऊर्ध्वमूल ऊरुओंवाली कमलके केसरे 
समान गौस्वर्णको यह सुन्दै है। इसके दोनों घुटने, 
गहगुलक,रोमरित सनदर जंघा तथा अलक्तकके समान 
कावले दोनों पैर अत्यतत सुशोधित हो रहे हैं। मुते! 
इसप्रकार उस सदी विषयमे सोचे हुए जब यह 
कामदेव स्वययेव कामातुर हो गया हो फिर अन्य 
पुरुषको तो बात ही बया थो॥ १०-१३॥ 

जाएदजी। अब बसन्त भी उस उ्बशीको देखकर 
सोचने लगा कि कया यह राजा कामकी राजधानी ही स्वप 
आकर उपस्थित हो गयी है ? अथवा राज़िका अन्त होनेपर 
सर्को किरणोकेतापके भयस स्वयं नदरा ही शरणे 
आ गयी है। इस प्रकार सोचते हुए अप्सराओंको रोककर 
चसन ुनिके सू ध्यानस्थ हो गया। महामुने! उसके 
जाद शुभ्र नाशण सुनिने कामादि सभीको चकित 
देखकर हैसते हुए कहा-है काम, हे अप्सतओ, है सनत 
ह अप्सर भेरी आयसे उत्पन हुई है। इसे तुम लोग 
देवलोकमें ले जाओ और इनको दे दो। उनके ऐसा 
कहनेपर वे सभौ भयसे कापते हुए उ्वशीको लेकर सवम 
चले गये और उस रूप-चौवनशालिनी अप्सराको इन्रको 
दे दिया। महामुने! उन कामादिने इसे उन दोनों धमे 
दु (नरनारायण) -के चरिको कह, जिससे इन्रको 
जा वसमय हुआ। नर और नाशयणके इस चरि 
च्चा आगे सर्व चढत गयी तथा वह पाहाल, सर्ल्यलोक 
रब सभी दिशाओंमें व्यास हो गयौ॥ १४-२९॥ 

सुने! एक बारको बात है। जब भयंकर हिरण्यकरिए 
मारा गवा तब प्रहद नामक दानव राजगद्दीपर बैठा। 


३२ 


तस्मिञ्शासति दैत्वेद्रे देवव्राह्मणपूजके। 
खानि भुवि राजानो यजनते विधिवत्तदा॥ २३ 


ब्रह्मणाक्ष तपो धर्म तीर्थयात्राकष कुर्वते। 
वैश्या्ष पशुवृत्तिस्था: शुदरा: शुश्रृषणे रता;॥ २४ 
चतुर्वयं ततः स्वेस्वे आश्रमे धर्षकर्मणि। 

आवर्त ततो देवा वृत्त्या युक्ताभबन्‌ घुने॥२५ 


ततस्तु च्यवनो जाम भारवे महातपाः। 
जगाम नर्मदां स्तातुं तीर्थ च चकुलीभ्वरम्‌॥ २६ 


त्र दुष्ट महादेव नर्दीं स्तातुमवातरत। 
अवतीर्णं प्रजग्राह नागः केकरलोहित:॥ २७ 


"गृहीतस्तेन नागेन सस्मार मनसा हरिम्‌। 
संस्मृते पुण्डरीकाक्षे निर्षिषोऽभूमहोरगः ॥ २८ 
जीतस्तेनतिरद्रेण पन्नगेन रसरातलम्‌। 
निर्थिष्जाप तत्याज च्यवनं भुजगोत्तमः॥ २९ 
संत्यक्तमात्रो जागेन च्यवनो भार्गवोत्तमः। 
चचार नागकन्याभिः पून्यमानः समन्ततः॥ ३० 
विचरन्‌ प्रविवेशाथ दानवानां महत्‌ पुरम्‌। 
संपूज्यमानो दैत्यैः प्रहमादोऽथ ददर्श तम्‌॥ ३१ 
भृगुपुत्रे महातेजाः पूजां चक्रे यथाईतः 
संपूजितोविष्ट पृष्टश्चागपनं  प्रति॥ ३२ 
स चोवाच महाराज महातीर्थं महाफलम्‌। 
सातुमेबागतोऽस्यच दषं च नकुलीशवरम्‌॥ ३३ 
जद्यामेबावतीणों सस्मि गृहीतश्लाहिना बलात्‌।॥ 
समानीतोउस्मि पाताले दृषटझ्ात्र भवानपि॥ इड 


एलच्छुत्वा तु बचने च्यवनस्थ दितीश्वर:। 
प्रोवाच धर्मसंयुक्तं स वाकयं वाक्यकोबिद: ॥ ३५ 
जह उवाच 





,औदामनपुराण 








[अध्याय ७ 


दह देवता और राणा पूजक था। उसके शासनकालमें 
पृष्ठो राजा लोग विधिपूर्वक यज्ञाु्ान करते थे। 
जा लोग तपस्या, थर्ष-कार्य और तौ्यात्ा, वैश्य 
लोग पशुपालन तथा शूद लोग सबकी सेवा ्रेमसे करते 
बे॥ २२-२४ 

मुने! इस प्रकार चारों यर्ण अपने आश्रमम स्थित 
कर धर्म-कार्योे लगे रहते थे। इससे देवता भी अपने 
कर्मे सलपर हो गये।! उसी समय बराम प 
भगवंश महातपस्वी च्यवन नामक ऋषि नर्षदाके 
कुली तीर्थे स्तत करे गये। यहाँ ये महादेवका 
द्र नदीम सान करके लिये उतरें। जलमें उत 
हो ऋषिको एक भूरे वर्णके सौंपने पकड़ लिया। उस 
सा पकडे नपर षने अपने मतम विष्णु भगवानूका 
समरण किया। कमलनयन भगवान औहरिको स्परण 
करलेपर वह महान्‌ स् विषहौत हो गया॥ ₹५--२८॥ 

फिर उस भवंकर विषएहित सपे चयन मुनिको 
रसातले ले जाकर छोड़ दया सपे भग च्यवनफो 
मु कर दिया। फिर चे नागकन्याऔंे पूित होते हुए 
चां ओर विचरन करन लग वहाँ घूमते हुए ये दानवोंके 
हिलाल नगरम प्रविष्ट हुए। इसके बा तेह यद्रा 
चूजित प्रहमदने उन्हें देखा। महातेजस्थी प्रहादने भूगुपुत्रकी 
सधायोग्य चूजा की। पूजाके बाद उनके बैठने प्रहमादने 
उनसे उनके आगमनका कारण पूछा।॥ २९--३२॥ 

उन्होंने कहा-भहाराज! आज मैं भहाफलदापक 
सहाहो्षमें स्नान एवं तकुलीवरका दर्खन करने आया 
घा चहं नदीमें उतरते हो एक नागन मुझे बलात पकड 
जिया। बह मुझे पातालमें लाया और बने यहाँ आपको 
भी देखा। च्यवनकी इस बातको सुनकर सुन्दर वचन 








जोलनेवाले दैत्वॉके ईश्वर (प्रहाद)-ने धर्मसंयु्त यह 
आाक्य कहा॥ ३३--३५॥ 

रहने पूछा -- भगवन्‌! कृपा करके मुझे बतलाइवे 
'कि पृष्वी, आकाश और पातालमें कौन-कौनसे (महान्‌) 





अध्याय ७] 


_< उर्वशीकी उत्पत्ति कथा, प्रह्ाद-प्रसं-चरआरायणसे संवाद एवं युद्धोपक्रप* 
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पृथिव्यां नैमिषं तीर्थमन्तरिक्षे च पुष्करम्‌। 

चक्रतीर्थं महावाहो रसातलतले विदुः॥ ३७ 
र 

शुत्वा तद्धार्गवबचो दैल्यराजो महामुने। 

अषिषंगनतुकामस्तुदानवानिदमद्रवीत्‌॥ ३८ 
ह उदाच 

उष्टं गमिष्यामः सततुं तीथं हि नैमियम्‌। 

जक्ष्याम: पुण्डरीकाक्षं पीतवाससमच्युतम्‌॥ ३९ 


इ ह 
इत्युक्ता दानवे्रेण सर्वे ते दैत्यदानवाः। 
चकुु्ोगमतुलं निर्ज्मु्च॒रसातलात्‌॥ ४ 
ते समभ्येत्य दैतेया दानवाश् महायलाः। 
अैभिषारण्यमागत्य सता चक्ु्मुदात्विता:॥ ४१ 


ततो दिती; रमान्‌ भगव्या स चचार ह। 
रन्‌ सरस्वतीं पुण्या ददश विमलोदकाम्‌॥ ४२ 


तस्यदूरे महाशाखं शालवकषं शरशषितम्‌। 
ददर्श बाणानपरा्‌ सुखे लगतन्‌ परस्परम्‌॥ ४३ 
ततसतानद्धुताकारन बाणान्‌ नागोपयीतकान्‌ 
द्ऽतलं तदा चकर रोधं दैवः किल॥ ४४ 
स ददर्श ततो दूरतकष्णाजिनधरी मुनी। 
समुन्ततजटाभारी तपस्थासक्तमानसी॥ ४५. 
तथोक्ष पारशृ॑योर्दिल्ये धनुषी लक्षणान्विते। 
ाङकमाजगयं चैव अक्च्यौ च महेषुधी॥ ४६ 
तौ दृ्ठऽमऱयत तदा दाभ्भिका्िति दानवः। 
ततः प्रोवाच सचनं तावुभौ पुरुषोत्तमौ ॥ ४७ 
कि भवद्या समारब्धं दम्भं धरमविाजञनम्‌। 
क़ तपः क जटाभारः क चेष परवरायुध ॥ ४८ 





(अथोवाच नरो दत्य का ते चिन्ता दितीशचर। 
सामय सति यः कुयात्‌ तत्सपद्ेत तस्य हि॥ ४९ 





(हदले चचनको सुनकर) च्यवनजीने कहा-- 
सहाबाहो! पृथ्योमे नैमिषारण्यतीर्थ, अन्तरिक्में पुष्कर, 
और पातालमें चक्रतो्थ प्रसिद्ध हैं॥ ३७॥ 

चुलस्त्यजीने कहा--महामुने! भार्गवकी इसी 
ऋतको सुनकर दैत्वराज प्रहादने वेमिपतीर्थमें जानेके 
'लिये इच्छा प्रकट की और दानवोंसे यह बात कही ॥ ३८॥ 

प्रहाद बोले-डठो, हस सभी नैमिष- 
जोम स्न करने जायेंगे तथा चहाँ पीताम्बरधाते एवं 
कमलके समान नेश्रॉवाले भगवान्‌ अच्युत (विष्णु)-के 
द्सतर कॉंगे॥ ३९॥ 

'फुलस्यजीने कहा--दैस्‍थतज प्रझदके ऐसा कहनेपर 
बे सभी दैत्य और दानव रसातलसे बाहर निकले एवं 
अतुलनौच उच्ोमें लग गये। उन महाबलवान्‌ दति 
व दालवॉने वैमिषारण्यमें आकर आतत्दपूर्षक स्नान 
'किया। इसके जाद ब्रीमान्‌ द्र प्रहद मृगया 
(आखेट चा शिकार)-के लिये यतमें घूमने सगे। 
द भूते हुए डने पवित एषं निर्मल जवाली 
ससयतौ नदीको देखा। वहाँ समीप ही बाणोसे 
खचाखच बिधे बड़ी-बड़ी शाखाओयाले एक शात 
खूक्षको देखा। ये सभी बाण एक-दूसरेके सुखसे लगे 
हुए बे॥४०-४३॥ 

ब उन अद्भुत आकारवाले नागोपबौत (सागं 
लिफ्ट) बाणोंको देखकर ैत्ये्वरको बढ़ा क्रोध हुआ। 
(किर नूस हौ काले मूगचरमको धारण किये हुए 
ड़ौ-बड़ी जटाओंवाले तथा तपस्यामें लगे दो मुनिको 
देखा। उन दोनोके बगलमे सुलक्षण शा और आजगब 
जामक दो दिव्य थतुप एवं दो अक्षय तथा बड़े-बड़े 
रकस वर्तमान थे। उतर दोनोंको इस प्रकार देखकर 
'डालबसज प्रह उन्हे दमे युक्त समझा फिर उक 
उत दोनों ठ्ठ पुुयॉसे कहा--॥ ४४--४०॥ 

आप दोजों यह धर्मविनाशक दब्भपूर्ण कार्य क्यो 
र रहे है? क तो आपको यह तपस्या और जटाभार, 
कहाँ चे दोनों ह अस? इसपर नाने उनसे कहा- 
देर! तुम उसको चिता क्यों कर रहे हो ? सामर्थ्य 
रहनेपर कोई भी व्यक्ति जो कर्म करता है, उसे वही 
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वामनपुराण» 


[अध्यय ७ 








अथोवाच दितीशस्ती का शक्तियुंबयोरिह। 
अधि तिष्ठति दैत्वेत्रे थर्मसेतुप्रवर्तक ॥ ५० 


नरसत॑ प्रत्युवाचाथ आवाध्यां शक्तिरूजिता। 
न कश्चिच्छकनुयाद योद्धं नरनारयणौ युधि॥ ५१ 
दलतः तामह घ 


यथा कः 


जरनारायणौ रणे॥ ५२ 





कुद्धः समानस्य महाधनुततो 
मुमोच चान्यान्‌विविधान्‌ पृषत्कानू॥ ५५ 


एकं 
जीन्‌ धर्मसुनक्षतुरो दितीशः। 


जरसु बाणान्‌ 
रह पेश मिशन ९ 
सियो हिनत 


नू ज दु । 


मुक्तानि बाणानि नराय विप्र॥५७ 


et 


सप्त च दानवेन। 
पद्‌ सप चाष्टौ नव घण्नोणा 
द्विसप्तति दैत्यपतिः „ ससर्ज॥५८ 
शतं न इ 
ड धुरो दश दैत्यराजः 
ततोऽप्यसंख्ययतरन्‌ ` हि बाणान्‌ 
मुमोचतुस्तो सुभृशं हि कोपात्‌॥५९ 
ततो नरो आणगणरसंखयी- 


रवास्तरद्धमिमथो दिशः खम्‌ 
स चापि दैल्यप्रवरः पृषत्कै- 
श्चिच्छेद वेगात्‌ तपनीयपुङकः ॥ ६० 











ोषा देका है। तब दिती रहे उन दोनोंसे कहा-. 
घर्मे स्थापित करनेवाले मुझ दद्र रहते यहाँ 
आप लोग (स्वमर्थ्व-बलसे) कया कर सकते हैं? इसपर 
ले उरे उतर दिया-हमने पाल शाक प्रा कर ली 
है। हम तर और नारयण -दोनॉसे कोई भी युद्ध नहीं 
कर सकठा॥४८--५९॥ 
इसपर दै छु होकर प्रतिज्ञा कर दी कि 
है युदधमें जिस किसी थी प्रकार आप नर और नारायण 
दोनॉंको जोदूँगा। ऐसी प्रंतिज्ञाकर हैल्ये्वर ग्रहादने 
नको सोमापर अपनों सेना खड़ी कर दी और 
अलुपकों फैलाकर उसपर डोरी चढ़ावी तथा घोर 
ऋखतलध्यनि कौ-ताल ठॉकी। इसपर नसे भी 
आजगव धतुषकों चढ़ाकर बहुत-से तेज बाण छोड़े। 
डहादने अलेक स्वर्ण पुंखपाले अप्रतिम चाणोंसे 
उन बा्ोको काट डाला। फिर नए पद्मे अग्तिम 
दरे द्वार बाणोको चष्ट हुआ देख कु होकर 
आपने महान्‌ धवुषको चक्कर पुतः अन्य अनेक तीण 
बाण छोड़े॥५२-५५॥ 
सके एक बाण छोड़नेपर प्रद्मादने दो बाण छोडे; 
रके हीन बाण छोड़तेपर प्रहमदने चार बाण छोड़े। 
इसके बाद पुनः ने पॉच बाण और फिर दते 
अहादने छः तेज जाण छोड़े। विप्र! नरके सात माण 
छोइनेपर दयते आठ चाण छोड़े। नरके नव आण 
ोडेपर हदन उनपर दस बाण छोड़े। नरके बारह 
बाण छोइनपर दनवने हह बाण छोड़े। तरके छत्ती 
जाण छोडेर दैतयपतिने बहतर बाण चलाये। एके सौ 
ाणोपर दते हीन सौ जाण चलाये। धर्मपत्रक छः 
सौ बालो दैतपणडने एक हजार बाण छोड़े। फिर तो 
उन दोलोंने अतयत रोधसे (एक-दूसोपर) असंख्य 
आन छोड़े ॥५६-५९॥ 
उसके जाद नरन असंख्य बाणो पृथ्वी, आकाश 
और दिशाओंको ढक दिया। फिर दैत्यप्रवर प्रहे 
स्वर्णपुंखवाले आाणोको बहे चेगसे छोड़कर उनके 
आजोको काट दिय। तब नर और दानव दोनों ीर बाणो 








तततः पतलिभिवींसे सुभू्श नरदानवी॥ 
दड यं चोन द 
'बरास्त्रपाणिना 


ततस्तु 
"उ नार निसु ह महाम्‌ 
महेश्वरास्त्र पुरुषोत्तमेन 
समं समाहत्य 





गदा प्रह तरसा प्रचस्कन्द रथोततमात्‌॥ ६३ 
गदापाणिं समायान्तं दैत्यं नारायणास्तदा। 
दृ्ाऽथ पृषठश्करे नं योद्धुमनाः स्वयम्‌॥ ६४ 


तो दितीशः सगदः समाद्रवत्‌ 
सशाङ्गपाणिं तपसां निथानम्‌। 
ख्यात॑ पुराण्िमुदारविक्रम॑ 


नारायणं नारद लोकपालम्‌॥ ६५ 


सा भवर जेड असो परस्पर युद्ध करने लगे। इसके 
जाद दैन हाये रस लकर उस धनुषपर नियोजित 
कर चाला दिया एवं उन पुरुषोत्तमने भी माहेश्ररास्त्रका 
प्रयोग कर दिया। चे दोनों अस्त्र परस्पर एक-दूसरे 
'उक्कर खाकर 'िर गये। ब्रहास्त्रके लयर्थ होनेपर रोधसे 
मित हुए प्रहद वेगसे गदा लेकर उत्तम रसे 
कूद पड़े ॥६०-६३४ 

ऋषि चारायणने उस सरमय दैत्यको हाथमें गदा 
लिये अपनी ओर आते देखकर स्वयं युद्ध करनेकी 
इच्छसे नरको पोछे हटा दिया। नारदजो! तब प्रहादजी 
जदा लेकर तथोनिधान, शाजधनुषको धारण करनेवाले, 
ड पुन शि, महपणक्शाली, लोकपति नाशवणकी 
ओर दौड़ पढे॥ ६४-६५॥ 


उस प्रकार षामनपुाणम सता अध्याप सास हुआ॥७॥ 





प्रद और नारायणका तुमुल युद्ध, भक्तिसे विजय 


तजय 
शाङ्कपाणिनमायानत दाऽ दानवेश्वः। 
परिक्राम्य गदां वेगान्यूर्सि साध्यमताडयत्‌॥ १ 
ताडितस्याथ गदया थर्मपुत्रस्य चारद। 
नेज्राध्यामपतद्‌ वारि वह्िवर्षनिभ भुवि॥र 
मूं नारायणस्थापि सा गदा दानवार्पिता। 
जगाम शतथा हाजहीलशङगे यथाऽशनिः॥ ३ 
ततो निवृत्य दयेन समास्थाय रथं दुतम्‌। 
आदाय कामुक चीएसतूणाद्‌ बाणं समाददे॥ ४ 
आनम्य चार बेगेन गार्द्धपत्राजिशलीमुखान। 
मुमोच साध्याय तदा क्रोधान्थकारिताननः ॥५ 


तानापतत एवाशु बाणांश्न्रडसननिभान्‌। 





चिच्छेद बाणैरपरिबिभेद च दानवम्‌॥६ 


पुलस्त्य ओले प्रहाइने जब हाथमे रुष 
वे भगवान्‌ नाशयणको सामनेसे आते देखा तो अपनी 
गदा घुमाकर चेगसे उनके सिरप प्रहार कर दिया। 
तजी गदासे प्रताडित होनेपर नारयणके नेसे आगके 
स्कुलिगके समान आँसू पृथ्वौपर गिरते लगे। ब्रह 
र्वतकी चोटीपर िएकर जैसे चज दूट जाता है, उसी 
परकार दानद नारयणके सिरपर चलायी गयी वह 
दा भी सैकड़ों टुकड़े हो गयो। उसके बाद शौघ्रतापूक 
लौटकर दर देने रथपर आसूद हो धनुष लेकर 
अपनी तरकससे जाण निकाल लिया॥ १-- 

फिर क्ोधानथ प्रहमादने सीध्रतासे धनुपको चढ़ाकर 
गे पंखचाले अनेक चाणोको नारायणको ओर चलाया। 
जातयणने भी बड़ी सीम्रतासे अपनी ओर आ रहे उत 
अर्थचन्र-दुल्य बाणोंको अपने बाणोंसे काट डाला और 
कुळ दूरे बोस प्रको विध कर दिया। तब दैत्यन 





३६ 





(अध्याय ८ 





ततो नारायणं दैत्यो दैत्यं नारायणः शरैः। 
(आविध्यतां तदाऽन्योन्यं मर्मभिद्धिरजिहयगैः॥ ७ 


ततोऽग्बे संनिपातो देवानामभवमुने। 
दिदृक्षुणां तदा युद्ध॑ लघु चित्र च सषु च॥ ८ 
ततः सुराणां दुन्दुभ्यस्त्ववाद्यन्त महास्वना: 

पुष्पवर्षसनौषष्य॑ मुमुचु: साध्यदैत्थयोः 
जततः पश्यत्सु देवेषु गगनस्थेषु ताबुभी। 
अयुष्येतां महेष्वासी प्रेकषकप्रीतिवर्द्धनम 
बबनधतुस्तदाकाशं तासुभौ शरवृष्टिभिः 
दिशश्च विदिशश्चैव छादयेतां शरो्कौः॥ ११ 
तततो नारायणक्षापं समाकृष्य महामुने। 

बिभेद मारगणैसतीकष्ैः प्रहद सर्वमर्पसु॥ १२ 
तथा दैत्येश्वरः करुद्धश्चापमानम्य वेगवान्‌। 

बिभेद हृदये ाह्वर्वदने च नरोत्तमम्‌॥ १३ 
ततोऽस्यतो दैत्यपतेः कर्मुकं मुषटयन्धनत्‌। 

चिच्छेदैकेन बाणेन चन्ार्थाकारवर्चसा॥ १४ 






अपास्यत धनुश्छिलं चापमादाय चापरम्‌। 
अधिन्यं लाघवात कृत्व यव निशिताज्शरान्‌॥ १५ 


तान्यस्य शर्‌ साध्यता बाणैरवारयत्‌। 
कारपुकं च क्षुरेण चिच्छेद पुरुषत्तमः॥ १६ 


छिन्न॑छिन्न॑ धन्वै्यस्त्वनयदन्यत्समाददे। 
समादते तदा साध्य सुने चिच्छेद लाघवात्‌॥ १७ 
संछिनेष्व्च चापेषु जग्राह दितिजेश्वः। 
परिघं दारुणं दीर्ध सर्वलोह्यं दृढम्‌॥ १८ 


परिह्णाथ रिषं भ्रामयामास दानवः। 
भ्राम्यमाणं स चिच्छेद नाराचेन महामुनिः॥ १९ 
छने तु परिष औ्रौघान्‌ प्रह्मादो दानवेश्वरः। 

मुदं भराय चेगेन प्रचिक्षेप नरगरजे॥ २० 


तमापतन्तं यलवान्‌ ार्गणदंशभिमुन। 
चिच्छेद दशया साथयः स छिनो न्यपतद्‌ भुवि॥ २१ 


जारावजको और नारावणते दैल्यको-एक-दूसरेको- 
अर्धेदी एवं सोचे चलनेवाले बाणोंसे चेध दिया। मुने! 
उस समय ज्लोत्रतापूर्वक हो रहे इस कौशलयुक्त विचित्र 
एव सुलदर चुडधको देखनेकी इच्छावाले देवताओंका समूह 
आकारे एकतर हो गया॥ ५-८ 

उसके बाद बड़े जोससे बजनेवाले नगाड़ोंको बजका 
दाने भगवान्‌ नएपणके औट दये कपर अतपर 
पुणो वर्को । फिर उत दोनों धुरे आकाशम 
छ्य देवहाओके सामने राको आद देनेवाला 
(दिलचस्प) अनूठा चुद्ध किया। उस सपय उन दोनोंन 
बाणो पृ्टिते आकाकको मानो बाँध दिया और पटे 
'दिल्‍्ओं एवं विदिशाओंको दक दिया। महामुनि नएदजी। 
| नाणे धनको खींचकर तेज बणे परदे सध 
मसो प्रहा किया और वादे कोक 
लुको चदकर नरके हद, दोनों भुजओं और महको 
जो (आाणोसे) चथ दिया॥९-१३॥ 

उसके बाद नाएयणने आण चला रह पराके 
पुषे मियो अर्धचनके आकाराल एक तेजस्वी 
चसे काट दिय। प्रहाएने भी करे धुपको झट 
केकर दूसरा धनप हाथमे से शिया और शप्र ह 
उसको प्रत्यहा (डोर) चढ़ाकर तेज बाणोंकी वर्षा 
ध कर दी। पर उसके उन शर्ोंको भी नाराषणने 
बागे काटकर निवारित कर दिया और उत पुरुषोत्मन 
हौदन बाणसे उसके धनुषको भी काट डाला। गारदजी! 
एक भुके छि हेप दैत्याने यार दूसरा 
पुष प्रह किय, कितु नरयणे लिये हुए उन-डन 
(लुको भ तुरंत काटकर गिर दिया॥ १४-१७॥ 

फिर धुके कट जाने दत्त प्रहे 
अंक, मूत और लौह (फौलाद)-से बने 'परिप' 
मक अम्र उठा लिया। उसे लेकर थे दानय 
(हाद) चारं ओर घुमाने लगे। उस घमाये जाह हुए 
परियो भी महामुनि नारयणते जाणसे काट दिया। 
उसके कट जानेषर मत तुजे प्रहे पुग: एक 
मरको बगसे भुमाकर उसे ाशयणके उपर फेका 
दडी! उस आ हुए मुदगरको भी बलवान नातायणने 
दस आणोसे दस भागों काट दिया; चह नष्ट होकर 
पयोर गिर पढ़ा॥ १८--२१॥ 
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मुदे वितथे जाते प्रासमाविध्य यगवान्‌। 
प्रचिक्षेप नरग्राय त॑ च चिच्छेद धर्मः॥ २२ 
ग्रे छने ततो दैत्यः शक्तमादाय चिकषिपे। 

तां च चिच्छेद बलवान्‌ क्षुरेण महातपाः॥ २३ 
छिलेषु तेषु शस्र दानवोऽन्यमह्ुः 
समादाय ततो याणौरवतस्तार नारद॥ २४ 
तततो नारायणो देवो दैत्यनाथं जगदणुरुः। 

नाराचेन जघानाथ हदये सुरतापसः॥ २५ 


संभिन्हदयो ब्रह्म्‌ देवेनादधतकर्मणा। 
निपपात रथोपस्थे तमपोवाह सारथिः॥ २६ 


स सं सुचिरेणय प्रतिलभ्य दितीश्वर:। 
सुदं चापमादाय भूयो योद्भमपागतः॥ २७ 


तमागतं सिकय पत्युवाच नरप्रजः 
गच्छ दैत्ये योत्स्यामः प्रातस्त्याह्विकमाचर ॥ २८ 


वपुक्तो दितीशस्तु साध्येनाद्भुतकर्मणा। 
जगाम नैमिपारण्यं क्रियां चक्रे तदाहिकीम्‌॥ २९ 
एबं युध्यति देवे च प्रह्मादो हयसुरो मुने। 

र्री चिन्तयते युद्धे कथ जेषयपि दाम्भिकम्‌॥ ३० 








एवं नारायणेनाऽसौ सहायुध्यत नारद 
दिव्यं वर्षसहस्र तु दत्यो देवं न चाजयत्‌॥ ३१ 


ततो वर्षसहस्रान्ते हाजिते पुरुषोतमे। 
पीतवाससमभ्येत्य दानवों वाक्यमत्रवीत्‌॥३२ 


किरं देवदेवेश साध्यं नारायणं हरिम्‌। 
चिनेतुंनउच्य शब्नोमि एतन्मे कारणा बद॥३३ 
हतन 


'ुर्जयोउसी महाबाहुस्वया प्रह्मद धर्मज:। 
साध्यो विप्रवरो धीमान्‌ मधे देवासुँरपि॥ ३४ 





हाते मद्रके विफल हो जानेप पार” नामक 
अस्व लेकर जडे जोरसे नसके बड़े भाई नरायणके ऊपर 
चला दिया; पर डने उसे भी काट डाला। प्राशके नष्ट 
हो जानेर दैत तेज “शक्ति” फेंकी, पर बलवान 
भहाता चातायणने उसे भौ अपने काके दवारा का 
डाला। नारदो! उन सभी अस्त्रक न्ट हो जानेपर 
प्रह दूसरे विशाल धवुषको लेकर याणोंकी घर्षा करने 
लगे तब परम तपस्वी जगदगुरु नारयणदेे प्रहमदके 
हदये नासे परहार किया ॥ २२-२५॥ 

जाएदजी! अदत पराक्रमी नारयणके प्रहारसे 
पदका हदय बिंध गया, फलतः चे बेहोश होकर 
रके पिछले भागम र पढ़। यह देखकर सारथी उ 
से हटाकर दूर ले गया। बहुत देरके बाइ जब उने 
चेत्र हुई होश आया, तब थे पुनः सद धनप 
लेकर तर-नाशवणसे युद्ध करनेके लिये संप्रामभूभिमें 
आ गये। उन्हें आया देख नारायणने कहा-हैस्पेद्र! अब 
हम कल प्रात: युद्ध करेंगे; तुम भी जाओ, इस समय 
अपना विलय कर्म करों। अद्भुत पराक्रमी शरैनातयणके 
हेस कहनेपर प्रहद नैमिषारण्य चले गये और ब 
अपने नित्य कर्य सम्पन किये॥ २६-३९॥ 

एदी! इस प्रकार भगवान्‌ नारपण ए 
दावे प्रहाद-दोनोंमें युद्ध चलता रहा। राक़िमे 
पाद यह विचार किया कणो थे कि मं युम इन 
दसध करनेवाले ऋषिको कैसे जाता? नारदजी! इस 
प्रकार प्रहदने भगयान्‌ भाणयणके साथ एक हजार 
हिय व्षोतक युद्ध किया, परंतु वे उन्हें (नारायणको) 
जौह न चाये। फिर हजार दिव्य वर्षोके बीत जानेपर 
औ पुुयोतम चारायणकों न जीत, सकतेपर 
अहादने बैकुष्ठमें जाकर पौतवस्तधारी भगवान्‌ 
हिषे कहा देवेश मै (सरलतासे) साधय चातयणको 
आजतक कों न जीत पाया, आप मुझे इसका 
कारण चतलायें॥ ३०-३३॥ 

इसपर चीतवस्थधारी भगवान विष्णु बोले-- 
हाद! महाबा धर्मप नरयण तुम्हे हा दुर्य है। 
बे बाहो ड ऋषि परम जान है। चे सभी देवताओं 
एं अदु भो बुम नहं जोते जा सकते॥ ३४॥ 


३८ 


वामनपुराण 
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ह उत 
यद्यसौ दुर्यो देव मया साध्यो रणानिरे। 
तत्कथं यत्तिज्ञातं तदसत्यं भविष्यति॥ ३५ 


हीनप्रतिज्ञो देबेश कर्थ जीवेत मादृशः। 

'स्पासवाग्रतों विष्णो करिष्ये कायशोथनम्‌॥ ३६ 
जलचरा 

इतयेवमुकत्या चचर्न देवाग्रे दानवेशवरः। 

(शिएस्ातसतदा तस्थौ गृणन्‌ ब्रह्म सनातनम्‌॥ ३७ 

ततो दैत्यपतिं विष्णुः पीतवासाउदरीदचः। 

गच्छ जेष्यसि भवत्या त॑ न युद्धेन कथंचन ॥ ३८ 
उह साच 

अया जितं देवदेव प्रैलोक्यमपि खुब्रत। 

जितोऽय त्वतसादेन शक्रः किमुत धर्मजः ॥ ३९ 


असौ यदयजयो देव ग्ैलोक्येनापि सुबतः। 
ज सथातुं ्वदसादेन शक्यं किमु करोम्यज॥ ४० 
ता 


सोऽहं दानवशार्दूल लोकानां हितकाम्यया। 
अर्म' प्रवर््तापयितुं तपक्ष्याँ सपास्थितः ॥ ४₹ 


तस्माद्मदिच्छसि जय॑ तमाराधय दानव। 

त॑ पराजेष्यसे भक्त्या तस्माच धर्मजम्‌॥ ४२ 
पच 

इत्युक्तः पीतवासेन दानयेरो महात्पना। 

अङ्वीद्ृचनं इष्टः समाहृयाऽन्धकं मुने॥ ४३ 
अह साच 

ैतयक्च दानवाव परिपाल्यास्वयानक । 

योपमि राज्य प्रतीच्छस्व महाभुज॥ ४४ 

इत्येवमुक्तो जग्राह र्यं हैरण्यलो्निः। 

प्रह्दोऽपि तदाऽगच्छत्‌ पुणय बदरिकाश्मम्‌॥ ४५ 

द्वा नारायणं देवं नरं च दितिजेश्वरः 

कृताझलिपुटो भूत्वा ववन्दे चरणौ तयोः॥ ४६ 

तमुवाच महातेजा याकयं नारायणोऽव्ययः 

किमर्थ परणतोऽसीह मामजित्वा महासुर॥ ४७ 











प्रमदे कहा-_ देत! दि वे साध्यदेव (जाययण) 
युद्धभूमिमें मुझसे जोते नहीं जा सकते हैं तो मैंने जो 
'अ्रतिझ्ा को है, उसका क्या होगा? यह तो मिथ्या हो 
आयगी। देवेश! मुझ-जैसा व्यक्ति हौनप्रतिज्ञ होकर कैसे 
जोबित रह सकेगा? इसलिये हे विष्णु! अब मैं आपके 
सामने अपने शरोरकी शुद्धि करूँगा॥३५-३६॥ 

'चुलस्थजी घोले-- भगवानूसे ऐसा कहकर दालवेश्वर 
अहाद सिस्से पैरतक स्नावकर वहाँ बैठ गये और 
'*ब्रह्मगायज्री “ का जप करने लगे। उसके बाद पीताम्बरधारी 
प्रहासे कहा--, तम जाओ, तुग उरे भिसे 
| जीत सकोगे,युद्धसे कथमपि नहीं॥ ३७-३८॥ 

प्रकदजी बोले-- देवाधिदेव! सुब्रत! आपको कृपासे 
कन लीनं लोकों तथा इन्रको भी जीत लिया है; इन 
अर्मपुत्रकी थात ही कया है? हे अज! पदि पे 
सरो प्रिलोकोसे भौ अजेय हैं तथा आपे प्रादे 
भ सै उनके सामने नहीं ठहर सकता तो फिर मैं 
क्या करे?॥३९-४०॥ 

(सपर) भगवान्‌ विष्णु बोले--दानवश्ेह! 
रुतः यनपे बह थ ह ह। भै ही जाकी 
अलाईकी इच्छासे धर्मप्रवतके लिये उस कृपमें तप कर 
रह हूँ। इसलिये प्रहद! यद तुम विजय चाहते हो रो 
मेरे उस रूपकी आराधना करो। तुम नारायणकों भक्तिद्वार 
हो पराजित कर सकोगे। इसलिये धर्मपुत्र नाशयगकी 
आराधना करो--इसी अर्थ॑में थे सुसाध्य हैं॥४१-४२॥ 

'चुलस्त्थजी बोले-- मुने! भगवान्‌ विष्णुफे ऐसा 
'कहनेपर प्रहद प्रसन्न हो गये। उन्होंने फिर अन्धककों 
जुलाकर इस प्रकार कहा॥४३॥ 

प्रहमरजीबोले--अन्धक। त दै और दनवॉका 
अतियालन करो। महाबाहो! मैं यह राज्य छोड़ रहा हू। 
इसे तुम ग्रहण करो। इस प्रकार कहनेपर जब हिरण्याक्षके 
पुरे राज्यको स्वीकार कर लिया, तब प्रहाद पवित्र 
(बदरिकाश्रम चले गये। चहाँ उन्होंने भगवान्‌ नारायण 
तथा नरको देखकर हाथ जोड़कर उनके चरणों प्रणाम 
फकिया। महतेजसवी भगवान्‌ नाायशने उनसे कहा-- 
महाझुर।! मुझे विना जीते ही आब तुम क्यों प्रणाम कर 
रहे हो ?॥डड--डजआ 


अध्याय ८] 





अल उबर 
कांत प्रभो शक्तः कतवः पुुयोऽधिकः। 
त्यं ह नारायणोऽननतः पीतवासा जनार्दनः ॥ ४८ 
तं देवः पुण्डरीकाक्षाय विष्णुः शाङचापृक्‌। 
तवमव्ययो महेशानः शाश्वतः पुरुषोत्तमः॥ ४९ 
त्वा योगिनश्चिन्तवन्ति चार्चयान्ति मनीचिण:। 
जपन्ति स्तातकास्तां च यजस्त त्वां च याज़िका: ॥ ५० 
त्वमच्युतो.. इपीकेशश्षक्रपाणियंराथर:। 
महामीनो हयाशिरा्त्वमेव वरकच्छपः॥ ५१ 
हिरण्याक्षरिपु: रमन्‌ भगवानथ सूकरः 
त्पितुनाशनकरो भवानपि ृकेसरी॥ ५२ 





खहा त्रिनेत्रो 
प्रेताधिपो नौरपतिः समीरः। 
सूयो मृाङगोऽचलजङ्गभाो 
अवान्‌ विभो नाथ खगेन््रेतो॥ ५३ 
लव पृथ्वी ज्योतिराकाशं जल॑ भूल्या सहखश:। 
त्वया व्याप्त॑ जगत्सव कस्त्वा जेध्यति माधव ॥ ८४ 
भक्त्या यदि हृषीकेश तोषमेधि जगद्गुरो। 


नान्यथा ल्ब॑ प्रशक्योउसि जेतुं सर्वगताब्यय ॥५५ 


कब 
परितुषटोपस्पि ते दैत्य स्तवेनानेन सुब्रत। 
भक्त्या त्यतन्यया चाहे त्वया दैत्य पराजित: ॥ ५६ 
पराजितश्च पुरुषो दैत्य दण्ड प्रयच्छति। 
दण्डार्थ ते प्रदास्यामि बर॑ यूणु यमिच्छसि॥५७ 


पह 
नारायणं चरं याचे य॑ त्व मे दातुपहसि। 
तनये पापं लयं यातु शारीरं मानसं तथा॥ ५८ 
वाचिकं च जगनाथ यत्त्वया सह युध्यतः 
नरेण यदयप्यभवद्‌ यरमेतत्रयच्छ भे॥५९ 
एवं भवतु दैत्ये पपं ते यातु सं्षयम्‌। 
द्वितीय॑ प्रार्थथ वरं त॑ ददाभि तवासुर॥ ६० 
उह उच 
याया जयेत मे बदि सासा वषण ल्वद्िता। 
दवचन च निरता तयच्त्ता त्वतपरायणा॥ ६१ 





«प्रहा आर नारायणा तुमुल सुध, भक्तिसे विजव* 








३९ 





प्रहाद योले- प्रभो! आपको भला कौन जीत 
सकला है? आपसे बढ़कर कौन हो सकता है? आप ही 
अनन्व नारयण पौतमबरभारी जाईन हैं। आप हो 
कमलनयन शरङगधषधारी विष्णु है। आप अब्यय, 
महे तथ शात परम परपोत हैं। योगिजन आपका 
ही ध्यान करते हैं। विद्वान पुरुष आपको ही पूजा करते 
हैं। वेदर आपके नायका जप करते हं तथा याज्ञिकजन 
आपका यजन करते है। आप ही अच्युत, इपीकेस, 
चक्राणि, धराधर, महामत्त्प, हयप्रोव तथा श्रेष्ठ फच्छप 
(कूर्म) अवतात हं॥४८--५१॥ 

आप हिरण्याक्ष दैपका ध करनेवाले ऐक्य 
सु और भगवान्‌ आदि वाता हैं। आप ही मेरे पिताको 
'फासवेवाले भगवान्‌ नृसिंह हैं। आप ब्रह, शिव, इन, 
आशन, य, बरुण और चायु हैं। हे स्वामिन्‌! ह 
खेदे (गरङध्यज!) आप स्य, चन ता सयावर 
और जंगपके आदि हैं पृथ्व, आगन, आकात और ज 
आप हो हैं। सहो रूपॉसे आपने समसत जगतको 
जाणा किया है। माधव! आपको कौन जौत सकेगा? 
जगदगुरो! इधौकेश! आप भक्तिसे हो संतुष्ट हों सकते 
हैं। हे सर्वत! हे अविनाशिन्‌। आप दूसरे किसी भी 
लय प्रकारसे नहीं जीते जा सकते॥५२--५५॥ 

क्रीभणवानू्‌ ओोले-- सुद्रत। दैत्प! तुम्हारी इस 
स्तुतिसे ब आल्य सुट हँ दैत्य! अनन्य भिसे तुने 
जुझे जौत लिया है। प्रह्मद! पराजित पुरुष विजेताको 
दण्ड (के रूपमे कुछ) देत है। पर मैं तुरे दण्डके 
चदले कुण्हे वर ग; तम इच्छित चर मौंगो॥५६-५७॥ 

प्र्ादजी बोले-- है तातायण! मैं आपसे यर माँग 
रहा हैँ; आप उसे देनेकी कृपा करें। हे जगलाथ। आपके 
तथा नरके साध युद्ध करने मेरे शरीर, मन और वाणीसे 
जो भी पाप (अपकर्म) हुआ हो वह सब न हो जाया 
आप मुझे यही यर दें॥५८-५९॥ 

जारायणने कहा दै ऐसा ही होग। तुम्हा 
पाप नष्ट हो जाय। अब प्रहाद! तुम दूसरा एक वर और 
जॉ खो, मै उसे भी हुफ्हें दँगा॥६०॥ 

्रादजी बोले--हे भगवन्‌! मेरी जो भी बुद्धि 
हो, वह आपसे ही सम्बद्ध हो, वह देवपूजामें लगी रहे। 
मी बुद्ध, आपका ही ध्यान करे और आपके चिन्मे 
ली रहे॥६१७ 








ल उच 
एवं भविष्यत्यसुर वरपत्य॑ यमिच्छसि। 
तं वृणीष्व महाबाहो प्रदास्याम्यविचारयन्‌॥ ६२ 


हत उच 
सर्वमेव मया लब्धं त्व्मसादादधोक्षज। 
त्वत्पादपङ्कजभया हि ख्यातिरस्तु सदा सम॥ ६३ 


एवम्वपर चास्तु तित्पमेवाक्षयोउव्ययः। 
अजरश्षामरक्चापि मत्सादाद्‌ भविष्यसि॥ ६४ 
गच्छस्व दैत्यशाूल स्वमावासं रयारतः। 
ज कर्मबन्धो भवतो मच्त्त्य भविष्यति॥ ६५ 


प्रशासयदमून दैत्यान्‌ राज्यं पालय शाश्चतम्‌। 
स्वजातिसदूशं दैत्य कुरु धर्ममनततमम्‌॥ ६६ 
पलल उच 

इत्युक्तो लोकनाथेन प्रहादो देवमग्रवीत्‌। 
कर्थ राज्यं समादास्ये परित्यक्तं जगदगुरो॥ ६७ 
तमुदाच जगलयामी गच्छ तवं निजमाञजयम्‌। 
हितोपदेष्टा दैत्यानां दानवानां तथा भव॥६८ 
जारायणेनैबधुक्त: स तदा दैतपनायकः। 
प्रणिपत्य विभु तष्टो जगाम नगरं निजम्‌॥६९ 
दृष्टः सभाजितश्चापि दानवैर्धकेन च। 
लिमञचितक्च राज्याय ज प्रतीच्छत नारद्‌॥ ७७ 
राज्यं पर्यन्य महाऽसुरो 

नियोजयन्‌ सत्पथि दानवेद्ान्‌। 
ध्यायन्‌ स्मरन्‌ केशवम 

तस्थौ त्तदा योगविशुद्धदेहः॥ ७१ 
एवं पुरा नारद दानवेत्रो 

नारायणेनोततमपूरुषेण | 
पराजित्चाप विमुच्य राज्यं 





जारावणने कहा--प्रहाद! ऐसा हो होगा। पर हे 
महाबाहो! तुम एक और अन्य चर भो, जो तुम चहो, 
मगो च बिना विचारे ही--बिना देय-अदेयका विचार 
किये हो-चह भौ तुम्हें दँगा॥६२॥ 

प्रह्ादने कहा-- अधोक्षज! आपके आतुग्रहसे 
'ुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। आपके चरणकपलोंसे मैं 
रूदा लगा रहूँ और ऐसो हो मेरी प्रसिद्ध भी हो अर्थात्‌ 
बै आपके भकके रूपमें हो चर्चित होऊँ॥६३॥ 

जारायणने कहा-- ऐसा ही होगा। इसके अतिरिक्त 
मे प्रसदसे तुम अक्ष, अविनाशी, अजर और अमर 
ोने। दैत्यबरेढ! अब तुम अपने घर जाओ और सदा 
(र) कार्ये रत रहों। मुझमें सत्र लगाये वेस 
बु कर्मन्धन नहँ होगा। इन दैत्यप शासन कर 
इर ठम शाक्त (सदा चने रहनेवाले) राज्यका पालन 
करो। दैतय! अपनी जातिके अुकूल श्रेष्ठ ध्मोका 
अनुदान करो ॥६४-६६॥ 

चुलस्त्थजी बोलै-- लोकताथके ऐसा कहनेपर 
अहदते भगवाते कहा -जगदुर। अब गै छोड़ हुए 
रम्यको कैसे रहण करू? इसपर भगवान उनसे 
कहा=हुम आपने घर जाओ तथा दैतय एव दानयॉको 
कल्याणकारी बातॉका उपदेश करों। नारायणके ऐसा 
केप थे दैतयनायक (परहा) परमेशरको प्रणाम कर 
|असतलतापूर्वक अपने नगर निवास-स्थानकों चले गये। 
नारदी! अन्धक तथा दनवने प्रह्मदकों देखा एवं 
उका सम्मान किया और उरे राय स्वीकार केके 
हये अलुरोित किया; किंतु उन र्य स्वीकार नहीँ 
| किया। दैल्‍्वे्वर प्रहाद राज्यको छोड़ अपने उपदेशोसे 
|दालव-क्ोको शुभ मार्गमे नियोजित तथा भगवान्‌ 
|जारावणका ध्यात और स्मरण करते हुए योक वाय शु 
| शरीर होकर विराजित हुए। नारदजी। इस परकार पहले 
|पुरुषोत्तण चारावणड्ठारा पराजित दानवेत्न ग्रह्नद राष्य 
छोड़कर भगवान्‌ नारायणके ध्यातमें लोन होकर शासत 


तस्थौ मनो धातरि सन्निवेश्य॥७२ | एवं सुस्थिर हुए बे॥६७-७२॥ 
इस प्रकार औचामपपुराणमें आठवाँ अध्याय समाप्त हुआ॥ ८॥ 
Sepa 


अध्यय ९)__* अ्कासरकी विजिशीया देवों र असुरे सहं एवं सडका यत” ६६ 


« अन्यकासुएकी विजिशीषा, देवों और असुरोंके वाहनों एवं युद्धका वर्णन" 


१ 





अष्यय ९) अकसर लि ९ = 


अन्धकासुरकी विजिगीषा, देवों और असुरेंके वाहनों एव युद्धका वर्णन 


नद उवाच 

्रहीनः कथं र्ये परहमदनानधको मुने। 

अभिषिक्तो जानताऽपि राजधर्म सनातनम्‌॥ ९ 
लल च 

लब्धकषुरसौ भूयो हिरणयक्ेऽपि जीवति। 

ततोऽभिविक्तो द्येन परमेन निजे पदे॥ २ 


नद उण 
र्धेऽनयकोऽभिषत्तसतु किमाचरत सुत 
देवादिभिः सह कर्थ समासत तद्‌ वदस्व मे॥ ३ 


पणा 
'सा्येडभिषिकतो दैत्यो हिरणक्षसुतोऽनयकः। 
तपसाराध्य देवेशं शूलपाणिं ्रिलोच्नम्‌॥ ४ 


अजेयत्वमवधयत्वं॑ सुरिद्धर्षिपनैः। 
अदाह्य हुताशेन अकल्यं जलेन च॥ ५ 


एवं स वरलब्धस्तु दैत्यो राज्यमपालयत्‌। 
शुकं ुरोहित कत्य सम्यत ततोऽन्धकः॥ ६ 


तत्के समुद्ग देवानामन्धकोऽसुः। 
आक्रम्य वसुधां सबा मनुजेन पराजयत्‌॥ ७ 
पराजित्य महीपालान्‌ सहायार्थे नियोज्य च। 

तैः समं मेरुशिखरे जगामाद्धदरशम्‌॥ ८ 


शक्रोऽपि सरैन्यनि सम्ज्य महागजम्‌। 
समारुद्यामरवत्यां गुं कृत्वा विनिर्ययौ॥ ९ 


शक्रस्थानु सथ्ैवान्ये लोकपाला महौजस:। 
आरुह्य वाहनं स्वं स्वं सायुधा तिर्ययुबंहि: ॥ 


देवसेनाऽपि च समं शक्रेणाद्धतकर्मणा। 
निर्जगामातिवेगेन गजवाजिरथादिभिः॥ ११ 





ारदजीने कहा-- मु! प्रक्दजो सनातन राजधर्मको 
अलोभोवि जानते थे। ऐसी दशामें उन्होंने नेनरहौन 
अन्धकको राजगद्दीएर कैसे बैठाया?॥१॥ 

'घुलस्त्वजी बोले--हिरण्याक्षके जीवनकालमें ही 
अत्यकको पुन: दृष्टि प्राप्त हो गयो थो, आतः दयव्य 
अहादने उसे अपने पदपर अभिषिक्त किया था॥२॥ 

जारदजीने पूछा-- सुब्रत! मुझे यह बतलाइये कि 
अल्थकते साज्यपर अभिषिक्त होनेपर क्या-क्या किया 
तथा वह देवताओं आदिके साथ कैसा व्यवहार 
करता था॥३॥ 

'चुलसत्थजी बोले--हिरण्याकषके पुत्र दैल्पताज 
अत्यकते प्रपत के तपस्व शूलपाणि भगवान 
शंकरकी आराधना की और उतसे देवता, सिद्ध, ऋषि 
एव नगो नही जते जाने और नही मरे जानेका चर 
प कर लिया। इसी प्रकार यह असे वर न जलगे, 
जलसे न औीगने आदिका भी चरात प्राणा कर राज्यका 
संचालन कर रहा था। उसने शुक्राचारयको अपना पुरोहित 
जला लिया था। फिए अन्धकासुरले देवताआँकों जौतनेफा 
उपक्रम (आरम्भ) किया और उन्हें जीतकर सम्पूर्ण 
पषयोको अपने वरामं कर लिया - सभी भ्रष्ठ रााओंको 
रास्त कर दिया॥४-७॥ 

उसने सी राजाओंकों पराजित कर उन्हें (सामनत 
अताकर) अपनी सहायतायें नियुक्त कर दिया। फिर 
तके साथ चह सुमरि पर्वतको देखनेके लिये उसके 
अदधत शिखरपर गया। इधर इत्र भी देयसेताको 
हाएकर और अमरी सुरक्षाको व्यवस्था कर अपने 
देशव हाथौपर सवार होकर युदधके लिये बाहर निकले 
कसी प्रकार दूसरे तेजस्वी लोकपालगण भी अपने-अपने 
आहनॉपर सकर होकर तथा अपने अस्त्र लेकर इनके 
चोळे-पीछे चल पड़े। हाथी, घोड़े, रथ आदिसे यु 
देवसेना भी बड़े अदत पराक्रमी इरे साथ रजो 
निकल चड़ी। सेनाके आगे-आगे चारहों आदित्य औः 


ड्र 
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अग्रतो द्वादशादित्याः पृष्ठतश्च त्रिलोचनाः 
अध्येष््टौ बसवो विश्वे साध्याश्चिपरुतां गणा:। 
यक्षविद्याधराद्याक्ष स्वं स्वं वाहनमास्थिताः ॥ १२ 


एद उच 


रुरदीनं वदस्वेह वाहनानि च सर्वशः। 
एकैकस्यापि धर्मज्ञ परं कौतूहलं म॥ १३ 


लत्वा 
शृणुष्व कथयिष्यामि सर्वेषामपि नारद। 
हनानि समासेन एकैकस्याुपूर्वशः॥ १४ 
कद्हस्ततलोतपनो महावीर्यो महाजवः। 
श्तयो गजपतिदेवराजस्य वाहनम्‌॥ १५ 
क्रोरुसभयो भीमः कृष्णवर्णो मनोजवः। 
पौण्डको नाम महिषो धर्मराजस्य नारद॥ १६ 
सु्कर्णमलोदधूतः श्यामो जलधिसंजरकः। 
शिशुमार दिव्यगतिः याहं यरुणस्य च॥ १७ 
रदः शकटचकराकषः शैलाकारो नरो्तमः। 
अभ्बिकापादसंभूतो वाहनं धनदस्य तु॥ १८ 
एकादशानां रुद्राणां चाहनानि महामुने। 
गण्श महावीर्या भुजगन्ाश्च दारुणाः। 
श्वेतानि सौरभेयाणि यृषाण्युग्रजवानि च॥ १९ 
रथं चन्मसश्ाद्ध॑हस्रं ह॑सवाहनम्‌। 
ह्यो रथवाहाश्च आदित्या मुनिसत्तम॥ २० 
कुथाश्च वसवो यक्षा्ञ नरबाहनाः। 
किला भुजगारूढा हयारूढी तथाधचिनौ॥ २१ 
सारङ्गिष्ठिता न्‌ मरुतो ोरदर्शनाः। 
शुकारूढाक्ष कबयो गन्थर्वाक्ष पदातिनः॥२२ 
आरु बाहनान्येब॑ स्वानि स्वान्यपरोत्तमा: 
संनहा निर्ययुईा युद्धाय सुमहौजसः 
कद जबाब 
'शदितानि सुरादीनां वाहनानि त्वया मुने। 
दैत्यनां बाहनान्वेब॑ यथावद्‌ बक्तुमहसि॥ रड 
इच 
भृणुष्व दानवादी्ा वाहनानि दवजोत्तम। 
कथविष्याभि तत्त्वेन यथावचछोतुम्हसि॥ २५ 






उनके पृष्ठभागमें ग्यारह रुद्रणण थे। उसके मध्यमें आठों 
बसु, देरहों विश्ेदेव, साध्य, अश्वितौकुमार, मरुद्गण, 
र, विद्याधर आदि अपने-अपने बाहनपर सबार होकर 
चल रहे बे8८-१२४ 

ारदजीने घूछा-- धर्मजञ! रु आदिके चाहनोंका 
एक-एक कर पूरी तरह वर्णन कौजिये। इस विषयों 
मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है॥ १३॥ 

चुलस्त्थजी बोले-- तारदजी! सुतिये; मैं एक- 
एक करके क्रमश: सी देवताओंके वाहनोंका संकषपम 
र्ण करता हं रे करतलसे उत्पन आति पराक्रमवाला, 
अति तीव्रगतिचाला, तयर्णका ऐतवत हाधी देवराज 
(क्र)-का बाहन है। हे नारद। सके उले उत्पन 
अंकर कृष्णवरणवाला एव मनके सृ गतिमान्‌ 
णक जामक महि ध्ाजका याहन है। शके 
'कर्ज-मलसे उत्प सयमयर्णवला दिव्यगतिशील जलधि 
कामक शिशुमार (सस) चरणका चाहन है। अग्विकाफे 
एसे उन गाहीके चककके समन भयर ऑखवाला, 
जंाकार नरोतम कुचेरका याहन है १४-१८ 

हे महामुने। एकादश रु्रॉके चाहन महापराक्रमशाली 
ग्वाल, धकर सर्पराषगण तथा सुरभिके अंशसे 
उन तो्रतयाले सफेद बैल हैं। मुनिश्रष्ठ। चन््रमाक 
रुपको खॉँचनेवाले आधे हजार (पौंच सौ) हंस हैं। 
आदित्वोंके रथके वाहन थोड़े हैं। वसुओंके वाह हाथी, 
क्षोके बाहत तर, किल्रोंके वाहन सर्प एव 
अधिनकुारेक याहन घोड हैं हन्‌ भर दनव 
मस्के याहन हरिण ह भूगुओकि याहन शुक ह 
और भन्य्वलोग पैदल हौ चलते है॥ १९-२२॥ 

इस प्रकार बडे तेजस्वी ह देवगण अपने-अपने 
जानॉपर आलु एवं सद्ध (तैयार) होकर परसनतापरव 
चुड़के लिये निकल पढ़े॥२३॥ 

जारदने कहा मने! आपने देवादिकोके वाहनोंक 
|वर्जन किया; इसी प्रकार अब असुरोके वाहनोंका भी 
सावत्‌ चत करें ॥ २४॥ 

'घुलस्त्थजी खोले--द्विजोतम! (अब) दानवॉके 
बाहनको सुनो। मैं तत्वतः उनका ठौक-ठीक वर्णन 








करता हूँ। अन्थकका अलौकिक रथ कृष्णयर्णके श्र 
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अन्धकस्य रथो दिव्यो युक्तः परमवाजिभिः 
कृष्णवर्णः सहस्रास्तरिनल्यपरिमाणवात्‌॥ २६ 
प्रहदस्य रथो दिव्यश्वणैयो्तैः 
उदयमानसतथाऽष्टाभिः श्वेतरुकममयः शुभः ॥ २७ 
विरोचनस्य च गजः कुजम्भस्य तरंगमः। 
जम्भस्य तु रथो दिव्यो हयः काञ्चनसन्निभः ॥ २८ 
हरस सो व कृ 
मयस्य विख्यातो दुन्दुभेक्ष महोरण:। 
शम्बरस्य विमानोऽभूदयःशङ्गोृगाधिपः॥ २९ 
बलवृत्रौ ' च बलिनौ गदामुसलघारिणौ। 
दश्यां दैवतसैन्यानि अभिरवितुमुद्तौ॥ ३० 
ततो रणोऽभूत्‌ तुमुलः संकुलोऽतिभयंकरः। 
रजसा संवृत्तो लोको पिट्ठं नारद॥ ३१ 
जा्ञासच्च पिता पुरन पुः पितरं तथा। 
स्वानेबान्ये निजण्र्य परनत्ये छ सुद्रत॥३२ 
अभिद्वतो महावेगो रधोपरि रथस्तदा। 
गजो सततचे च सादी सादिनमभ्यगात्‌॥ ३३ 


पदातिरषि संकुद्धः पदातिनमथोल्यणम्‌। 
परस्यै तु प्रत्यन्योन्ययका षणः ॥ ३४ 


दैवासुरे 
वक क ॥९ 


शोणितोदा रधावत्ता योधसंघडडवाहिती। 
गजकुम्भमहाकूर्मा. शरमीना. दुरत्यया॥ ३६ 





तीक्ष्णाग्रप्राससकरा. महासिग्राहवाहिती। 
अन्रशैवालसंकीर्णा पताकाफेनमालिनी ॥ ३७ 
गृषरकङ्कषहाहंसा श्येनचकरङृमण्डता। 
चनवायसकादम्या गोमायुशचापदकुला॥ ३८ 


पिशाचमुनिसंकीर्णा दुस्तर प्राकृतैजंत:। 
रथप्लबै: संतरन्तः शूरास्तां प्रजगाहिरे॥३९ 
आगुल्फादवघस्जन्त: सूदयस: परस्परम्‌। 

सपुत्तस्तों बेगेन योथा जयधनेप्सब:॥ ४० 


'अन्यकासुरकी विजियोका, देवों और असुरोके खानों एव॑ युका बर्णन" 





अस्वॉसे परिचालित होता था। चह हजार अरे 
हिक नाभि और नमिके बीचकी लकये युक 
जाए सौ हायका परिमाणयाला चा प्रहदका दिव्य रथ 
सुत्दर एवं खुवर्ण-रजत-मेण्डित था। उसमें चन्रर्णवाले 
आठ उत्तम घोड़े जुते हुए थे। विरोचनका वाहन हाथी 
था एवं कुजम्भ घोड़ेपर खवार था। जम्भका दिव्य रथ 
स्वर्णवके घोड़े युक्त था॥२५--२८॥ 

सी प्रकार शंकुकर्णका वाहत घोड़ा, हयप्रीषका 
थी और मय दानवका वाहन दिव्य रथ था। दुनदुधिका 
आहत विशाल नाग था। झम्बर विमानपर चढ़ा हुआ था 
तथा अब:संकु सिंहपर सवार था। गदा और मुसलधारी 
लवान्‌ बल और यृत्र पैदल थे; पर देवताओंकी सेनपर 
चाई करके लिये उघत थे। फिर अति भह 
मासान युध ्र्भ हो गया। नएदजी! समसत लोक 
पोली धूलसे दक गया, जिससे पिता पुत्र॒को और पुत्र 
(लाको भी परसर एक-दूसरेको पहचान नहीँ पते थे। 
सुव! कुछ लोग अपने हो पक्षके लोगोंको तथा फुछ 
खोग विरोधी पक्षके लोगोंकों माले लगे॥ २९-३२॥ 

उस युद्धम रथके ऊपर रथ और हाधीके ऊपर 
हाथी टूट पढ़े तथा चुडुखवार घुदुसवाएोंकी ओर वेगसे 
आक्रमण करने लगे। इसी प्रकार पादचारी (पैदल) 
इतिक हु होकर अन्य बलशाली पैदलॉपर चढ़ बैठे। 
इस प्रकार एक-दूसरेको जौतनेकी इच्छासे सभी परस्पर 
रहार करे लगे। सुने! डसके चाद देवताओं और 
असुरे उस घो सग्मे युधे उत्पन धूलिको शान 
कणी हुई रकरूपी जलघाएवाली एवं रघप भवाली 
और योडाओके समूहको हा ले जानेवाली एवं 
अजकुम्भरूपो महान्‌ कूर्ण तथा शररूपी मौतसे युरू चढ़ी 
भारी नदौ बह चली॥३३--३६॥ 

उस नीये तेज धाएवाे प्रास (एक प्रकारका 
अस्व) ही मकर थे, बड़ी-बड़ी तलवार ह ग्रह थी, 
उसमें आति ही शैवाल; पठाका ही फेन, गभर एव कड 
पली महासंख, याज हौ चक्रवाक और जंगली के ही 
नो कलहंस थे। चह नदी दगा हिंस एव पिशाचसूपी 
मुवो संर थौ और साधरण मुस दुसर थो। 
अवरूप धनकी इच्छावाले शूर योद्धा लोग घुटनॉतक 
'डूबते और एक -दूसरेको मारते हुए रथरूपी नौकाओंद्रर 
[उस नीको वगसे पार कर रहे थे ४ ३७-४०४ 
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पिबल्यसृरगाढतर भटाना- 
लिङ्ग मांसानि च भकषयत्ति। 
बसा विलुम्पन्ति च विस्फुरन्ति 
गर्जल्यथान्योन्ययथो. बयांसि॥ ४२ 
फेल्काररवाबिशवाक 
कदि योधा भुवि बेदनाक्तां:। 
शस्ता निपतन्ति चान्ये 
सद्धं श्मशानपरतिमं यभूव॥ ४३ 
तस्मिज्शिवाघोरसवे 
सुराखुराणां 
युद्ध 


[४तिशस्ताक्षततो. दुरोदर: ॥ ४४ 
हिरण्यच्षुसतनयो  रणेऽन्धको 
पह 
मत्तेभ 

समेयिवान्‌ देवपतिं शतक्रतुम्‌ ॥ ४५ 
“समापतन्तं कु महिषाधिरूदं 


अम॑ प्रतीच्छद्‌ बलवान्‌ दितीश:। 

प्रहादनामा तुरणाइयुकत 

रथ॑ समास्थाय ` समु्यतसतः॥ ४६ 

विरोचनक्षापि जलेश्वर॑. त्वगा- 
ब्जम्भस्त्वधागाद्‌ धनद॑ बलाढ्यप्‌। 
समय च शम्बो 
मयो, हुताश युयुधे मुनीन्र॥ ४७ 


प्रवृत्ते 
सुभवंकर  ह। 
प्राणपणोपिदधं 


इयप्ीयमुखा महाबला 
दितेस्तनूजा  दुप्गवा्। 
सुरुन्‌॒_. हुताशाकंबसूरगेशवरान्‌ 


हनरं समासाद्य महाबलान्विताः ॥ ४८ 





'शस्वैरमोधैरभिताडयन्त: + 





दह युध डरोककि सिये भयावना, देवों एवं 
दख संहार केवाला तथा वसृ अतयत भर 
दा उसमे यक्ष और रास लोग आत्या आनन्दित 
हो रहे थे। पिशाचोंका समूह भी प्रसन था। ये 
रोके गाद़े सधिरका घाव करते थे तथा (उनके 
सवोंका) आलिंगन का मांसका भक्षण के थे। 
पक्ष चर्बोकों जोचते और उछलते थे एवं एक- 
दके प्ति गर्जन करे थे। सियारितें 'फेफाए' 
र्द कर रहो घ, भूमिप भढ हुए चेदनासे हुःखी 
चा कह रे य। कुछ लोग से आहत होकर 
तिर रहे थे। चुडभूमि मरघटके समान हो गयी 
क। सिदारिनोके भयंकर कब्दसे युक्त देवासुए-संग्रम 
देखा गहा धा, आनो युं निपुण थोड़ा लोग 
स्वरूप पास लेकर अपने प्राणोंकी थानी लगा 
इए जुआ खेल रहे है॥४१-४४॥ 

हिरण्यक्षका पुत्र अन्धक हजारों घोड़ोंसे 
पु रवप आ होकर सतवाले हाथीकी पौठपर 
शिश महाोजस्वी देवराज इने साथ जा भि 
इपर आठ घोडोसे यु रथपर आरक असम 
उठाये बलान्‌ दैत्यज पहने महिपपर सवार 
मराजका सामना किया। मारदजी। उधर विरोचन 
अरलदेवले युद्ध केके लिये आगे बढ़ा तथा 
जम्भ बलशाली कुथेरकौ ओर चला। श्य 
आापुरेवलाके सामने जा खड़ा हुआ एवं मय अके 
खथ युद्ध के शगा। हप्रय आदि अत्याय 
महाबलयान्‌ दैतय शथा दानय आ, सूर्य, अष्ट 


ˆ | जसुओं सथा शेषनाग आदि देवताओकि साथ दद्यु 


कले लगे॥ ४५-४८॥ 

जे एक-दूसरेके साथ युद्ध करते हुए भोषण 
गर्जन कर रहे थे। जे बेगपूर्वक धनुष चढ़ा करके 
हजारों जाणोंकी झड़ी लगाकर कहने सगे-ओर! 
आओ, आओ; रूक क्‍यों गये॥ तेज बाणोंकी वर्षा 
करते हुए तथा अमोण शस्त्रे परहार कखे हुए 


अध्याय १०) + अन्यकके सा देवताओंका 


सुध और अन्यककी चिप” ४५ 








मन्‍्दाकिनीवेगनि्भा वहन्ती 
प्रबत॑बनतो भयदां नदी च#५० 


अलोक्यपाकांक्षिभिरुग्रवेग: 
सुसार संप्रयुद्धे 
पिशाचरक्षोगणपुष्टिवर्धनी- 
मुत्तुभिच्छद्भिरसु्णदी बभी॥५१ 
वादन्ति तूर्याणि सुगसुरणां 
पश्यन्ति खस्था मुनिसिद्धसंघाः। 
नयन्ति तानप्सरसां गणाग्रया 
हता रणे येऽभिुखास्तु शूरः॥ ५२ 


उन लोगे गङ्गके समान लौत् यसे परबाहित 
होनेकलो, (किंतु) भयंकर नदौको प्रवर्तित कर दिया। 
जारदजी! उस सुमे तीनों लोकको चाहनेपले 
उद्रवेषशाली देवता एवं असुरगण पिशाचों एवं 
सक्षसॉंको पुष्टि बढ़ानेवाली शोणित-सरिताकों पार 
कालेको इच्छा कर रहे थे। उस समप देवता 
और दानवोके बाजे चज रहे ये। आकाशमें स्थित 
मुियों और सिके समूह उस ुद्धको देख र 
थे। जो बोर उस बुधे सम्मुख मरे गये थे, उके 
अप्सर सोधे स्वर्गमें लिये चली जा रहो 
ब॥४९-५२४ 


इस फ़कार #वासतपुएणणं कर्ज अध्याव ससाएत ुआ/ ९# 





अन्धकके साथ देवताओंका 

तसाच 
ततः प्रवृत्ते संग्रामे भीरूणां भयवर्धने। 
सहस्राक्षो महाचापमादाय व्यसूजच्छरान्‌॥ १ 
अन्धकोऽपि महावेगं धनुराकृष्य भास्वरम्‌। 
परंदशाय चिक्षेप शरान्‌ बर्हिणवाससः ॥ २ 
तावन्योन्यं सुतीक्ष्णाः शरः संनतपर्भिः। 
रुक्मपुझैमहावेगैराजप्ततुरुभावषि "३ 
ततः कुद्धः शतमखः कुलिशं भ्राम्य पाणिना। 
चिक्षेप दैल्याजाय त॑ ददर्श तथान्धकः॥ ४ 
(आजघान च बाणाधैरस्रः शस्त्रः स नारद। 
तान्‌ भस्मसा्तदा चक्रे नगानिव हुताशनः॥ ५ 
ततोऽतिवेणिनं चज दृटा बलबतां दरः। 
समाप्लुत्य रथात्तस्थौ भुवि आहुसहायवान्‌॥ ६ 
र्थं सारथिना सार्थ सा्व्यजसकूबरम्‌। 
भस्म कृत्वाथ कुलिशमन्धकं समुपाययौ॥ ७ 
तमापतन्तं येगेन मुष्टिनाहत्य भूतले 





सुद्ध और अन्यककी विजय 

'पुलस्त्थजी बोले--- तत्पशषात्‌ भीरओंके लिये भय 
देवला समर आए ऐो गया। हजार नेॉवाले इक अपने 
विशाल धनुषकों लेकर बाणोंकी वर्षा करने लगे। अन्थक 
औी अपने दौष्तिमान्‌ धनुषको लेकर बड़े वेगसे मयूरपंख लगे 
आजोंको इन्द्रपर छोड़ने लगा। वे दोनों एक-दूसरेकों झुके 
इए पोले सवर्प तथा वेवी गोसे 
आहत कर दिवे इल हु होकर घो अपे पले 
'चुमाकर उसे अन्धकके ऊपर फेंका। नारदजी ! अंधकने उसे 
आते देखा। उसने बाणों, अस्त्रों और शस्त्रॉंसे उसपर प्रहार 
किया; पर आग्नि जिस प्रकार वनों, पर्वतों (या वृक्षों )-को 
भस्म कर देती है, उसी प्रकार उस वज्जने उन सभी अस्त्रॉको 
भर्म कर डाला॥ १-५॥ 

तव बलों ष्ठ अन्सक अत यगवातदज़को 
आते देखकर रचसे कूदकर बाहुबलका आश्रय लेकर पृथ्वीपर 
खड़ा हो गया। वह वच, सारथि, आश, ध्वजा एवं कूबरके 
साथ रथको भस्मकर इन्द्रके पास पहुँच गया। उस (वज़)- 
को वेगपूर्वक आते देख बलवान्‌ अन्धकने मुष्टिसे मारकर 





पातयामास बलवाझगर्ज च तदाऽन्धकः 





é 


उसे भूनिपर निय दिया और गर्जन करे लगा॥ ६ 





उ 


« ओदायनपुराणा+ 


[अध्याय १० 








त॑ गर्जमान॑ वीक्षाथ वासवः सायकैदुंडम्‌। 
वर्ष तान्‌ वारयन्‌ स समध्यायाच्छतक्रतुपु॥ ९ 
आजघान ललेने्भ कुम्भमष्ये पदा करे। 
जानुना च समाहत्य विषाणं प्रबभ्ज च॥ १० 
मष्टा तथा पाश्च समाहत्यनधकस्त्न्‌। 
गजेन पातयामास ्रहरअजरीकृतम्‌॥ ११ 
गजेत्‌ पतमानाच्च अवप्लुत्य शतक्रतुः । 
पाणिना वज़मादाय प्रविवेशामरावतीम्‌॥ १२ 
'पराइगुखे सहस्त्राक्षे तद्‌ दैवतबल महत्‌। 
पातयामास दैत्येन पादपुष्ठितलादिधिः॥ १३ 
तततो वैबस्वतो दण्ड परिक्ाम्य द्विजोतमा 


स्यात रा, नुमः सुः ॥ १४ 


हिरणयकाशिपोः पुगर्ापमानस्य वेगवान्‌॥ १५ 
'दण्डेनाहत्य भास्करिः 


शातयि्वा प्रचिक्षेप दण्ड लोकभयंकरम्‌॥ १६ 
स वायुपास्थाय धरमराजकरे स्थितः। 
जज्वाल कालाग्तिनिभो यद्‌ धुं जगतरयम्‌॥ १७ 


जारल्यमानमायततं दण दृष्ठ दितेः सुताः 
प्रकरशनति हतः कष्ट प्रहदोऽयं यमेन हि॥ १८ 
जमाक्रन्दितमाकर्ण्य हिरण्याक्षसुतोःन्थकः। 

प्रोवाच मा भैष्ट मि स्थिते कोऽयं सुराधमः॥ १९ 


इत्येवमुक्त्वा चचनं चेगेनाभिससार च। 
जग्रह पाणिना दण्डं हसन्‌ सब्येन नारद॥ २० 





जगर्ज च महानाद यथा प्रावृषि तोयदः॥ २१ 
प्रदं रक्षितं दृठ दणडाद्‌ दैल्वेश्वेण हि। 
साथुवार्दं दुष्टा दैत्यदानवयूथपाः॥ २२ 
भयन महादण्डं दृष्टा भावुसुतो मुने। 
दुःसह दुर्घर मतवा अन्तर्धानमगाद्‌ यमः॥ २३ 
अन्तिते धमराज प्रहादोऽपि महामुते। 
दारयामास बलवान्‌ देवसैन्यं समन्ततः ॥ २४ 


बरुण: शिशुमारस्थों बद॒ध्वा पाशैर्महासुरान्‌। 
दया दारयामास तमध्यगाद विरोचन:॥ २५ 


ड्से इस प्रकार गरजते देखकर इन्द्रने उसके ऊपर 
| जोशेंसे बाणोंको वर्षा प्रारम्भ कर दी। अन्धक भी उनको 
| निवारित कस्ते हुए इन्द्रके पास पहुँच गया। उसने अपने 
हायसे ऐगवत हर्के सिरर एय आपने पैससे सूँडपर 
रहार कर और घुटवॉंसे दातोपर प्रहार कर उन्हें तोड़ 
-डाला। फिर अन्धकने बायी भुट्ठीसे ऐरवतको कमरपर 
शौष्रतापूबंक चोट मारकर उसे जर्जर कर गिरा दिया। इक 
भी हाथीसे नौचे गिरे जा रहे थे। वे झटसे कूदकर एवं 
हाम यज्ज लेकर अमरावती पिष्ट हो गये ॥ ९--१२॥ 

इरे णले विमुख हो जानेपर अन्धकने उस विशाल 
देव-सेनाको कै, पुदटो एवं धष्प़ों आदिसे मारकर गिर 
'दिया। नारदजो ! इसके बाद देवश्रेष्ठ यमराज अपना दण्ड 
'चुमाते हुए प्रह्मदको मारनेक इच्छासे दौड़ पड़े । यमराजको 
अपनी ओर आते देख प्रह्मादने भी अपने धनुषको चढ़ाकर 
कुलात बाण-समूहोको झी लगा दौ। यमाने अपने 
दण्डके प्रहारसे उस अतुलनीय बाण-वृष्टको ख्र्थ कर 
लोकभवकारी दण्ड चला दिया॥ १३-१६॥ 

अर्मताजके हाथमें स्थित वह दण्ड हवामें ऊपर घूम 
रहा था। बह ऐसा लगता था मानों तोनों लोकॉको 
जलानेके लिये कालाग प्रत्वलित हो रही हो। उस 








अन्धके कहा-- डरो मत। भे 
इस्त हैं? ऋरदजों! ऐसा कहकर वह चेणसे दौड़ पढ़ा 
और हसते हुए उस दण्डको बावे हाथसे पकङ 
लिया॥१७-२०४ 

हिर अनधक उसे लेकर घुमे लगा और साथ 
ही वर्षाकालिक येषके सुर्य चह महानाद करते हुए 
गर्जन करे लगा। अन्धके वार चम-दण्डसेप्रहादको 
सु देखकर है एव दानयके सेनानायक प्रसल 
होकर उसे धन्या देने लगे। मुने! अपने भहादण्डको 

अन्यक घुमत दख सू्यतनय यम दतपको दुःसह 
और दुर्घर समझकर अस्थान हो गये। महापुने! 
अर्मतजके अआत्तहिंत होनेपर अब बली प्रहाद भी सभी 
ओर देवसेजराको च करने लगे॥ २१-२४॥ 

बणदेव सलपर स्वत थे। चे प्रबल असुरोको 
अपले फलोसे बोधकर गावा विदीर्ण करने लग। 
इसपर चिरोयनते उनका सामना किया। उसन वजय 





अध्याय १०] 


«अन्यके साथ देवलाओंका युद्ध और अन्पकको विजय 





तोमरैवज्सस्पर्शः शक्तिभिमारगणीरपि। 
जलेशं ताडयामास सुदरः कणपैरपि॥ २६ 


ततस्तं गदयाभ्येत्य पातवित्या धरातले। 
अभिु्य चवत्धाथ पाशीरमतगं बली॥ २७ 


तान्‌ पाशशतथा चक्रे वेगाच्य दनुजेश्वट:। 
बरुणं च्व समभ्येत्य मध्ये जग्राह नारद॥२८ 





ततो दन्‍्ती च शृङ्गाभ्यां प्रचिक्षेप तदाऽव्ययः । 
सब जलक पदभ्यां सवाह सलिलेश्वरम्‌॥ २९ 
अरमान वीक्षा् 
जः कायतरी ॥ ३० 
साडया श 
रवाप पीड़ा गजेन्द्रः । 
दुष्टश्च वेगात्‌  पयसामधीशं 
` पादतल ॥ ३९ 
"म जप 
र सा आम 
प स न 
गहली ग्य चु" 
बन्धं के 
CS 
सकुञ्जं खे सनियन्तृवाहम्‌॥ ३३ 
ऊ 
भुतले पयत 
पक न्यलहम्वभि 
पुरे सुकेशेरिय भास्करेण ॥ ३४ 
ततो जलेशः गदः ˆ सषा 
समभ्यधाचद्‌ दितिजं निहन्तुम्‌। 
र न , 
सा हा प ब 
द काकपमाकाओ 
अ रक्षध्वमभ्येत्य क सहान्धकेन॥ ३६ 
जहो सण हु 
माह 
पाशेन रथा गदा नात 
बथा पशु हेः 





तोमर, शि, बण, मुद्र और कणपो (भल्ल) -से 
रुदर प्रहार किया। इसपर वरुणने उसके निकट 
जाकर गदासे माएकर उन्हं पृथ्वीपर गिता दिया। फिर 
दौड़कर उन्होंने पाशोंसे उसके मतवाले हाथीको बाँध 
जलिका। पर अन्थकने तुल्त हो उन पाशोंके सैकड़ों 
डुकड़े कर दिये। वारदजी ! इतना हो नहीं, उसने वरुणके 
लिकट जाकर उनको कमर भी पकड़ लौ॥२५-२८॥ 
उस हाथोने भी अपने प्रवल दॉतॉंसे वरुणको 
उठाकर फेक दिया। साथ ही चह याहनसहित चरणको 
आपने परस कुचलने लगा। यह देखा शौतकिएण 
चमत हाथौके पास पहुँचका अपने तेज नुकीले 
ाणोसे उसके शरीरको विदीर्ण कर दिया। चत्रमाक 
बाणोसे विद्ध होनप! अन्धककें हाधीको अत्यधिक 
चौड़ा हुईं। चह अपने पैरेंसे यहुणको तेजीसे बार-बार 
चलने खगा। चाएदजी! वरुणदेवने भी हाथीके दोनों 
ैसेंको दृढ़तापूर्षक पकड़ लिया एवं अपने हाथों तथा 
'ैरोंसे भूिका स्पर्श करते हुए मस्तक उठाकर बलपूर्षक 
उस हाचोकी पूछ पकड ली और सर्पा 
_आासुकिसे विरोचनको बॉँधकर डसे हाथी और पिलवानके 
सहित उठाकर आकाराम फेंक दिया॥२९-३३॥ 
रुणा फॅंा गया विरोचन आकासे हाधीसहित 
पृष्वपर इस प्रकार आ गिरा, जैसे सूर्य्षण पहले 
सुकेशी दैतपका नगर अद्टलिकाओं यनं, अ्गलाओ 
एवं महलॉके सहित पृथ्वौपर गिराया गया था। उसके 
जद वरुण गदा और पाश लेकर दैत्पको माणके लि 
दौड़े। अब दैत्पलोग सेप-गर्जन-जैसे जोर-जोससे रोने 
लगे-हाव! हाय! राक्षखन-सेनाके रक्षक वीर विरोचन 
_बरलद्गाता मरे आ रहे हैं। हे प्रहद! हे जम्भ! ह 
कुम्भ! तुम सभी अन्धके साथ आकर (उन्हं 
चाओ। हाय! बलवान्‌ वरुण दैत्यवीर विरोचनको 
जाहनसहित चूर्न करते हुए उन्हें पालमें बौधकर गदास 





इस प्रकार मार रहे हैं, जैसे अश्वमेष यजषमें इन पशुक 





(त आरा व महा रथा दलका आज है। 


ve 


„ ओदामनपुराण+ 


[अध्याय १० 








श्रुत्वाथ शब्दं दितिजैः _ समीरितं 
जम्धप्रधाना. दिलिजेश्वरास्तत: 
जलेर 
यथा पतङ्गा जवलितं हुताशनम्‌॥ ३८ 
तानागतान्‌ ध देवः 
प्ामदिमुत्सृञ्य वितत्य पाशम्‌। 
गदां समुद्भाम्य जलेश्वस्स्तु 





दाव _ ताञम्भमुखानरातीन्‌॥ ३९ 
जम्भं च पाशेन तथा निहत्य 
तारं तलेनाशनिसंनिभेन। 


श्वाय ॥ ४२ 


ग्ां चः दाक्षायणिनन्दनस्तु॥ 
विवेश वेगात्‌ पयसां निधानं 
ततोऽन्धको देवबलं ममर्द॥ ४३ 


ततो हुताशः सुर्य 
ददाह _पयनावधूतः। 
i 
मयो _महाबाहुरुद्गरययंः॥ ४४ 
तमापत्तं सह शम्बरेण 


समीक्ष्य वहिः पवनेन सारथम्‌। 
शक्त्या मर्ये शम्यरमेत्य कण्ठे 

सन्ताडय जग्राह बलाम्महये॥ ४५ 
शक्त्या स कायावरणे विदारिते 


सीधे न्यत म्‌ 
9 
कण्ठावलग्ने ज्वलने प्दीप्ते॥ ४६ 
प प व शज 
तरे  रुराव। 
सिंहाभिपनो विपिने यथैव 
मत्तो गजः कन्दति देनार: ॥ ४७ 





ते हैं दैल्योंके रुदतकों सुनकर जम्भ आदि प्रमुख 
दत्यगान दरुणको ओर शरसे ऐसे दौड़े जैसे पतङ्ग 
ज्वलित अस्निको ओर दौड़ते हैं॥ ३४-३८॥ 

उन दैत्ॉको आया देख वरुण प्रहाद-पुत् 
(िेचन)-को छोड़ करके पाश फैलाकर और ग 
माकर डन जम्मूत शतकी ओर दौडे। हो 
जम्भो पाशे, ताए-दैत्यको चभर-तुल्य करतलके 
अहार, सरको परे, कुजम्भको अपने चेगसे 
और बल नामक असुरको मुक्केसे मारकर गिशा दिया। 
देववर! चरुर मर्दित दैत्य अपने अस्थ-शस्वोकों 
छोड़कर दस्मों दिशाओंमें भागने लगे। उसके बाद 
अन्धक चलणदेषके साथ युद्ध कलेके लिये बड़ी 
तेजसे उनके घास पहुचा। अपनी ओर आते देख 
रुने उस ै्यनायक अन्धकको आपने पाशसे 
कर गदासे भार, कितु दैतयने उस पार और 
गदाकों छौतकर चरुणपर हो फैंक दिया॥ ३९--४२॥ 

उस पाश और गदाकों अपनी ओर आते 
देखकर दाक्षायणोके पुत्र वरुण शौप्रतासे समुद्र पैठ 
जये। तब अन्यक देवसेनाका भर्दत कले लगा। उसके 
कद फलनड्ाय प्रख्यलित अत्वदिव क्रोधपूर्षक असुत 
सेलाओ दस्ध करने लगे। तब दालवॉका “विश्वकर्मा 
(ल्पा) प्रचण्ड प्रतापी महाबाहु मय उनके 
सामने आया। नारदजी! शम्बरे साथ उसे आते 
देख अ्निदेवने वापुदेवताके साथ शक्तिके प्रहे 
जब और सम्बस्के कब्ठरें चोट पहुँचाकर उन दोनोंको 
हो जोरसे पकड़ लिया। शाकिसे कवचके फट जेप 
(छिन-भिन शीरवाला मय पृथ्वीप! गिर पढ़ा और 
जम्बतसुर कच्ठमें प्रदत्त अग्निके लग जानेसे दग्ध 
होने लगा। अलि्धात जलते दैत्यने उस समय युक्त 
कष्ठसे इस प्रकार रोदन किया, जैसे वनमें सिंहसे 
आक्रत्त मत्वाला हाथी वेदनासे ढुःखों होकर करण 
बाड़ करता है॥४३-४७॥ 


अध्याय १०] 





त॑ शब्दमाकर्ण्य च _शम्यरस्य 


वः क्रोथविरक्तदृषटि: 

आः किं किमेतलनु केन युद्धे 
जितो , मयः 

दैत्यभटा 





इत्यं 


उद्यप्य वेगात परिष 
सत ति खत हि॥५० 
तवाऽ्थकस्थापि ` वचो ` व्ययाय 
हि दैत्यम्‌। 


उत्पाद्य न च  विनिष्यिपेष 
।ऽन्धकः पावकमाससाद ॥ ५१ 
समाणपाणण हुताशनं जा 
7] 
साहतोऽरणः ` परिुच्य शम्ब 
तथाउन्थकं स त्वरितोऽभ्यधावत्‌॥ ५२ 
प ना 
स दकीअपा 
स धि 
अ प्रु रणाजिराद्धि॥५३ 
ततोऽन्धको पारुतचन्द्रभास्करान्‌ 
स्यात्‌ साय होन 
शरेण स्मृशते पराक्रमी 


स्पश 
'घराइसुखांस्तान्‌ कृतवानू रणाजिरात्‌॥ ५४ 
विजित्यामरशैन्यमुग्रं 
सैर सकु सयं ससोमम्‌। 
संपूज्यणानो 
तदाउन्धको 
आसा भूषिं करदान्‌ नरन्‌ 
कृत्वा बशे स्थाप्य चराचरं च। 
जगत्समग्रं प्रविवेश धीपान्‌ 
पातालम पुरमशमकाङ्वम्‌॥ ५६ 
स्थितस्यापि महासुरस्य 
गन्धर्वविद्याधरसिद्धसंघाः t 
सहाप्सरोभिः परिचारणाय 
घातालमध्येत्य 


nue 


त्र 


समावसन्त॥ ५७ 


असकके साथ देवताओका युद्ध और अन्यको विजय» 





४र 





जमबरके उस शब्दो सुनकर क्रोषसे लाल 
वाले द्रे कहा-अरे। यह क्‍या है? पुमे 
मय और शम्बरो किसने जीता है? इसपर 
दै्यशोाओने अनकसे कहा-अणिदेव इनको जला 
सके हैं। आप जाकर उनको रक्षा कें। आपके 
अतिर्कि दूसत कोई थी आत्निको नहीं रोक सकता। 
रद! दैल्वोके ऐसा कहनेपए हिरण्यक्षपुत्र सो्रतासे 
रिष उठाकर "ठहरो-ठहरो"-काहता हुआ आगनिकी 
और दौड़ पढ़ा। अन्यकके चचनकों सुनकर 
अव्यवात्पा अग्निदेवने अत्यन्त करोधसे उस्र दैत्यको 
सौर हो उठाकर पृथ्वौपर पटक दिया। उसके बाद 
अन्धक औष्निके पास पहुँचा॥४८-५१॥ 

उसने बे अस्रे ्ाण अणिफे सिरप प्रहार 
किया। इस परकार आहत आगे शबरो छोड़कर 
कलाल अन्धकडो ओर दौड़े। अन्धके आते हुए 
अलिदेवके सिएपर पुगः पिसे प्रहार किपा। 
अन्धकार ताडित अधिदेव भयधीत हो रणे 
आग गये। उसके बाद पाक्रमी अन्धक वाप, सळ, 
सूर्थ, साध्य, रू, अशिनीकुमार, वसु और महातागोंगे 
लित-जिनको जाणसे स्पर्श करता था, से सभी 
चुड़भूपिसे पताइमुख हो जाते थे। इस प्रकार इस, 
रू, यम, सोमसहित देवताओंकी ऊ सेताकों जीतकर 
अल्थक क्रे्ठ दातवोंके ढ्रास पूणित होकर पृष्बोपर 
आ गया। चहाँ वह मुदित दैत्य सभी राजाओंको 
आपता करद (सामन) बना करके तथा समसत 
चराचर जगत्को दमे कर पातातमें स्थित अपने 
आहय नामक उत्तम नगरमे चला गया। वहाँ उस 
महासुर अन्धककी सेवा करके लिये अपसराके 
खथ सभो प्रमुख गनर, विद्याधर एव सिद्धोके समूह 
फाकले आकर निवास करने लगे॥५२-५७॥ 


॥ इत प्रकार चाम दल आण्य समारत हुआ॥ ह०# 
Sn 


«वामनपुराण» 


(अध्याय ९९ 








ग्यारहवां 





अध्याय 


सुकेशिकी कथा, मगधारण्यं ऋषयो प्रश्‍न करना, ऋषियोका धर्मोपदेश, 
देवादिके धर्म, भुवनकोश एवं इक्कीस नरकोंका वर्णन 


न उच 
देतद्‌ भवता घरों सुकेशिनगरोऽम्बात्‌। 
पातितो भवि सर्वेण तत्कदा कुर कुत्र च॥ १ 


सुकेशीति च कक्षास केन दज पुरोस्य च। 
किमर्थ पातितो भम्यामाकाशाद्‌ भास्करेण हि॥ २ 


शृणुष्वावहितो भूत्वा कथामेतां पुरातनीम्‌। 
यथोक्तयन्‌ स्वयम्भूमा कथ्यमानां मयाऽनघ॥ ३ 


तस्थ पुत्रो गुणज्येष्ठ: सुकेशिरभवत्ततः 
तस्य तुष्टस्तथेशानः पुरमाकाशचारिणम्‌। 
प्रादादजेयत्यमपि शतुभिशचाप्यवध्यताम्‌॥ ५ 
ख चापि शंकरात्‌ रण्य चर गगनगं पुरम्‌। 
पमे निशाची सद्ध सदा धर्षपथि स्थित: 
स कदाचिद्‌ गतोऽरण्यं मागधं राकसः 








तत्रश्मांस्तु ददृशे षीणां भावितात्पनाम्‌॥ ७ 


महर्षीन्‌ स तदा दृष्ठ प्रणिपत्याभिवाद्य च। 
प्युवाच ऋषीन्‌ स्वान्‌ कृतासनपरिप्हः॥ ८ 
दका 


च्छामि भवतः संशयोऽयं हृदि स्थितः। 
कथयन्तु भवन्तो मे न चैवाज्ञपयाम्यहम्‌॥ ९ 


किस्विच्छेय: परे लोके किम चेह द्विजोत्तमाः 

केन पूनयसतथा सत्पु केनासौ सुखमेधते ॥ १० 
इज 

इत्थं सुकेशिवचनं निशम्य परपर्षयः। 

पचुबिमृश्य श्ेोऽचमिह लोके परपर च॥ ११ 








शरूयतां 
यदध श्रेयों भवेद्‌ ीर इह चामु चाव्ययम्‌ ॥ १२ 


जारदजीने (पुलस्त्ये ) पूछा--आपने जो 
बह कहा है कि सूये सुकेशीके नगरको आकारास 
पयोर गिरा दिया थ तो यह घटना कथ और कहां हई 
दो? सुकेशी नामका वह कौन व्यक्ति था? उसे वह नगर 
किसने दिया था और भगवान्‌ सूर्यने उसे आकाशसे 
ृष्कोपर क्यों चित दिया?॥ १-२॥ 

'ुलस्त्थजी घोले--निष्याप नारदजी! यह कथा 
तपु है; आप इसे सावधानसे सनि हीने 
जैसे यह कथा मुझे सुनायी थी, चसे ही इसे गैं आपको 
सता रह हँ। पहले घिएुत्केश नामसे प्रसिद्ध राकषसोका 
[एक राजा था। उसका पुत्र सुकेशी गुणोमे उससे भी 
बढ़कर था। उसपर प्रस होकर शिवजीन उसे एक 
(आकाशचारी नगर और शाुऑसे अजेय एव॑ अवध्य 
होनेका वर भी दिया। वह शंकरसे आकाशचारी श्रेष्ठ 
कगर घाकर राक्षसोंके साथ सदा धर्मपधपर रहते हुए 
विरे लगा। एक समय मगधाएणयमे जाकर उस 
सजने यहाँ ध्यान-पतायण ऋषियोंके आशरॉको 
देखा। उस समय महर्षियोंको देखकर अभिवादन और 
काम किया। फिर एक जगह बैठकर उसने समस्त 
ऋषियोंसे कहा-॥ ३-८॥ 

सुकेशि बोला--मैं आप लोगोंको आदेश नहीं 
दे रहा हूँ; बल्कि मेरे इदपमें एक संदेह है, उसे मैं 
आपसे पूछना चाहता हूँ। आप मुझको उसे बहलाइये। 
द्वजोततमो! इस लोक और परलोकमें कल्याणकारी क्या 
है? सलुष्म सब्जनोंमें कैसे पृष्य होता है और उसे 
सुकी जसति कैसे होती है?॥९-१०॥ 

पुल्यजी यले -- सुकेशीके इस प्रकारके वचनको 
'खुतकर श्रेष्ठ षियोंने विचारकर उससे इस लोक और 
तोके कल्याणकारी बातें कहाँ ॥ १९४ 

ऋषिणण बोले--वीर राक्षस-श्रेष्ट! इस लोक 
और परलोकमें जो अक्षय ्रेयस्कर वस्तु है, उसे हम तुमसे 
कहत है, उसे ुनो। निशाचर! इस लोक और परलोके 





अयो धर्षः पे लोके इह च क्षणदाचर। 

तस्मिन समाश्चितः सतु ूय्तेन सुखी भवेत्‌ ॥ १३ 
तसच 

कि लक्षणो भवेद्‌ ध्मः किमाचरणसत््रियः। 

माशनि्य न सीदन्ति देवात तदच्यताम्‌॥ १४ 


णज 
देवानं परमो धर्मः सद यज्ञादिकाः करियाः। 
स्वाध्यायवेदवेतृत्ब॑_विष्णुपूजारति: स्मृता॥ १५ 
दैल्यानां बाहुशालित्बं पात्सय युद्धसत्किया। 
चेदन॑ नीतिशास्त्राणां. हरभक्तिरुदाइता॥ १६ 
सिद्धानागुदितों थर्मों योगयुक्तिरतुततया। 
स्वाध्यायं ब्रह्मजञान भक्तिद्वा्यामपि स्थित ॥ १७ 
उत्कृष्टोपासन ज्ञेयं तृत्यवा्ेषु वेदिता। 
सरस्वत्यां स्थिरा भक्तिगांन्थवाँ धर्म उच्चते॥ १८ 
विद्याधरत्वघतुल॑ विज्ञान पौरुषे मतिः। 
विद्याधराणां धोऽ भवान्य भक्तिरेव च॥ १९ 
गनधिदयवितवं भ्ति्भानौ तथा स्थिर। 
कौशल्यं सर्वशिल्पानां धर्म: किम्पुरुष: स्पृतः ॥ २० 
जहमच्यपमानित्वं योगाध्यासरतिदूढा। 
सर्वत्र कामचारित्वं धर्मोऽयं पतृकः स्मृतः॥ २१ 
हाच यताशित्वं ण्य जञानं च राक्षस। 
नियपाद्दित्यपरषो धर्षः प्चकषयते॥ २२ 
सवधययंबरहमच्यं च दानं यजनमेब च। 
अकार्पण्यमनायासं दया हंसा क्षपा दपः॥ २३ 
जितेन्द्ियत्व॑ शौच॑ च माङ्गल्यं भक्िरच्ुते। 
शंकरे भएकर द्यां थोय मानव: स्मृतः॥ २४ 
धनाधिपत्यं भोगानि स्वाध्यायं शंकरार्चनम्‌। 
अहकारमशीण्डीयं योऽयं गु्ाकेष्विति॥ २५ 
परदारायमशित्वंपारकयेऽ्थे च लोलता। 
स्वाध्याय॑ प्यम्बके भक्तिर्ोंउवं राक्षस: स्मृतः 
अविवेकपथाजानं शौचहानिरसत्यता। 
पिशाचानामयं धर्मः सदा चामिषगषनता॥ २७ 
योनयो द्वादशैवैतास्तासु धर्माश्च राक्षस। 
ब्रह्मणा कथिताः पुण्या द्वादशैव गतिप्रदाः॥ २८ 


र्द 





घर्म हो कल्याणका हैं। उसमें स्थित रहकर व्यक्ति 
सज्जनोमे आदरणीय एवं सुखी होता है॥ १२-१३॥ 


सुकेशि योला-_ धर्मका लक्षण (परिचय) क्या 
है? उसमें कौन-से आचरण एवं सत्कर्म होते हैं, 
लिनका आश्र लेकर देवादि कभी दुःखो नही होते। 
आप उसका वर्णन करें॥ १४8 

ऋषियोंने कहा-- सदा यह्ञदि कार्य, स्वाध्याय, 
चैदक्ान और विष्णुपूजामें रति--ये देवताओंके शा्रत 
'फम धर्म हैं। बाहुबल, इं््याभाव, युद्धकार्य, नीतिशास्त्रक 
ज्ञात और हर-भक्ति -े दैत्ये धर्म कहे गये हैं। ह 
ऑओगस्ाधन, चेदाध्ययन, वज्ञान तथा विष्णु और 
शिव =इन दोनोमे अघल भक्ति -ये सब सिद्धे धर्म 
कहे गये है। ऊँची उपासना, तत्य और चाका ज्ञान तथा 
सएस्वतीके प्रति निकल भक्ति -े गन्धवोंके धर्ष कहे 
जे हैं॥ १५-१८४॥ 

अदधत विधाका धारण करना, विज्ञान, पुरुषार्थकी 
बुधि और भवातीके प्रति भक्ति-ये विधाधरोके धर्म 
हैं। गन्य्वविषयाका ज्ञान, सूक प्रति अटल भक्ति और 
सभी शिल्प-कलाओंमें कुशलता--वे किम्पुषॉके धर्म 
'भाते जाते हैं। खरह्मचर्य, अमानित्व (अभिमानसे बचना) 
ओोगाध्यासमें पढ़ प्रौति एवं सत्र इच्छानुसार रमण 
चे पितरेक धरम कहलाते है। राक्षस! ब्रह्म, नियताहाए, 
जप, आत्मह्ान और नियमालुसार धर्मज्ञान-ये ऋषियोके 
रथ कहे जाते हैं। स्वाध्याय, ब्रहमर्थ, दान, यज्ञ, 
उदार, विशाति, दय, अहिंसा, क्म, दम, मितत, 
जच, माङ्गल्य तथा विष्णु, शय, सूरय और दुगदिवीमें 
भिये मानवोके (सामानय) धर्म हैं॥१९--२४॥ 

का स्तामत्व, भोग, स्वाध्याय, शिवजीकी 
चूका, अहंकार और सरम्धवा-ये गुदोके धर्म हैं। 
परसयोगमन, दूसरेके थनमें लोलुपता, वेदाध्ययत और 
'किवभक्ति -ये रा्सोके धर्म कहे गये हैं। अविवेक, 
हा, अपतिता, असत्यता एवं सदा यस-भशणकी 
उदू -ये पिशाचोंके धर्म हैं। राक्षस! ये हो बारह 
योनिष हैं। पताह रहने उनके ये बारह गति ऐेनेवाले 
भर्म कहे हैं॥ २५-२८॥ 








(अध्याय ११ 





दिका ये धर्म: शाश्वता द्वादशाव्यया:। 
तन्न ये मानवा धासतान्‌ भूयो वक्तुमईथ ॥२६ 


षप चुः 
'मनुजादीनां ध्ोऽस्तु क्षणदाचर! 
दल हे त विश सपस॥३० 


योजनाना प्रमाणेन पञ्ात्कोटिरायता। 
जलोपरि महीयं हि नौरिवास्ते सरिन्मले॥ ३१ 
तस्योपरि च देवेशो ब्रह्मा शैलेन्ु्तम्‌। 
कर्णिकाकारम्त्युच्च॑ स्थापयामास सत्तप॥ ३२ 
तस्येमां न्मे पुण्यां परजा देव्षतर्दिशम्‌। 


स्थानानि दीसत कृतवांश्च प्रजापतिः ॥ ३३ 
त्र मध्ये च कृतवा्ञाम्द्रीपमिति श्षुतम्‌। 
तललक्षं योजनानां च प्रमाणेन निगद्यते ॥ ३४ 
तो जलनिधी रौदो बहतो विगुणः स्थितः। 





सदो द्विगुणस्तस्थ तस्माच्च विगुणः कु 
पतोद द्विगणकषय कुशद्रीपात्‌ प्रकोरशितः॥ ३७ 
'ृतोदाद द्विगुणः भक्तः रौप निशाचर। 

$ समुद्रो दधिसंितः ॥ ३८ 






एते च द्विगुणाः सर्वे परस्परमपि स्थिताः॥ ३९ 
चत्वारिशिदिषा: कोटयो लक्षश नवतिः मृताः 
योजतानां रक्षसेन्द्र पक्ष चातिसुविस्तृता: 
जम्बूद्ीपात्‌ समारध्य यावश्क्षीराव्थिरत्तत: ॥ ४० 
तस्माच्च पुष्कणट्रीपः स्वादूदसतदननतरम्‌। 
कोटक्चत्रो लक्षाणां द्विपज्ञाशच्च राक्षस ४१ 
पुषकरद्ीपमानोऽयं तावदेव तबोद्धि:। 
लक्षमण्डकटाहेन समन्तादभिपरितम्‌॥ ४२ 
एवं विपास्वे सप्त पृथग्धरमा: पृथकृक्रिया:। 
गदिष्यामस्तव चयं भणष्व त्वं निशाचर॥ ४३॥ 
प्लक्षादिषु नरा वीर ये बसन्त सनातनाः। 
शाकान्तेषु न तेष्वस्ति युगावस्था कथंचन ॥ ४४ 





सुकेशिने कहा-- आप लोगोंने जो शाश्वत एवं 
अध्यय बारह धर्म बे हं, उनमें मुष्के धको 
एक बार चुन: कहनेकी कृपा करें॥२९॥ 
_ऋषियोंने कहा-- विश्ञाचर! पृथ्वोके सात ढ्रपॉमे 
सिवास काले मनुष्य आदिके धको सुनो। पह 
पष्य पचास करोड योजन विस्तारवाली है और यह 
नदीस नावके समान जलपर स्थित है। सज्जने 
उके ऊप देवेश राने कर्णकाके आकाएवाल अत्वनत 
ऊँचे सुपेलगरिको स्थापित किया है। फिर उसपर ब्रहाने 
चारों दिाओंमें पवित्र प्रजाका निर्माण किया और ट्रौप- 
ऋमवाले अनेक स्थानॉकी भी रचना की है॥ ३०--३३॥ 
उसके सच्यमें उन्होंने जम्यूद्रीफकी रचना कौ। 
इसका परमाण एक लक्ष योजनका कहा जाता है। उसके 
आहर डुगुजा परिषाणमें लवण-सपुदद है तथा उसके बाद 
उसका दुता ल्प है। उसके बाहर हुणुने प्रमाणवाला 
अलाकार इशुस्स-सागर है। इस महोदधिका दना 
सल्मलि्टौप है। उसके बाहर उससे हुना सुरासागर है 
तभा उससे दु कुरी है। कुदे दुगुता घृतसागए 
है३३४-३७४ 
रचर! भतसागएसे दुता टीप कहा गपा 
ह ठा उसले गता दिसु है। दथसागरे दना 
शकद्रीप है और शाकद्भौपसे द्विएण उत्तम क्षएसागर है 
जिसमें केपसण्णापर खोये हरि स्थित हैं। ये सभी 
पसर एक-दूसरे हिप प्मणमं स्थित हैं राके 
जम्हरसे लेकर कषरसगरके अन्ततकका विस्तार 
चालीस करोइ नने लाळ पाच योजन है॥ ३८--४०॥ 
स्स! उसके जाद पुष्कद्धीप एवं तदननर 
सादु जलका समुह है। पुळ्या परिमाण चार 
करोइ बावन लाख योजन है। उसके चारों ओर उतने 
हो परिमणका समुद्र है। उसके चारों ओर लाख 
औजनका अच्डकटाह है। इस प्रकार चे सात प 
(न धों और करियवाले हैं। निशाचर! हम उनका 
अर्चत करते है। तुम डसे सुतो। वीर! प्लक्से शाकतकके 
दोपे जो सनातन (तित) पुरष निवास करते हैं, 
तमे किसी प्रकारकी युग-च्यवस्था नहो है। 





अध्याय ११ सुकेशिकी 


मोदन्ते देववत्तेषां धमो दिव्य उदाहतः। 
कल्पान्ते प्रलवस्तषां निदे महाभुज ४५ 


चे जनाः पुष्करद्वीपे बसने रौद्दर्शने। 
दैशाचमाश्निता धे रमन्त ते विनाशितः ॥ ४६ 


किमथ आ 


त्म्‌ निशाचर द्वप नरकाः सतति दारुणाः 
ररबाद्ासततो रौद्रः पुष्करो घोरदर्शनः ॥ ४८ 
कतिया 
'कियल्येतानि रौद्राणि नरकाणि तपोधनाः। 
किय्सतराणि मार्गेण का च तेषु स्वरूपता॥ ४९ 
मचः 
अृणुष्य राक्षसो्रेष्ठ प्रमाणं लक्षणं तथा। 
सर्वेधां रौरवादीनां संख्या या त्वेकबिंशति:॥५० 
दवे सहस्रे योजनानां लिव 
रौरवो नाम जरकः प्रथमः :॥५१ 
तत्ताप्रमयी भूमिरधस्तादह्लितापिता। 
द्वितीयो ट्विगुणस्तस्पान्यहारौरव उच्यते॥ ५२ 
ततोऽपि विः स्थित्यस्तामि्ोनरकः स्मृतः 
अन्तापि्रको नाम चतुरो द्विगुणः परः॥ ५३ 
ततस्तु कालचक्रेति परिगीयते 
अप्रतिष्ठे च नरकं घटीयन्रं च सप्तमम्‌॥५४ 
असिपत्रवनं चानयत्सहस््ाणि द्विसप्ततिः 
योजनानां परिख्यातमष्टमं नरकोत्तमम्‌॥ ५५ 
नदय लम च दत कृ्ला्य 
न्यः ` यानभोजनः॥ ५६ 


संदंशो लौहपिण्डश्च करम्भसिकता तथा। 
भोर कषारनदी चान्या तथान्यः कृमिभोजनः 
तबाऽ्टदशमी घोकत घोरा वैतरणी नदी॥ ५७ 
तथा परः शोणितपूयभोजनः 
्षुरग्रधारो निशितक्ष चक्रकः। 
संशोषणो..._ राम तथाष्यकततः 
्रोक्तास्तवैते नरकाः सुकेशिन्‌॥५८ 





भवद्धिः समुदाइतः 
घोरः कर्मानतनाशकृत्‌॥ ४७ 














_ऋषियोंका र्दे, देादिके धर्म एबं इक्कीस नरकोका सर्न 





५३ 


महाबाहो! चे देवताओके समान सुखभोग कसो हैं। 
उनका धर्म दिव्य कहा जाता है। कल्पके अन्तमें उनका 
पलमा होना वर्णित है। पुष्कर देखनेमें भयंकर है। 
कि निवासो पैशाच-धर्घोका पालन करते हैं करके 
अन्मे उनका नार हता है॥ ४१--४६॥| 
सुकेशिन कहा आप लोगे पुष्पको भक, 
पिल -रहित, घोर एवं कके अनाग ना केवाला 
क्यों चकलादा? कृपाकर यह बात हमें समझाें॥ ४७॥ 
ऋषियोनि कहा--तिशाचर! उस हें रौरब 
आदि भवानक नरक हैं। इसोसे पुष्कष्टीप देखनमें बढ़ 
अपंकर है॥४८8 
पू तपस्विन! चे रौद्र नएक 
कितने हैं? डनका म्ण कितना है? उतका स्वरूप 
कैसा है?॥४९॥ 
ऋषियोंने कहा-- राक्षस उन समस्त एष 
आहि नरकॉका सक्षण और प्रमाण सगो, चित (मुखप 
नरको) -को संखा इक्कीस ै। डे प्रधम रौरव नरक 
का जला है।यह दो हजार योजन विस्तृत एवं प्रण्यलित 
आङगारणप है। उससे गुणित महारौरव नामक ट्वितीय 
नरक है। उसको भूमि जलते हुए तौबेसे बनी है, जो 
जोचसे आग तपित होती रहती है। उससे दविगुणित 
शतस तामि नामक नरक कहा जाता है। रसे 
हिलि अल्धतामिस नामक चतुर्थ तरक है। उसके बाद 
छम नरकको कालचक्र कहते हैं। अप्रति्ठ नामक तक 
चछ और घटीयन् सणम है ॥५०-५४॥ 
एकमे जे असित तापक आठा नरक 
[बहतर हरा योडन विस्त कहा जाता है। नय तण 
दसं कूटशालमलि, यरय करप और हयँ नर 
आतभोजन है। उसके बाद मशः सदश, लोहपिण्ड 
करमभसिकत, भयर कषर नदी, कृमिभोजन और 
जारको घोर वैतरणी नदी कहा जाता है। उने 
अतिरि सोणित-पपधोजन, शुध, निशतचक 
या संशोषण नामक अन्तरहित नरक हैं। सुकेशिन। हम 
होगे मसे इन नरकॉका वर्णन कर दिया ॥ ५५-५८ । 





# इस कार वायन गयरहवाँ अध्यय समाप्त हुआ ११॥ 
es 


«वायपर 





[अध्याय १२ 








जट 


सुकेशिका नरक देनेवाले कर्मोके सम्बनधमे प्रश्न, ऋषियोंका 
उत्तर और नरकोंका वर्णन 


नल 
कर्मणा नरकानेतान्‌ केन गच्छनि वै कथम्‌। 
एतद्‌ यदन्त विनर: परं कौतूहलं मम॥ १ 
जव 
कर्मणा येन येनेह यान्ति शालकटंकट!। 
स्वकर्मफलभोगाथं नरकान्‌ पे शृणष्व तान्‌॥ २ 
बेददेवद्विजातीनां यैर्नन्दा सततं कृता। 
चे पुरणोतिहासा्थान्‌ नाभिनन्दन्ति पापिनः॥ ३ 
गुरुगि्दाकर थे च मखविणकराक्ष ये। 
दतुर्षवारका ये च तेषु ते निपतन्ति हि॥ ४ 
सुहरम्पतिसौद्यस्वामिभृत्यपितासुतान्‌.। 
याज्योपाध्याययोर्यक्ष कृता भेदोधर्षै्िध: 
कन्यामेकस्य दत्वा च ददत्यत्यस्थ येउथघा: 
करपतरण पाट्यन्ते ते द्विधा यमकिंकः॥ ६ 
परोपतापजनकाक्चदनोशीरहारिणः  । 
बालव्यजनहर्तारः ` करम्भसिकताश्चिताः॥ ७ 






तिपन्ितोऽन्यतो भुङ्के आपदे व सपैतृके। 
स विधा कृष्यते मढी खगो 


मर्माणि यस्तु साधनां तुदन्‌ वागमर्मिकृनतति। 
तस्योपरि तुदन्तसतु तुण्डैस्तिपनन्ति पतल्त्रिण:॥ ९ 





यः करोति 
दजतुण्डनखा जिद्धामाकर्षस्तेडस्थ वायसा: 






मातापितृगुरूणां च थेवज़ां चक्कुरुद्धताः 
मज्जन्ते पूथविष्मूत्रे त्वप्रतिष्ठ हाथोमुखा:॥ १९ 





ट जपल पा एरा रू मे अलका र केला न है सभत ओर सकोपो चसे ह 


सुकेशिने पूछा-- हे हणे इन नरकं लोग 
किस कर्मसे और कैसे जाते हैं, यह आप लोग चतलायें। 
'इस विषयको जाननेकी घेरी बढ़ी उत्सुकता है॥ १॥ 

'ऋषिजन बोले-- सुकेशिन्‌! मनुष्य अपने जिन- 
जिन कमोंके फल भोग करलेके लिये इन नरकॉमें जाते 
हैं, उन्हें हमसे सुत्ो। जिन लोगोंने वेद, देवता एवं 
द्विजतियोंकी सदा निनदा कौ है, जो पुराण एवं 
'इतिहासके अधोमें आदस्बुद्धि या श्रद्धा चहों रखते और 
जो गुरुऑकी निनदा करे हैं तथा यतमं वषत डालते 
हैं, जो दालको दात दनेसे रोके है, ये सभी उन 
(षित हो रहे) नरको रे हैं। जो अधम च्यक 
कि, स्री -पुय, सहोदर भा, स्वमी -सेवक, पित-पु् 
एवं आचार्य तथा यजमानॉमें परस्पर झगड़ा लगाते हैं 
तथा जो अधम व्यक एकको कय देकर पु: दसरेको 
दे देते है, चे सभी यमदतोदरा नरकॉमे आरासे दो 
आगो चर आते हैं॥ २-६॥ 

(ससी प्रकार) जो दूसरोंकों संताप देते, चन्दन 
और खसकी चोरी करते और बालॉसे बने व्यजनॉ- 
चंवरोंको चुराते हैं, थे करम्भसिकता नामक नरकमें जाते 
हैं। जो देव या पिकृश्ाद्धमें निमाशत्रत होकर अन्यत्न 
भोजन करता है, उस मूर्खको नरकमें तीक चोचवले 
बड़े-बड़े नरकपक्षो पकड़कर दोनों ओर खँचते हैं। जो 
खे वचनोके टार चोट करते हुए सधुओके हरपको 
'डुाता है, उसके ऊपर भयंकर पक्षी अपने चोंचोंस 
'कडोर प्रहार करते हैं। जो दुष्बुद्धि मनुष्य साधुऑँकी 
'चुशली-निन्‍्दा करता है, उसकी जौभको वज्रत्य चॉंच 
और नखवाले कौए खाच लेते हैं ॥७--' 

जो उद्धत लड्के अपने माता-पिता एव गुरी आका 
उललङन कणे, ये पोच, विठा एं मूसे पूर्ण अरिष्ठ 
नामक जएय नेको ओर मुह कर डुबाये जाते हैं 








अध्याय १२] 


सुकेशिका नरक देनेवाले कोके सदे 


नएकॉका चरणन ५५ 








देवतातिथिभूतेषु भृयष्वभ्यागतेषु च। 
अभुक्तवत्सु ये नन्ति वालपित्रिमतृषु॥ १२ 
दुष्टासुक्यूयनियांस॑ भुझते त्वमा इमे। 
सूचीमुखाश्च जायन्ते क्षुधात्तां गिरिविग्रहाः॥ १३ 
एकपड्कत्युपविष्टना विधर्मं भोजयन्ति ये। 
'बि्भोजनं राक्षसेन्द्र नरकं ते ब्रजन्ति च॥ १४ 
"एकसार्घप्रयातं ये पश्यन्त्षा्िनं नराः 
असंविभन्य भुञ्जन्ति ते यन्ति ्लेष्पभोजनम्‌॥ १५ 
गोद्ाहमणाग्रयः स्पष्टा पुच्छैः क्षपाचर। 
छि्यन्ते हि करास्तेषां तप्तकुम्भे सुदारुणे ॥ १६ 
सूरये्दुतारका दृष्टा यैरुच्छट्टैश कामतः। 
तेषां नेत्रगतो यहविर्धप्यते यमकिंकौः ॥ १७ 
मिग्जायाध जननी ज्येष्टो भ्राता थता स्वसा। 
जामयो गुरुवो वृद्ध ैः संपृष्टः पदानृभिः॥ १८ 
बद्धाइग्रयस्ते निगडैलाहिंह्विपरतापितैः 
क्षिप्यन्ते रौरवे घोरे ह्याजानुपरिदाहिनः ॥ १९ 
पायसं कृशरं मांसं यूथा भुक्तानि यैन 
तेषामयोगुडास्तप्ता: क्षिप्यन्ते यदनेऽद्धुताः ॥ २० 
गुरुदेवदविजातीनां येदानां च नराः 
लिदा निशायिना ब्‌ पापानापिति कंतास॥ २४. 
तेषां लोहमयाः कीला वह्विवर्णाः पुनः पुनः 
अवणेषु निखन्यन्ते धर्मराजस्य किंकरः॥ २२ 
प्पादेवकुलारामान्‌ विप्रवेश्मसभामठान्‌। 
कृपबापीतडागांश भड्कल्वा विष्व॑सयन्ति ये ॥ २३ 
तेषां विलपतां चर्म देहतः क्रियते पृथक्‌ 
कर्तिकाभि: सुतीक्षणाभि: सुरौैयंमकिंकौ: ॥ २४ 
शोब्राह्मणाकंमश्िं च ये बै मेहन्ति मानवाः 
तेषं गदेन चान्त्राणि विनिष्कनतनति वायसाः ॥ २५ 


स्वपोषणपरो यस्तु परित्यजति मानवः। 


ुभृत्यकलत्रादिवन्ुवग॑मकिंचनम्‌ । 
भिक्षे संभ्रमे चापि स श्भोज्धे निपात्यते॥ २६ 


शरणागतं ये तयजन्ति ये च बन्धनपालकाः 
तनति यनी ते ताडयमाासतु किंकरः ॥ २७ 















जो देवता, अति, अन्य प्राण, सेवक, बाहरसे आये व्यक्ति 
लक, पिता, आपर एवं माओको निना भोजन करे 
उहले हो ख सतह, चे अथय पुय पर्वतय शोर एव 
सूची-सदूश मुखवाले होकर भूखसे व्याकुल रहते हुए दूषित 
रक एवं यका सर भक्षण कर हैं। हे र्ष 
हे पिमे बे हुए लोगो ो समानरूपसे भोजन 
कराते, वे विद्भोजन नामक नरकमें जते हैं ॥ ९१-१४॥ 

जो लोग एक साथ चलनेवाले किसी बहुत तात्र 
आाहवालेको देखते हुए भी उसे अन्न नहीँ देते- अकेले 
ओजन कर हैं, व र्लेष्मधघोजन नामक नरके ज हैं ह 
रकष जो उचा (जे रहो हुए) गाए, मण 
और अतिक प करते हं, उने हाच भ॑र तके 
डाले जाते हैं। जो उचि स्स सू, चन 
और नको देखते हैं उनके नशम यमदूत अगि जलत 
है। जो मिजकी पत्र, माता, जेठ भई, पि, बहन, पु, 
गुरु ऑर वदो दरले छे है, उन भतुष्योके पैर खूब 
जल हुए बीस धकर उने रएय-नरकम डाला जाता 
है, जहाँ वे घुटनॉतक जलते रहते हैं १५-१९॥ 

जो बिनावर प्रयोजने खोए खिषही एव मंसका 
ओजन करे हैं, उनके ममे जलता हुआ लोहका पिण्ड 
डला जाला है। जियो क गयु, देवत, ब्राहण 
और वेदक िदाको सगे हैं उन नच मुक काम 
प्के किंकर आरि लोहकी कीले बार-बार ठॉकते 
हैं पाऊ (पसाए) देवमत, जगच, रहण, 
सभा मठ, कुम, बावली एवं तडागकों तोड़कर वष्ट करते 
हउ तुके विला कणे रेप भी भयर किंकर 
सुहीकण ुरकाओंदाण उनकी चमडी उधे हैं -उनकी 
देहसे चर्मको काटकर पृथक करते रहते हैं॥ २०-२४॥ 

जो गाय, ब्राह्मण, सूर्य और अप्निके सम्मुख मल- 
सूजादिका त्याग करते हैं, उनकी गुदासे कौए उनकी 
आको नोच-नोचकर काटे हैं। जो दुर्िक्ष (अकाल) 
रवं विप्लवके समय अकिचल, पुत्र, भूतय एवं करा 
(मे) आदि बन्‍्युवरंको छोड़कर आत्म-पोषण करता है, 
दह पमो भोजन नामक नरके डाला जाता है। 
जो रके लिये शरणमे आये व्यक्तिका परित्याग करता 
है, वह मदुष्य बन्‍दौगृह-रक्षक चमदूणोंके द्वार पौटे जाते 
हुए सखपीड़ भाथक नरकरें गिरते हैं। जो लोग 











“a 
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लेशय हि विध्ादीन्‌ ये हाकर्मसु पापिन:। 
ते पिष्यन्ते शिलापेषे शोष्यन्तेऽपि च शोषकैः ॥ २८ 


न्यासापहारिण: पापा वध्यन्ते निगैरपि। 
्ुक्षामाःशपकताल्ोष्ठाः पातयन वञ्चकाशने॥ २९. 
परवमै्ुनिनः पापाः परदाररताश्च ये। 
ते बह्लितप्तां कूटाग्रामालिड्रन्ते च शाल्मलीम्‌। 
उपाध्यायमधःकृत्य चैरथीतं ` दविजाः 
तेषामध्यापको यश्च स शिलां शिरसा वहेत्‌॥ ३१ 
पून्रश्लेष्मपुरीषाणि पैरुल्सृष्टानि वारिणि। 
ते पात्यसे च विष्मूत्े दुर्गओ्ये पूयपूरिते॥३२ 
आद्धतर्थयम्योन्ययरमुक्तं भुवि मानवैः। 
परस्परं भक्षयन्ते मांसानि स्वानि यालिशाः ॥ ३३ 


चेदबह्लिगुरत्यागीभायापिश्रोस्ैद॒च। 
िशिश्ृज्ञादधपात॑ पात्यन्ते यमकिंकरे:॥३४ 


पुनभूपतयों ये च कन्याविध्वंसकाक्ष ये। 
तदगर्भशराद्धभुग्‌ यश्च कृमीन्भक्षेत्पिपीलिकाः ॥ ३५ 


चाण्डालादल्यजाद्ाधि प्रतिगृहाति दक्षिणाप्‌। 
याजको यजपानश्ष सो श्यात्तः स्थूलकीटकः ॥ ३६ 








ण्यन्ते यृकभकषे ते नरके रजनीचर॥ ३७ 
स्वर्णस्तेयी च हाणत: सुरी गुुतल्यगः। 
तथा गोभूमिहत्तारो गोसतरीयालहनाक्च ये॥ ३८ 
एते नरा द्विजा ये च गोषु विक्रयिणस्तथा। 
सोमविक्रयिणो ये च येदविकरयिणस्तथा॥ ३९ 
कूटसभ्यास्वशौचाक्ष नित्यनैमित्तनाशका: 
कूटसाक्ष्यप्रदा ये च ते महारौरवे स्थिता:॥ ४० 
दशवर्षसहस्राणि तावत्‌ तामिस्रके स्थिताः। 
तायच्चवानधतामिस्रे असिपत्रवने ततः॥ ४१. 
तावच्चैव घटीयन्त्र तप्तकुम्भे ततः परम्‌। 
प्रपातो भवते तेषां दरदं दुष्कृतं कृतम्‌॥ ४र 








ज्ह्मणोंको कुकमोमें लगाकर उन्हें कलेश देते हैं, ले पाप 
अलुष्य शिलाओंपर पौसे जाते हैं और अग्रि-सूर्य 
आदिद्धारा शोषित भी किये जाते हैं॥२५--२८॥ 
जो परोहरको चुर लेते हैं उं ड़ लगाकर भूखसे 
पौड एवं सूखे तालु और ओठकी अवस्थामें वृक्षिकाशन 
नामक नरकं गिराया जाता है जो पं मधुन करते तथा 
पसख्ी-संग करते है, उन पापियोको वहित कलोबाले 
शाल्पलिका (विबशतासे) आलिङ्गन करना पढ़ा है। जो 
हिज उपाध्यायको स्वयंको अपेक्षा निमतासनपर बैठाकर 
अध्ययन करता है, डन अधम एव तके अध्यापकको 
'सिर्पर शिला वहन करनी पडती है। जो लमे मू कफ 
एवं मलका तयग कर है, र न्क वि्टा और पीबसे 
पूरण विलूजनामक नरके गिराया जाता है॥ २९--३२॥ 
जो इस संसारे डके अवसरपर अतिधिके निमित 
हैया किये गये पदार्थको परसपर भक्षण कर ले हैं इन 
मूको परलोकये एक दूसरेका गांस खाना पहता है। 
जो चेद, अटि, ग भार्य, पिता एवं साताका त्याण करे 
ह, उरे पमहूतगिरिशिखरके परस नौचे गिराते हैं। जो 
विधवासे वियाह कराते, अधिवाहित कन्याकों दूषित 
करते एवं उक्त प्रकारसे उत्पल व्यक्तियोंकी सत्तानके 
हाँ शाम भोजन कराते है, उन्हें कृषि तथा पिपीलिकाका 
भक्ष काला पडा है। जो ब्राह्मण चाण्डाल और अन्यजोंसे 
षिण लेते हैं उन्हें तथा उनके यजमानकों पत्थोँमे 
रहनेवला समूल कोट बनना पढ़ता है॥ ३३--३६॥ 
राक्षस! जो चौठपोछे शिकायत करते हैं-चुगली 
के एव भू ले है, उं ूकभक्ष नामक नरकमें डाल 
जाता है। इसी प्रकार सोना चुरेवले, हप, मधपी, 
गु्ीामी, गाय तथा भूमिक चोरी केवले एव स 
जया बालकको मारेयाले मनुष्य तथा गो, सोम एवं 
चेदका विक्रय करनेवाले, दः्भी, टेढी भाषामें झूठी गवाही 
देनेवाल तथा पविज्ताके आचरणको छोड़ देनेवाले और 
'हिल्य एवं ैमितिक कमोंके नाश करनेवाले ट्विजोंकों 
हायर नामक नरकं रहा पडता है॥ ३७--४०॥ 
उप प्रकारके पापियोंको दस हजार र्थ तमि 
नरकं तथा उतने हो वरषोतक अन्धतामिल और असिपत्र- 
अत चमक तरकमें रहनेके जादमें भौ--उतने हो वर्षोतक 
टोर और ताकम रहना पड़ता है। जिन भयंकर 








थे त्वेते नरका द्रा रौरवादयास्तवोद्ताः। 
त सर्वे क्रमशः प्रोक्ताः कृतघ्ने लोकनिन्दिते॥ ४३ 








दुग्धं 
जे क गरवरणेषु यदवत्‌॥५२ 


C9432] अनक ३ 


सरव आदि नर्कोंका हमने तुमसे वर्णन किया है, ये 





जैसे देवताओंमें श्रीविष्णु, पर्वतोमे हिमालय, 
अस्तॉमें सुदर्शन, पक्षियोंमें गरुड़, महान्‌ सपॉमे 
अकता तथा भूतो पृषो डे है; नदियों गङ्ग, 
जमे उत्पन होनवालोमें कमल, देव-शु- योम 
सहादेवके चरणोंका भक्त और क्ष्म जैसे कुरू 
आंगल और लौधोर्मे पृपृदक है; जलाशपोमें उत्तर- 
मातस, पितर घनम नननपन, लोकॉमें ब्रह्लोक, 
पर्म-कार्योमे सत्य प्रधान है तथा जैसे यजॉमे 
अश्मेष, छुतेयोग्य (स्पशंसुखवाले) पदों पुत्र 
खुखदायक है; तपस्कियोसें अगरत्य, आगम शास्वोमें 
वेद श्रेष्ठ है; जैसे पुराणोँमें सत्स्पपुराण, संहिताओंमें 
सवयम्भसंहिता, स्मृतिये ममुस्मृति, तिथिोमे 
अमावास्या और बियुवों अर्थात्‌ मेष और तुला 
रां सू्के संक्रमण संकराने अवसरपर किया 
गा दान बह होता है;॥ ४४-४८ ॥ 

जसे तेजस्वि सूर्य, नक्र चनम, 
अलासोमे समुदद, अच्छे रस्में आप और निशे् 
करवले पालो नगपाश जह ह एवं जैसे धामे 
क्लि, दो दरवत हाण, चीपयोमें य, जंगली 
जानवे सिंह, फूलॉमें जाती (चमेली), नगरमे 
काडी, नियमं र्था और आत्मय गृहस्थ शर 
ह जसे सरि वका, समस्त दो मधये, 
'कलॉमें आम, चुकुलॉमे अशोक और जड़ी-यूटियोंमे 
हतको सरे है; हे निशाचर! असे मूलम 
कद. येगे अपच, चेत चस्तुओंमें दुग्ध और 
जसो रूईके कपड़े ओह हैं ॥४६-५२॥ 


५८ 








कलासु मुख्या च 


शाकेषु स काकमाची 


४॥५६ 





चे येडे ताइ, कमल-सरबरमे पंपासर, बनले 
जयो भाल, वृक चट, ज्ञानो महादेव वर 
ह; जैसे सतियो हिमालयकौ पुरी पर्वती, 
ऑओमें काली गाय, बैलॉमें नील रंगका बैल, 
सभी दुःसह कठिन एवं भयंकर नरकॉमें ृपातन 
तरणी प्रधान है, उसी प्रकार हे निरा 
चियो कृष्न प्रथानतम पापी होता है। रह 
तया एवं गोहत्या आदि पाकौ निष्कृति तो 
हो जालो है, पर दुराचारी पापी एवं मित्र 
शी कृकणका करोड़ों योम भी सता 
जहाँ होता॥५३-५६॥ 


बाहवा अध्याय समा हुआ॥ १२॥ 


i 


सुकेशिके प्रश्‍नके उत्तरमें ऋषियोंका जम्बू-द्वीपकी स्थिति और उनमें स्थित 
पर्वत तथा नदियोंका वर्णन 


बरच 
भवद्धिरुदिता घोरा पुष्करद्रीपसंस्थिति: 
जम्बूद्ीपस्य तु. संस्थान कथयन्तु मह्षयः॥ १ 
जुः 
जपस्य सस्थान कथ्यमानं निशामय। 
नवभेदं सुविस्तीणंस्वर्गमोक्षलप्रदम्‌॥ २ 
मध्ये त्विलावृतो यों भद्राः पूर्वतोऽद्ुतः। 
पूर्व उत्तरत्जापि हिरण्यो राकषेश्वर॥ ३ 
पूर्वदक्षिणतशञापि किंनरो वर्ष उच्यते। 
भारतो दक्षिणे प्रोक्तो हरिदकषिणपञ्जिमे॥ ४ 
पश्चमे केतुमालश्च रम्यकः पञ्चिोत्तरे। 
उत्तरे च कुरुव्षः कल्पवृक्षसमावृतः ॥ ५ 








सुकेशीने कहा-- आदरणीय ऋषियों! आप लोगों 
पुची भयंकर अवस्थाका र्न किया, अब आप 
लोग (कृपाकर) जम्कु्पकी स्थितिका वर्णन करें ॥ १। 

ऋषियोने कहा--शक्सेधर! (अब) तुम हम लोगो 
अम्बृदीपकी स्थितिका वर्णन सुनों। यह द्वप अत्य 
कि है और नव भागों विभक्त है। यह स्वर्ग एव 
मोक-फलको देवाला है। जमे चमे इलावृत 
प्न अद्ध भ्व्य तथा पूर्वो हिरणपकर् है 
पू-दिक किनई, दक्षि भारतवषथा दकषण 
शमे हवं जताया गया है। इसके पशि 
कालव, पचो रकर्य और उं पवृ 
समादुत कुर्वर्ष है॥२-५॥ 


अध्याय ९३], सुकेशके पालके उतत ऋषियोका ज्यू -्एळी और उने स्थित पं तचा 


पुण्या रम्या नवैते व्याः शालकटंकट। 
इलाबृताद्या ये चाष्टी वर्षमुक्त्यैव भारतम्‌॥ ६ 
न तेष्वस्ति युगावस्था जरामृत्युभयं त च। 
तेषां स्वाभाविका सिद्धि: सुखप्राया हायलतः। 
विपर्ययो न तेष्वस्ति नोत्तमाधममध्यमा:॥ ७ 
यदेतद्‌ भारत॑ वर्ष नवद्वीप॑ निशाचर। 
सागरान्तरिता: सर्वे अगम्याक्ष परस्परम्‌॥ ८ 
इन्दढरीप: कसेरुमांस्ताप्रव्णों ग्स्तिमान्‌। 
चागद्वीप: कटाहक्ष सिंहलो वारुणस्तथा॥ ९ 
अयं तु नवमस्तेषां द्वीपः सागरसंवृतः। 
कुमाराख्यः परिख्यात दीपोऽयं दक्षिणोत्तरः ॥ १० 
पूवे किराता यस्यान्ते पञ्चमे यवनाः स्विताः। 
आन्धा दक्षिणतो बीर तुरुष्कास्त्वपि चोत्तरे॥ ११ 
ब्राहमणः क्षत्रिया वैश्या: शुद्राक्षासतरवासिन:। 
इनयाुद्धवणिन्याद्यः कर्मभिः कृतपावनाः॥ १२ 
तेषां संब्यवहार्ष एभिः कर्मभिरिष्यते। 
स्वरापवग्रा््ष पुण्यं पापं तैव च॥ १३ 
महेन मलयः सहः शुक्तिमान्‌ ऋक्षपर्वतः । 





न्प्रस्थो नागरिकिस्तथा, शोवर्धनाचल । 
उच्जायनः . पुष्षिरिरखुंदो. रैबतस्तथा॥ १७ 
ऋष्यपूक: सगोमन्लश्षिज्रकूट:ः कृतस्मरः 





औपर्तः कोङ्कणश्च शतशोऽन्येऽपि पर्वताः॥ १८ 
त्िधि्षा जनपदा म्लेच्छा आया्च भागशः । 

तैः पीयन्ते सरिचषठा यसाः सण्यङ्निशामय॥ १९. 
सरस्वती पञ्चरूपा कालिन्दी सहिरण्यती। 
शतहुजन्रिका नीला वितस्तैरावती कुहूः॥ २० 
मधुरा देविका चैव उशीरा धातकी रसा। 
गोमती धूतपापा च बाहुदा सदृषट्वती॥ २१ 
निचरा गण्डकी चित्रा कौशिकी च बधूसरा। 
सरयूक्ष सलौहित्या हिमवत्यादनिःसूता: 
चेदस्मृतिवेंदबती चुनी सिन्धुरेव च। 
पणांशा जददिनी चैव पावनी च मही तथा॥ २३ 














'बर्णन* ५१९ 


सुकेशि! ये नव पवित्र और रमणोय बर्ष हैं 
भाएतवरके अतिरि इलावृतादि आठ यम युगावस्था 
था जरत्या भय नहीँ होता। उन बोम बिसा 
पत्रके सवभावतः बड़ी-बड़ी सिद्धय मिलती हं। नमे 
उच, मध्यम, अधम आदिका किसी प्रकारका कोई भेद 
हाँ है। निशाचर! इस भाराय भौ नय उपप ह 
बे सभी होप समोसे चरे हैं और परसपर आगम्य हैं 
आभारतवर्षके तब उपद्रौपोके ताम इस प्रकार हइ, 
सेख, ताम्र, गस्त, नग, कटाह, सिंहल 
और चारुण! नयाँ मुख्य यह कुमारद्ौप भारत-सागरसे 
लगा हुआ दक्षिणसे उ्तरक ओर फैला है॥ ६--१०॥ 

जोर! भारतवर्ष पूरयकी सौमापर किरत, पशमे 
न, दक्षिणम आन तथा उततर शु्षष्कलोग निवास 
करले है। इसके बचमें ब्राह्मण, क्ष्रिय, वैश्य एवं 
दाहल रहते हैं। य, युद्ध एब याणन्प आदि कमोफे 
करा चे सभी पचि हो गये हैं। उनका व्यवहार, स्व 
और अपवर्ण (मोक्ष)-को प्राप्त तथा पाप एवं पुष्य 
इही (पका) क्षोद होते हैं। इस र्म महे, 
मल, स, शुकान्‌, ऋक,, विश्ध्य एवं पारियात् 
जामवाले सात मुख कुस पर्वत हैं॥ ११--१४॥ 

इसके सध्यमें अन्य लाखों परवत हैं जो अशपत 
सृत, उक्त (ऊँचे) रम्य एवं सुन्द शिसे 
ुशोधित हैं। यहाँ कोलाहल, वै्राज, न्दा, दु, 
आतंधम, बैठ, पैताक, सरस, तुनप्रस्थ, नागणिरि, 
बर्थ, उन्जयन्‍्त ( गिरिवार), पुष्पणिरि, अर्युद ( आयु), 
'शैलल, ऋष्यघूक, गोषत्त (गोवाका पर्वत), चित्रकूट, 
कृतस्य, ीरत, कोङ्कण तथा अन्य सैको पर्वत भी 





उनसे संयु आपों और मले्छके विभागोंके 
तुखार जनपद हैं हाके निवासी जित उततम नदियोके 
जल चीते हैं उनका वर्णन भलीभौति सुनो। पाँच रूपकी 
सरस्वती, यम, हिरप्यती, सहलज, चन्द्िका, नीला 
विस्व, ऐशवती, कटू, मुर, देविका, उशीर, धातकी, 
र, गोमही, भूतपाय, बु दृषी, न्ष, गण्डकी, 
सिर, काशिकी, चथूसश, सरू तथा लौहित्वा-ये 
नदियाँ हिमालयको तलहटौसे निकली है॥ १९-२२॥ 

जेसमठि, वेदवती, यूती, सिन्धु, पर्णाशा, 
नल, पावनी, मही, पार, चर्मण्वती, लूपी, विदिश, 


चारा चर्मण्बती लूपी विदिशा बेणुमत्यपि। 
सिप्रा वन्ती च तथा पारियात्राश्रयाः स्मृताः 
शोणो महानदशव नर्मदा सुरसा कृषा। 
मन्दाकिनी दशाणां च चित्रकूटापवाहिका॥ २५ 
चित्रोयला चै तमसा करमोदा पिशाचिका। 
तनय पिषयलशरोणी विपाशा यञजुलावतो॥ २६ 
सतसनतजा शुक्तिमती मञिष्ठा कृततमा बसुः। 
आक्षपदपसूता च तथान्या वालुवाहिनी ॥ २७ 
(शिवा पयोष्णी निर्व्या तापी सनिषधावतो। 
चेणा चैतरणी चैय सिनीबाहः कुमुटतो॥ २८ 
तोया चैव महागौरी दुर्गन्या याशिला तथा। 
विश्ध्यपादप्रसूताश् नदः पुण्यजलाः शुभाः॥ २९ 
गोदावरी भीमरथी कृष्णा येणा सरस्वती। 
तुङ्गभा सुप्रयोगा याह्या कावेररिव च॥ ३० 
दुष्धोदा नलिनी रेवा बारिसेना कलस्वना। 
एतासत्वपि .महान्या: सहापादविनिर्गता: ॥ ३१ 
कृतघाला ताप्रपर्णी बल्लुला चोत्यलाबती। 
सिनी चैब सुदाघा च शुक्तिमलाभवास्ल्विया: ॥ ३२ 
सराः पुण्याः सरस्वत्यः पापप्रशमनासतथा। 
जगतो भातरः सर्वाः सर्वाः सागरयोषितः॥ ३३ 
अन्या: सहख्शक्षात्र क्षुद्रनद्यो हि राक्षस। 
सदाकालवहा्षान्या: प्रावृद्‌कालवहास्तथा। 
उदइण्योद्धवा दशाः पयि स्वच्छया शुभाः ॥ ३४ 
मत्याः कुशः कुणिकुण्डलाश। 
पाञ्जालकाश्याः सह कोसलाभिः॥ ३५ 
सूकाः शबरकौवीराः सभूलिङ्ग जनस््विये। 
शका समशका म्यदेश्या जनासत्विमे॥ ३६ 
हा नाड माभ: काचक 
अपना श पा ९ ॥ ३७ 
गत ना नी 


शातद॒वा ललिस्थाक्ष पारावतसमूषका: 
परकर क दशमास्तथा। 
क्षत्रियाः प्रा श्च वैश्यशूद्रकुलानि च॥ ३९ 
काम्योजा दरदा ज्बरा हाङलौकिकाः 

चीनाझैव तुषाराश्च बहुधा बाह्मतोदरा:॥ड० 
आत्रेया: सभरद्वाजा: प्रस्थला्ष दशेरका: 

जलम्पकास्ताबका राः शूतिकास्तङगणैः सह ॥ ४१ 

















वामनपुराण 





[अध्याय १३ 


'चेजुसकी, सिरा तथा अक्तो -ये नदियाँ पारियात्र 
वतसे निकली हु हैं। महानद, शोण, न्मा, सरसा, 
कूर, मन्दाकिनी, दरा, चित्रकूटा, अपवाहिका, 
सियाल, तमसा, करमोदा, पिशाचिका, पिष्पलश्रोणी, 
पारा. जजञलावती, सत्सनजा, शुक्तिमती, मि, 
कृततिमा, चसु और चालुवाहिनी--ये नदियाँ तथा दूसरी 
जो बालुका बहानेवाली हं, ऋक्षपर्वतको तलहटौसे 
तिकली हुई हैं॥२३--२७॥ 

किला, पवोष्णो (पैलगंगा), विर्वि्या (कालौसिंध), 
री, निषधायलो, वेणा, वैतरणी, स्लिनोबाहु, कुमुडती 
लो, माग, दना तथा याशिला-ये पदि जलवाली 
कल्याणकारिणी नदियाँ विश्ययपर्वतसे निकली हुई हैं। 
मोदावरो, भीमरची, कृषण, यणा, सरस्वत, तुभ, 
सुयो, बहा, कवे, दुग्धदा, लिन, ऐवा (मदा) 
दारिसेना तथा कललस्वना -ये महानदियों सहाफरवतके 
कद (चौचे)-से निकलती हैं ॥२८--३१॥ 

कृठमाला, ताम्रपर्णी, बुला, उत्पलावती, सिनी 
रथा सुदामा ये नदिया शुक्तम्‌ पर्यत निकली हुई 
है। ये सभी नदियाँ पवित्र, पापोंका प्रशमन करनेवाली, 
जगवूकी माताएँ तथा सागरकी पतनियाँ हैं। राक्षस! 
इलके अतिरिक्त भारतमें अन्य हजाएों छोटी नदियाँ भी 
बहती हैं। इनमें कुछ हो सदय प्रवाहित होनेवाली हैं। 
उतर एवं सध्यके देखोंके निवासौ इन पवित्र नदियोंक 
जलको स्वेच्छया पान कणे ह। म्य, कुट कुणि 
कुण्डल, पाञात, काशी, कोसल, वृक, शबर, कीवीए, 
भूलिङग, शक ता मशक जातियोके मनुष्य मध्यदेशे 
ते है॥३२-३६॥ 

दाहक, वाटधान, आभीर, कालतोपक, अपता, 
सह. पहव, खेटक, गान्यार, ययन, सिन, सीवीए, 
जक, कतव, लालित्य, पारयत, भूषक, माठर, 
उदका, कैकेय, दशम, क्षजिय, प्रातिवैज्य तथा वैश्य 
वं कहके कुल, काम्बोज, दए, ब्र, अङ्गलौकिक, 
जोन, तुषा बहुधा, आहातोदर, आत्रेय, भाज, 
स्वल, दोरक, सम्पक, तावक, राम, शूलिक, तङ्गण, 
औरस, अलिभ, किणतोको जातिया, तामस, कमास, 


अध्याय ९३], सुके प्लतके उतत अषियोंका जम्बू-द्रौषको और उनमें स्थित पर्वत सथा चदियोंका वर्णन” ६९ 





अङ्गा यङ्ग भुदगरवास्त्वन्तर्गििवहिर्णिर: 

तथा प्रग वाज्जेया मांसादा बलदन्तिका:॥ ४४ 

अह्योत्तरा प्राविजया भार्गवा: केशवर्बराः 

प्रा्यतिषा शुद्रा विदेहास्ताग्रलिप्तका: ॥ ४५ 

घाला घगधगोनन्दाः प्राच्या जनपदास्त्वमे। 
पुणड्च केरलाश्चैव चौडाः कुल्याश्च रक्षस॥ ४६ 





जातुप भूषिकादाअ कुमारादा महाशकाः 
हाट माहिषिकाः कालिङ्गा सवंशः ॥ ४७ 
आभीरा सह नैषीका आरण्याः शबरा 
बलिया वि्य्यमौलेया वैदर्भा दण्डकैः सह ॥ ४८ 
पौरिका: साशिकाङीव अश्मका भोगवर्नाः। 
बैषिकाः कुला आगा उद्भिदा नलकारकाः 
दाक्षिणात्या जनपदास्त्विमे शालकटङ्कट ॥ ४९ 
श्पारका कारिवना ुगा्तालीकटैः सह। 
ससिनीलाकच तापसास्तामसास्तथा॥ ५० 
कारसकरासतु रमिनों भासिक्यान्तरनमंदा:। 
77%: सह ला 
बास्सेयाश्ष सुराष्ट्रक्ष आवस्याश्षायुदैः सह। 
इ पिरम तथता आरण अ ॥५२ 
'कारुषाैकलब्याक्ष मेकलाओोत्कलैः सह। 
उत्तमां दशार्णाश्च भोजाः किंकवौः सह ॥ ५३ 
तलाः कोलाड लाथ 
पु थ nu 
` तह्य । 
सुकेश विच््यमूलस्थास्विमे जनपदाः स्मृतः ॥ ५५ 


अथो देशान प्रवक्ष्यामः परवतश्रयिणसतु ये। 












कुचाग्रवाणाहव कर्ण: पुष्य: 
किराताश्च तोमराः 
इमे तवोक्ता विषयाः 
द्विपे कुमारे 
एतेषु देशेषु च 


सुपथ, पुण्ड्रक, कुलू, कुक, ऊर्ण, तूणोपाद, 
कुख्कुट, माण्डव्य एवं मालवीय--ये जातिया! उत्तर 
एतम निवास करतो हं॥ ३७--४३॥ 


अङ्ग (भागलपुर), वंग एं मुदरव (मगर), 
अन्त्र, बहि, ङ्ग, वाज्लेय, मांसाद, बलदनिक, 
ह्योत, परधिजय, भार्गव, केशवर्बर, प्रजयोतिप, शू, 
विदेह, ताम्रलिणक, माला, मगध एवं गोनद-ये 
पूर्वके जनपद हैं। हे राक्षस! शालकटंकर! पुण्ड, 
केरल, चौड, कुल्य, आुप, मूषिकाद, कुमार, 
महाक, महार, माहिषिक, कालिङ्ग (उहा), 





तोशल, कोशल, श्रैपुZ, ऐल्लिक, 
य चान, नैषध, अतप, तुणडकेर, बहोत 
अवन्तौ--ये सभी जनपद विन्ध्याचलके मूलमें 
(उपत्यका--तराईमें) स्थित हैं ॥५०-५५॥ 
अच्छा, अब हम पर्वताड्ित प्रदेशॉंके नामॉका 
अल करेंगे। उतके नाम इस प्रकार हैं-निराहार, 
हंसा, कुप, तंगण, खश, कुषप्रावरण, ऊर्ण, पुण्य, 
इक, जि, कियत, तोमर एवं शिशिराद्रिक। निशाचर! 
ुधसे कुमाद्धौपके इत देशोंका विस्तारसे हम लोगोंने 
बर्णन किया। अब हम इन देशो वर्तमान देश-धर्मोका 





संकीत्य॑मानासशृणु तत्त्वतो हि॥५८ | यधार्थत: वर्णन करेंगे, उसे सुनो ॥५६--५८॥ 
॥ इस डकार औवायनपुरायनं ठेरहवाँ अध्याव समाप्त हुआ १२॥ 
eee ४४3 घट ये 
एसि (८० थे थे जके जताई "मन शा ह इं विरार समद किये अतिभासकर' भा देखना चाहिये। 


धर, 





(अध्याय १४ 





'चौदहवाँ अध्याय. 


दशाङ्ग-धर्म, आश्रम-धर्म और सदाचार-स्वरूपका वर्णन 


वजः 


अहिंसा सत्यमस्तेयं दनं क्षान्तिरदमः शमः। 
अकार्पण्यं च शौचं च तपश्च रजनीचर॥ 


दशाङ्गो राक्षसश्रेष्ठ धमोउसौ सार्व्णिकः। 
दराह्णस्यापि विहिता चातुरम्यकल्पना॥ २ 


लाच 
विप्राणां चातुराश्रम्य विस्तरत तपोधनाः । 
आचक्ष्व न मे तृप्तिः भृणयतः प्रतिपद्यते॥ ३ 
मजः 

(कृतोपनयनः सम्यग्‌ खरहमारी गुरौ यसेत्‌। 

तत्र धर्भऽस्य यस्तं च कथ्यमानं निशामय ॥ ४ 
स्यचयायोऽचाप्िश्रा स्न भिक्षाटनं तथा। 
गुर्व्य त्ा्यमनुहातेन सर्वदा॥ ५ 
गुरोः कर्माँणि सोदयोग: सम्यकत्रीत्युपपादनम्‌। 
तेनाहूतः पठेच्चैय तत्परो ान्यमानसः॥ ६ 
एकं दी सकलान्‌ वपि ददन प्य गुर्ुखात्‌। 
अलुजञातो चरं दत्त्वा गुरवे दक्षिणां ततः॥ ७ 
गास्याश्रपकापसतुगाईसथ्यश्रममावसेत्‌। 
बानप्रस्थाश्रम॑ वाउपि चतुर्थ स्वेच्छयात्मन:॥ ८ 
ततैब बा गुरोगेहे द्विजो निठामबाप्तुवात्‌। 
गुरोरभावे त्रे तच्छिष्ये ततस्त विना॥ ९ 


शुभूपन्‌ निरभिमानों ग्रह्मचर्याअर्म वसेत्‌॥ 
एवं जयति मृत्यं स दविजः शालकटङ्कट॥ १० 





ऋषिगण बोले--राक्षसब्रे्ट! अहिंसा, सत्य, 
अस्तेय (चोरी न कन), दान, क्षमा, दग (इन्र 
हि), शम, अका्पण, शौच एचं तप--धर्मके ये 
सं आङ्ग सभी वर्णोके लिये उपदिष्ट हैं; रहाणे 
लिये हो चार आश्रमका और भी विधान विहित किया 
गया है॥१-२॥ 

सुकेशि योला-. तपोधनो! ब्राहमणो लिये विहित 
जाणे आश्रमे नियम आदिको आप लोग विस्तारसे 
कहे। मुझे उसे सुनते हुए तृष्ति वहाँ हो रही है--ैं और 
को सुनना चाहता हँ॥३॥ 

ऋषिणण घोले-- सुकेशि। राच रहण भलभीत 
उपलयत-संस्कार कराकर गुरुके गृहपर निवास को 
जहाके जो कहंध्य हैं, उत्हें बतलाया जा रहा है, तुम 
उं सुनो। उनके कर्तव्य हैं -्ाध्यय, दैनिक हवन, 
सा, भिक्षा मौगया और उसे गुरुको निवेदित करफे 
था उनसे आहा पा कर भोजन करल गक कार्प 
हेतु उघ रहना, समयक्‌ रूपे गुरुम भि र्त, उनके 
जुलानेपर तत्पर एवं एकाग्रचित होकर पढना (-े 
आण राके धर्म हैं) । गुरुके मसे एक, दो या 
सभौ चेका अध्ययन कर गुरुको धन तथा दकिण दे 
करके उनसे आहा प्राप्त कर यूहस्थात्रममें जानेका 
इच्छुक (सिष्य) गृहस्थ आश्रमे प्रवेश के अथवा 
अपनी इच्छाके अनुसार बातप्रस्थ या संन्यासका 
अवलम्बन करे॥४-८॥ 

अधवा ब्राह्मण ब्रह्मचारी वहाँ गुरुके घरमें ब्रह्मचर्यकी 
लिए प्राप्त करे अर्थात्‌ जीवनप॑न्त ्रह्मचारी रहे। गुरे 
अभावे उनके घत एवं पुश न होतो उनके शिष्ये 
समीप निवास करे। राइस सुकेशि! अभिमानरहित हथा 
जा करते हुए र्याम रह। इस ्रकार अनुष्ठान 
'करलेवाला द्विज यृत्युको जीत लेता है। हे निशाचर 








उपाबृत्तस्ततस्तस्माद गृहस्थाश्रमकाप्ववा। 
असमानर्षिकुलजां कन्यामुद्रहेद्‌ निशाचर॥ १९१ 


स्वकर्मणा धर्म लब्ध्वा पितृदेवातिथीनपि। 

सम्यक्‌ संप्रीणयेद्‌ भव्त्था सदाचाररतों द्विज: ॥ १२ 
तरत 

सदाचारो निगदितो युष्माभिमंम सुब्रता:। 

लक्षणं ओतुिच्छाभि कथयध्वं तमद्य मे॥ १३ 


उर्क 
सदाचारो निगदितस्तव योऽस्माभिरदशत्‌। 
लक्षणं तस्य वश्ष्यामस्तच्छुणुष्व निशाचर॥ १४ 
गृहस्थेन सदा कार्यमाचारपरिपालनम्‌। 
न द्याचारविहीनस्य भमत्र परत्र च॥ १५ 
'दानतपांसीह पुरुषस्य न भूतये। 
भवन्ति यः समुललङ्घघ सदाचार परवतत॥ १६ 
दुराचारो हि पुरुषो नेह नामुद ननदते। 
काणो यतरः सदाचारे आचारो हन्यलक्षणम्‌॥ १७ 
तस्य स्वरूप यक्ष्यामः सदाचारस्य राक्षस। 
यु्कालस्य चदि भेोभशाम्छसि॥ १८ 
स्य मूलं धनमस्य शाखा 
पुरथ च कामः फलमस्य मोक्षः 


असौ सदाचारतः सुकेशिन्‌ 
संसेवितो येन स. पुण्यभोक्ता॥ १९ 
ब्राहो प्रथमं विदुध्ये- 
देववन्‌ ` मह्षीन्‌। 
प्राभातिकं मङ्गलयेय वाच्यं 
यदुक्तवान्‌ देवपतिस्त्रिनेत्रः॥ २० 
ममता 





किं तदुक्त सुप्रभातं शंकरेण महातपना। 

प्रभाते यत्‌ पठम्मत्यो मुच्यते पापयन्धनात्‌॥ २१ 
ज्जः 

अयतां राकषश्ेष्ठ सुप्रभातं हरोदितम्‌। 

व स्मृत्या पठित्वा च सपाः प्रमुच्यते ॥ २२ 





| चहाँको अदणि समार कर ब्राचा द्विज गृहस्थाश्रमकी 
कामनासे अपने गोजसे भिन्‍ल गोजके ऋषिवाले कुलमें 
उत्पन कन्यसे विदाह करे। सदाचारमें रत विज अपने 
लित कर्मद घतरोपाज॑नकर पितरों, देवों एवं अतिथियोंको 
जपती भिसे अच्छी तरह तू करे॥ ९-१२॥ 


(जच हके निपमोफो सुनके बाद) 
सुकेशिने कहा-- श्रेष्ठ अतवाले ऋषियों! आप लोगोंन 
मुझसे इसके पूर्व सदाचारका वर्णन किया है। सदाचारका 
सक्ष कया है? आब यं उसे सुनना चाहता हूँ। कृपया 
सुझसे अब उसका वर्णन करें॥ १३॥ 

उनका कष! ग लोग ्रर॑क 
जिस सदाचारका वर्णन किया है, उसका (अब) लक्षण 
लाते है; तुम उसे सुनो। गृहस्थको आचारका सदा 
उलन करता चाहिये। आचारहीन व्यक्तिका इस लोक 
और परलोके कल्याण नहीं होता है। सदाचाएका 
_उल्लहूत कर लोक-व्यवहार तथा सास्व-व्यवहार करनेवाले 
ुल्यके बह, दाव एवं तप कल्याणकर नहीं होते। 
इरी पुरुष इस लोक तथा परलोकमे सुख नहीं पाता। 
आहः आा-पलतमे सदा तत्पर रहता चाहिये। आधार 
दको न कर देता है॥ १४--१७॥ 

षत! हम उस (पृ) सदाचाका स्यु कहत 
है। चदि ुम कल्याण चते हो तो एकपरि होकर इप 
सुो। सुकेशिन्‌। साचरका मूल धर्म है, धन इसकी 
रला है; काम (मनोरथ) इसका पण है एव मो इसका 
कल है--ऐसे सदाचाररी वृकषका जो सेवन करता है, 
जह पुल्वभोगी बन जाता है। सुष्योको रहम 
उठकर खर्व्रम रे देय एवं महर्षियोका स्थएण करना 
चाहिये तथा देवाधिदेव महदे कित प्रभातकालीन 
मङ्गलो घाठ करता चाहिये॥ १८--२०॥ 

सुकेशिने घूछा-- ऋषियों! महादेव संकरले कौन- 
सता “सुप्रभात' कहा है कि जिसका प्रातःकाल पाठ 
करे भलुष्य चाप-बन्धनसे मुक हो जाता है॥२१॥ 

_ऋषिगण जोले--रासब्रेह! महादेवजोड्ाण वर्णित 
(कुमा सलोजरो सुनो इसको सुते, समरण करे 
और पनस मुथा सभी पापस मू हो जाता है। 








[अध्याय ९४ 





ब्रह्मा द गन्तकारी 
प अम्युण ुषका 
ज हे 
पुरक्ष कु सब मम, सुप्रधातम्‌॥ २३ 


ऋभुश्च 
कुर्वलु सवे भम सुप्रभातम्‌॥ २४ 
सनत्कुमारः सनकः = सनन्दनः 
सनातनोऽप्यासुरिपङ्गली 
सप्त॒ स्वराः सप्त रसातलाश्च 
कुर्वलु सर्वे मम सूप्रभातम्‌॥ २५ 
पृथ्वी सगन्था सरसास्तथापः 
स्पर्शश्च वायु्वलनः सतेजाः। 
नभः सशब्दं महता सहैव 
यच्छन्तु सर्वे मम सूष्रभातम्‌॥ २६ 


चा 


ददन्तु सरवे मम सुप्रभातम्‌॥ २७ 
इत्थं प्रभाते परमं पवित्र 
पेत स्मो शृणुयाच्च भवत्या। 


दुःस्वण्नाशोऽनघ सुप्रभातं 
भवेच्च सत्यं भगवतपरसादात्‌॥ २८ 
ततः समुत्थाय विचिन्तयेत 
धर्म तथार्थ च विहाय शब्याम्‌। 
उत्थाय पश्चादिर्युदी्य 
गच्छत्‌ तदोत्सर्गविधि हि कर्ुम्‌॥ २९ 
El देवगोब्राह्मणव्लिया्ें 
ज राजमार्गे न चतुष्पथे च। 
कु्यादधोत्स्मपीह जो 
पूर्वापरं चैव समाश्रितो गाम्‌॥ ३० 
ततस्तु शौचार्थमुपाहरेनयूद 
गुदे पय॑ पाणितले च सप्त। 
तथोभयोः पञ्ज चतुस्का 
लिङ्गे तथैकां मृदमाहरेत॥ ३१ 
नान्तर्जाद्राक्षस मृषिकस्थला- 


ऋौचावशिष्टा शरणात्‌ तथान्या। 


(लि इस प्रकार है-) “ब्रहा, विष्णु, शंकर ये 
देवळा सथा स्व, च्मा, मङगल, बुष, बहति, 
जु और शतश ग्रह-ये सभी भेर प्रतःकालको 
मङ्गलमय बनायें। भगु, वसिष्ठ रतु, अङ्गिर, भनु, 
आदे सभी (ऋष) भेर ्रातः्ालको मङ्गलमय 
'बनायें। सनत्कुमार, सनक, सनन्दन, सनातन, आसुरि, 
हिज्जल, सहो सवर एवं सालों रसाल--ये सभी 
मेरे प्रातःकालको मङ्गलमय बनावें'॥ २२-२५॥ 

“गन्धगुणवाली पृथ्वी, रसगुणवाला जल, 
आकाश एवं महत्तत्व-ये सभी मेरे प्रातःकालको 
अद्जलमप बलायें। सातो समु, सात फुपर्षत, 
सप्तर्षि, सातो ब्रेट ट्रीप और भू आदि सातों 
लोक--चे सभी प्रभातकलमे मु मङगल पदान 
करें।' इस प्रकार प्रातःकालमें परम पवित्र सुप्रभात- 
सतोत्रको भक्तिपूर्वक पढ़े, स्मरण करे अथवा सुने। 
'िल्याप। ऐसा केसे भगवाूक कृपसे निक्ष ही 
उसके दुःस्वणका नाश होता है तथा सुतदर प्रभात 
होता हैं। उसके बाद उठकर धर्म तथा अर्थके 
'विषयमें चिन्तत करे और शब्या त्थाग करनेके बाद 
"हरि/का आम लेकर उत्सर-विधि (शौच आदि) 
करनेके लिये जाय॥२६--२९॥ 

अल-त्थाग देवता, गौ, ब्राह्मण और अप्िक 
मर, राजपथ (सङ्क) और चौरहपए, गोशाल 
जद पूर्व या पद्धिम दिशाकी ओर मुख करके न 
करे। मलत्यागके बाद फिर शुद्धे लिये मिट 
गहत करे और मलदां तौन बा, णँ हाथ 
काल जार तथा दोजों हाथोमें दस बार एव सिङ्ग 
एक बार भिट्टो लगाये। राक्षस! सदाचार जाननेवाले 
अतुष्यको जलके भीतससे, चूहेकी बिलसे, दूसरोंके 








शौचसे बची हुई एवं गृहसे मिट्टी नहीं लेन 
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वल्मीकमूच्चापि हि शौचनाय 


डा सदाजाएचिदा  नेण॥ ३२ 
उदड्मुखः प्राइमुखो यापि विद्वान्‌ 
ल ची भि 
समाचमेदद्भिरफेनिलाभि- 
रादौ परिपूज्य मुखं द्विरद्धिः॥ ३३ 
ततः  स्पशेत्खानि शिरः करेण 


संध्यामुपासीत ततः क्रमेणा 
केशांस्तु संशोध्य च दनतथावनं 

कृत्वा तथा दर्षणदर्शने च॥ ३४ 
कृत्या 


ल चा 
संपूज्य तोयेन न सदेवान्‌। 
होमं च कृत्यालभनं शुभानां 

जहिनिगमन  परशस्तम्‌॥ ३५ 
धेनुं सवत्सां वृषभ सुवरणम्‌। 
मृदशोमयं स्वस्तिकमकषतानि 

लाजामधु रह्मणकन्यकां च॥३६ 
तानि पुष्पाण्यथ शोभनानि 


हुताशनं चन्दनमर्कविस्यम्‌। 
अश्त्वक्षं च समालभेत 
ततस्तु कुर्यानिजजातिधर्मम्‌॥ ३७ 
देशानुशिष्टं कुलधमंमय 
स्वगोत्रधर्म ते हि. संत्यजेत। 
तेनार्थसिर्धि समुपाचरेत 
नासखलापं न च सत्यहीनम्‌॥ ३८ 
ज निर नागमशासतहीनं 
यायं देन 
निन्धो भवेव च धर्मभेदी 


सङ्गं न चासत्सु नरेषु कुरयात्‌॥ ३९ 
संध्यासु चन्यं सुरतं दिवा च 
योनीषु परावलासु। 
महीतलेषु 
जलेषु दीर॥४० 
वृथाऽटनं वृथा दानं वृथा च पशुमारणम्‌। 
न कर्तव्यं गृहस्थेन यृ दारपरिपरहम्‌॥ ४१ 


आगारशुनषु 


वृथाऽटनानित्यहनर्ृथदाादधनक्षयः । 
वृधा पशुष्नः प्राप्तोति पातकं नरक्रदम्‌॥ ४२ 





ाहिये। दौमककों बॉबीसे भो शुद्धिके लिये मिट 
नहीं लनो चाहिये। विदा पुरुष पैर थोनेके पश्चात 
उत्तर झा चूर्वमुख बैठकर फेनरहित जलसे पहले 
सुखको दो चार थोये फिर धोनेके बाद आचमत 
करे॥ ३०-३४ 

आचमन करके बाद अपनी इदयं तथा 
किसको सासे सपर्क करमशः केश-संशोधन, दतभावन 
एवं दर्षण-दर्ससकर संध्योपासन करें। शिर/स्नान 
(रे वशाक स्ता) अधवा आर्था कर पितर 
एवं देवताओका जलसे पूजन काणेके पश्चात हयन 
रं माङ्गलिक वस्तुओका स्पर्श कर आहर निकलना 
अशस्त होता है। दूर्व, दि, घृत, जलपूर्ण कलर, 
बछेके साथ गाय, बैल, सुवर्ण, मिट्टी, गोष, 
स्वस्तिक थिह (ॐ), आक्षत, लाजा, मधुका स्पर्श 
करे और ब्राह्मणको क्या एवं सूयिबका दर्शन 
करे तथा सुदर केतु, आपि, चन्दका दर्शन 
कर आत्थ (पोपल) वृक्षका स्पर्श कललेके बाद 
अपने जाति-धर्म (अपने वर्णके लिये नियतकर्)- 
का पालन करे॥ ३४--३७॥ 

देश-चिहित धरण, श्रेष्ठ कुलधर्म और गोत्रधर्षका 
त्वाण नहीं करना चाहिये, उसोसे अर्थकी सिद्ध 
करनी चाहिये। असठालाए, सत्यरहित, गिहुर और 
चेद-आगषशास्जसे असंगत वाक्य कभी न कहे, 
जिससे साधुलनोंडर विन्दित होना पढ़े। किसीके 
धर्मको हानि न पहुँचाये एवं युर लोगॉका सङग भी 
ज॑ करे। थोर! सल्या एवं दितके समय रति नही 
काली चाहिे। सभौ योनियोकी परस्मियोमे, गृहहीन 
वपर, रजस्वला सतीम तथा जलगे सुशत्यपार 
'ऑॉजित है। गृहस्थकों व्यर्थ भ्रमण, व्यर्थ दान, व्यर्थ 
जुवध तथा व्यर्थ दार-परिप्ह नहीं करता 
कह्ये॥ ३८-४९॥ 

जर घूमनेसे नित्यकर्मकी हानि होती है तथा वृधा 
दते घरकी हानि होती है और दृधा पशुवध कसनेवाला 
नरक आघत केवले पापको प्राप्त होता है। अवैध 


a 





[अध्याय १४ 





संतत्या हानिरशलाध्या वर्णसंकरतो भयम्‌। 
भेतव्यं च भवेल्लोके दृथादारपरिप्हात्‌॥ ४३ 
परसवे परदारे च न कार्या बुद 
परस्वं नरकायैव परदारा्च मृत्यवे ॥ ४४ 
नेक्षेत परस्त्रियं नगरां ज सम्भाषेत तस्करान्‌। 
डदकयादर्नं स्पर्श संभाषं च विवजंयत्‌॥ ४५ 
नैकासने तथा स्थेयं सोदयां परजायया। 
तथैव स्यान्न मातुश्च तथा स्वदुहितुसत्वपि॥ ४६ 
ज च स्तायीत बै नगो न शयीत कदाचन। 
दिग्वाससोऽपि न तचा परिभ्रमणमिष्यते। 
भिललासनभाजनादीन्‌ दूरतः परियजयेत्‌॥ ४७ 


जन्दासु 


नाभयङ्गमुपाचरेत 
क्षौरं च रिक्तासु जयासु मांसम्‌। 
पूणु चोषित्यरिवर्जयेत 


भग्ासु. सर्वांणि. सघाचरेत॥ ४८ 


जाभ्यङ्गमकें तञ च भूमिपुत्र 
कषर च शुक्रे रविजे च मांसम्‌। 
सुधेषु 


योषि समाचरेत 
शेषेषु सर्वाणि सदैव कुर्ात्‌॥ ४९ 
चित्रासु हस्ते श्रवणे न हलं 
क्षर विशाखास्वभििल्सु यय्‌। 
भाइपदास मांस 
योषित्मघाकृत्तिकयोत्तरासु 
सदैव. वर्ज्य॑ शयनमुदबिशरा- 
हि प्रतीच्या रजनीचरेश। 
च 
न च प्तीच्यामभिभोजनीयम्‌॥ ५१. 
देवालयं चैत्यतरुं 


विद्याधिकं चापि गुरु प्रदक्षिणम्‌। 
माल्यान्तपानं वसनानि i 

'चान्वैधृतांझापि हि धारयेद्‌ बुध: ॥५२ 
स्नायाच्छिरः स्नानतया PR 

न कारणं इना निशासु। 
ग्रहोपरागे 


nus 


स्वजनापयाते 
मुक्त्वा च जन्मक्षगते शशाङ्के ॥ ५३ 





स्स्स सनारकौ तिन्‍्दनीय हानि, वर्णसांकर्यका 
भय तथा लोकम भी भय होता है। उत्तम व्यक्ति परधन 
तथा परसस्‍क्ौमे चुद्धि च लगाये। परथन नरक देनेवाला 
और परस्‍ज्रो मृत्युका कारण होती है। परस्त्रीक 
श्वस्थाने न देख, रसे बातचीत न करे एवं 
स्जस्वला स्वीको न लो देखे, न उसका स्पर्श हो करे 
और न उससे बातचीत ही करे॥४२--४५॥ 

अपनो बहन तथा घास्ीके साथ एक आसनपर 
ज बे इसी प्रकार अपनी माता तथा कन्यके साथ भी 
एक आसनपर न चैठे। नप्र होकर सान और शयन न 
करे। चसन होकर इधर-उधर न थमे, टूटे आसन 
और बर्त आदिको आलण रख दे। नन्दा (प्रतिपद, पट 
और एकादसी) विधिपोंमें तेलसे मालिश न करे, रिक्त 
(रे, नवमी और चतुर्दरी) तिथये षौ कर्म न 
करे (न के) तथा जया (तृतोया, अमी और 
जयोदशी) तिथियोंमें फलका गूदा नहीं खाना चाहिये। 
पा (पचम, दशमी और घूमा) तियो स्का 
सम्पर्क म करे तथा भ्रा (दवितीय, सपामी और वाशी) 
हिय सभौ कारय करे। रविवार एवं मङ्गसवारको 
देलकी आलिर, शुळ्यारको क्षौरकर्म नहीँ कराना 
(चहिये (न करता चाहिये) । शिरको फलका गूर न 
खाये तथा बुधवाएको स्ती र्य है। शष दिग सभी 
करय सदै कर्तव्य है॥ ४६--४९॥ 

(चि, हस्त और अवण न्ष तेल था विशाखा 
और अधिजित्‌ कक्षज्मे शौर-कार्य नहीं करना-कराना 
ाहिये। मूल, मृगशिरा, पूर्वाधादपद और उत्तराभाइपदमं 
'मूदा-धक्षण तथा सा, कृतिका और तौनों उत्तर 
(उत्तराफाल्युती, उततराषादा, उत्तराभादपदा)-मैं स्त्री 
सहवास न करें। राक्षसताज! उत्तर एवं पश्चिमकी ओर 
सिर करके रूपत नहीं करना चाहिये। दक्षिण एवं 
'चश्षिमसुक भोजन नहीं करना चाहिये। देवभब्दि, चैत्य- 
बश, देवलके समान पन्य पीपल आदिके यक, चौर, 
अपनेसे आधिक विन तथा गुरुक प्रदक्षिणा करे। 
जुन वयि यरय दूसरे द्वा व्यवह माला, 
न ओर बस्ता च्यपहार न करे। नित्य सिएके 
रसे सनान करे। रोपर (प्रहणके समय) और 
स्वजनको मृत्य तथा जन्म-नकष्र चन्माके रहनेके 
हिरक समवे रात्रिं थना वशेष करण स्तन नही 
करना चाहिये॥५०--५३॥ 





> दाङ्ग ध्य, आश्रम-ध्य और सदाचार स्वूपका वर्णन» 


६ 





अध्याव ₹४) 

नाभयङ्कत पच सपशेच्च 
स्तातो न केशान्‌ विधुनीत चापि। 

गात्राणि चैवाम्यरपाणिना च 


स्नातो विमन्यद्‌ रजनीचरेश ॥ ५४ 
दसेच्च सुराजकेषु 

सर्न जि 

कृषीदला .. होषधवक् 


शवापस्तु वैद्यो धनिकक्ष यत्र 
सच्छोत्रियस्तत्र बस्तेत नित्यम्‌॥५६ 


त ते यत णन 
सदो भे मक 

जनोऽपि निल्‍्योत्सवबद्धवैरः 
सदा जिगीषुक्ष॒विशाचो्द्र॥५७ 
ed 


चच्छ वर्ज्य महायाहो सदा धर्मस्थितैनेरे:। 
यद्‌ भोज्यं च सुष्ट कथिष्यामहे वयम्‌॥ ५८ 





भोज्यम्ल पर्युपित॑ स्लेहाक्त॑ चिरसंभृतम। 
आलेहा ब्रीहय: श्लक्ष्णा विकारा: पयसस्तथा॥ ५९ 


तद्‌ द्विलकादीनि भोज्यानि मुरब्वीत्‌॥ ६७ 
णिरत्रपरमालानां तदवुक्ताफलस्य च। 
शैलदारुमयानां च तृणमूलीषधान्यपि॥ ६१ 
श्पधान्याजिनानां च संहतानां च वाससाम्‌। 
चल्कलानामशेषाणामम्युना शुद्धिरिष्यते ॥ ६२ 
ससेहानामथोष्णोन तिलकल्केन वारिणा। 
'कार्पासिकानां वस्ताणां शुद्धि: स्या भसमना॥ ६३. 
जागदल्तास्थिश्र्ञाणां तक्षणाच्छुद्धिरिष्यते। 
पुनः पाकेन भाण्डानां मृण्मयानां च मेघ्यता॥ ६४ 
शुचि भैक्षं कारुहस्तः पण्यं योषिन्मुखं तथा। 
रच्यागतमदिनातं दासवर्गेण य्कृतम्‌॥ ६५ 
दावरशस्तं चिरातीतमनेकान्तरितं लघु। 
चेष्टितं बालवृद्धानां बालस्य च मुखं शुचि॥६६ 





साकषसेडर ! तेल-मालिश किये हुए किसीके शरीरक 
सपर नहं कना चाहिये स्नानके बाद बालोको उस 
रूमव कंधीसे न झाड़े। मतुष्यको वहाँ रहना चाहिये 
जहका राजा धर्मातया हो एवं जनवर्णमें समता हो, लोग 
धी ज हो, यायी हो, परस्परम डाह न हो, खे 
करवले किसान और ओषधिं हं। जही चुर वैध, 
अनौ-यानी दातो, श्रेष्ठ श्ोजरिय विद्वान हों वहाँ निवास 
करना चाहिये। जिस देशका राजा प्रजाको मात दण्ड ही 
देता चाहता हो तथा उत्सयोमे जन-समाजम नित्य 


चौजॉंकी शुद्धि तराशनेसे (खरादनेसे) होती है। मिट्टीक 
रत पुनः आणे जलानेसे शुद्ध होते हैं। भिक्षान, 
कारीगतोका हाथ, विक्रेय यसु, सत्र-मुछ, अज्ञात वस्तु, 
मके मध्य मर्ग या चौणहेसे सायी जाेयाली तथा 
करार निर्मित यस्तु पवित्र भनी गयी हैं।वचनदा 
रिद, पुरान, अनेकानेक जनोसे होतो हुई लायी 
जाेवाली छोटी चस्तएं, बालकों और गूदा किया 
गया कर तथा शिका मुख शुद होता है॥६१--६६॥ 


६८ 





[अध्याव ९४ 


= 


कर्ान्ताङ्गारशालासु स्तनंथयसुता: स्त्रिय 
बाग्विप्रुषो द्विजेद्राणां संतप्ताक्षाम्युविन्दव: ॥ ६७ 


भूमिविशुष्यते. खातदाहमार्जनगोक्रवै:। 
लेपादुल्लेखनात्‌ सेकाद वेश्मसंमार्जनार्चनात्‌॥ ६८ 


केशकीटावपन्नेऽने गोघ्राते मक्षिकानविते। 
मृदम्बुभस्मक्षाराणि प्रक्षेप्तव्यानि शुद्ध ॥६९ 


औरदुष्बराणां चाम्लेन क्षारेण जपुसीसयो:। 
स्मुच कांस्यानां शुद लवो रवस्य च॥ ७० 
अमयक्तस्य मृत्ोगन्यापहरणेन च। 

अन्येषामपि ढृ्याणां शुद्धिग्धापहारत: ॥७९ 


तुः प्रवणे वत्मः शकुनिः फलपातने। 
गर्दभो भारवाहतवे श्वा मृगग्रहणे शुच्तिः॥७२ 


रर्याकर्दमतोयानि नावः पथि तृणाति च। 
मारतच शुद्धि पकेष्टकचितानि च॥ ७३ 


भृतं ओणाढकस्यानमेष्याभि्लुतं भवेत्‌। 
अग्रमुदधत्य संत्यज्य शेषस्य प्रोक्षण समृतम्‌॥ ७४ 


उपवासं तरितं या दूषितानस्य भोजने। 
अज्ञाते ज्ञालपूर्वे चा गैब शुद्धिर्विधीयते॥७५ 
उदक्याश्चाननग्रांश सूतिकान्यावसाथिनः 

स्पृट्टा स्‍्तायीत शौचार्थ तथैब मृतहारिण:॥ ७६ 





सस्नेहमस्थि संस्पृश्य सवासा: स्तानमाचरेत्‌। 
आचम्यैव तु निःसह गामालभ्यार्कमीकष्य च॥ ७७ 


कर्माला, अनह एव अलम दुध बच्चोंको 
'लो हुई स्त्रियों, सम्भाषण करते हुए विद्वान राणक 
मुखके छौटि तथा उष्ण जलके बिन्दु पत्र होते हैं। 
'पृष्बौको शुद्धि खोदने, जलाने, झाड़ू देने, गौओंके चलने, 
|लोपने, खरोंचने तथा सांचनेसे होती है और गृहकी शुद्ध 
हू देने, जलके छिड़कने तथा पूजा आदिसे होती है। 
| केश, कोट पड़े हुए और मक्खोंे बैठ जानेपर तथा गायके 
कण सूँघे जानेपर अनकी शुद्धिके लिये उसपर जल, 
भस, खा या मृतिका छिइकनी चाहिये। ताम्रपा्रकौ 
शुद्धि खटाईसे, जस्ते और शोशेको क्षारके दवा, कॉँसेको 
स्तर भस्म और जलके द्वारा तथा तरल पदार्थ कुछ 
अंशको बहा देनेसे शुद्ध हो जाते हैं! ॥ ६७-७०॥ 

अपकित्र चसतुसे पिले पदार्थ जल और मिट्टीस 
खोने तधा दुर्गन्ध दूर कर देसे शुद्ध होते हैं। अन्य 
(गन्यवाले) घदाधोकी शुधि भ गन्ध दूर केसे शोती 
है। साहाके स्तनको प्रस्तुत कराने (पेकहाने)-में बछड़ा, 
दुसे फल गिरने पक्षी, बजा दनम गधा और शिकार 
पकने कुला शुद्ध (माता गया) है। मागे कीचड़ 
और जल, नाव तथा रास्तेकी घास, तृण एवं पके हुए 
इटे समूह युके द्वार हो शुद्ध हो जाते हैं। यदि एक 
ण (ढाई सरसे अधिक) पके अनके अपकितर स्तुसे 
सम्पर्क हो जाय तो उसके ऊपरका अंश निकाल कर 
केक देना एवं शेषपर जल छिड्क देना चाहिये। इससे 
उसकी शुद्धि हो जाती है। अज्ञातरूपसे दूषित अन खा 
लेनेपर तीन राज़ितक उपयास करनेसे शुद्धि हो जानेका 
विधान है, किंतु जात-बूजकर दूषित अन खनेर शु 
नही हो सकती॥ ७१--७५॥ 

रजस्वला सत्री, कुत, नपर (दम्बर साधु), 
रसू सत्र, चाण्डाल और शबयाहकोंका स्पर्श हो 
जानेपर अपवित्र हुए व्यक्तिको पवित्र होनेके लिये स्नान 
करना चाहिये। मण्जायुक हड्डीके छू जानेपर वस्त्रसहित 
ताल करना चाहिये, किंतु सूखी हड्डौका स्पर्श होनेपर 
आचमन करे, ग-सप तथा सूर्यदर्शन करनारे ही 








शुद्धि हो जातो है। विश, रक्त, थूक एवं उबटनका 





एका पह जन मतु ५। १९०-९६ त लृ ।१८२--१९७ अरि प्राइस भारा ह। 


३-पदपुण आदि नइ-धमीविाक रोह हल्य है 





न लहयेत्युतीषासृवक्रीबनोद्तनानि 
गृहादुच्छिष्वष्पते पादाप्भांसि क्षिपेद बहि: ॥ ७८ 


च 


पह्षपिण्डाननुद्धृत्य न स्तायात्‌ परवारिणि। 
स्तायीत देवखातेषु सरोहदसरित्सु च॥७९ 
नोद्यानादी विकालेपु प्राज़स्तिष्ठेत्‌ कदाचच। 

नालपे्जनविदधि्टे वीरहीनां तथा स्तरयम्‌॥ ८० 


कृतवत स्पर्शमालापं शुद्धये कमावलोकनात्‌॥ ८१ 


अभोज्याः सूतिकापण्डमार्ारखुश्कुककटाः। 

पतितापबिद्धनग़ाक्षाण्डालाधयाक्ष॒. ये॥८३ 
प 

भवद्भि कीर्तिता भोज्या य एते सूतिकादयः। 

अपीषां शओरतुमिच्छामि तत्त्वतो लक्षणानि हि॥ ८३ 


कर चुः 
हाणी ग्राहाणस्यैव याऽवरोधत्वमागता। 
तावुभौ सूतिकेत्युक्ती तयोरन्तं विगर्हितम्‌॥ ८४ 


न जुहोत्पचिते काले नस्ति न ददाति च। 
पितदेवार्चनाद्धीनः स षण्डः परिगीयते॥ ८५ 


दम्भार्थं जपते यक्ष तप्यते यजते तथा। 
न पररार्थमुुक्तो स माजार: परकरतितः॥ ८६ 


विभवे सति जैवात्ति न ददाति जुहोति च। 
तमाहुराखं सयान भकतया कृच्छेण शुद्धायति ॥ ८७ 





उल्लङ्कन नहीं करना चाहिये। जूठे पदार्थ, विष, मूत्र 
'रव॑ पैर थोनेके जलको घस्से बाहर फेंक देना चाहिये। 
दूसरेके द्वारा निर्मित बावली आदियें मिट्टीके पाँच 
डुकड़ोंके तिकाले बिता स्तात चहाँ करना चाहियें। 
(सुख्यह). देव-निर्मित झीलॉमें, ताल-तलैयों और 
नदियों स्नान करता चाहिये॥ ७६--७९॥ 

दुमत पुरूष बाग-बगौचोमें असमयमें की न 
उहरे। लोगे देष रेवले व्यक्ति तथा पति-पुत्रसे 
रहित सीसे यर्ालाप नहीँ करना चाहिये। देवत, 
सिते, भले शास्रं (पुरण, भर्स्व, रामायण 
आदि), यज एवं वेदादिके तिल्दकॉका स्पर्श और 
उसके साथ यार्तलाप करनेपर मनुष्य अपवित्र हो 
जाता है, यह सूदर्शन कपर शुध हता है। उसको 
शधि भगवान्‌ सूर्षके समक्ष उपस्थान करके अपने 
किये हुए स्पर्श और यातालाप कर्मके त्याग तथा 
पक्चात्ताप करनेसे होती है। सूतिक, नपुंसक, बिलाव, 
चह, के, मुग, पतित, नप्र (वधम) (इनके लक्षण 
आगे बहलाये जायेंगे) समाजसे बहिष्कृत और जो 
चाण्डाल आदि अधम पराण हं उनके यहाँ भोजन नहँ 
कला चाहिये॥ ८०-८२॥ 

सुकेशि बोला-ऋषियो। आप सोगोने जिन 
सिक आदिका अन अभकषय कहा है, ग उनके लक्षण 
सारस सुनना चाहता हूँ॥८३॥ 

_ऋषियोंने कहा-- सुकेशि! अन्य ब्रा्मणके साथ 
आप्जोके व्यभिचरित होनेपर उन दोनोंको ही “सूतिक' 
कहा जाता है। उन दोनोंका अन निन्दित ह। उचित 
समदय हयन, सनान और दान न केवाला तथा पितरों 
एवं देवताओंकी पूजासे रहित व्यक्तिको ही यह ण्ट 
जा नपुंसक कहा गया है। दम्भके लिये जप, तप और 
ज केवाले तथा परलोका्थ उोग न केवले 
ज्यकिको यहाँ मार्जार" या “बिलाव' कहा गया है। 
देय रहते हुए भोग, दान एवं हवन न करोयालेफो 
*आख' (चूहा) कहते हैं। उसका अन खानेपर मनुष्य 
कच्छ केसे शुध होता ै॥८४-८७॥ 








[अध्याय १४ 





यः परेषां हि माणि निकृन्त भाषते। 
नित्यं परगुणट्वषो स श्वान इति कथ्यते॥ 
सभागतानां यः सध्यः पक्षपातं समश्रयेत्‌। 
तमाहुः कुकु देवास्तस्याप्यनत विग्हितम्‌॥ 
स्वधर्म यः समुत्पन्य परथमं समाशरयेत्‌। 
अनापदि स्‌ विद्वदृभि: पतित: परिकीर्त्ते॥ 
देवत्यागी पितृत्थागी गुरुभवत्वसतस्तथा। 
भोक्राह्मणस्वीवधकृदपविद्धः स कीत्यते ॥ 
चेषां कुले न घेदोऽस्त न शास्त्र नैव च रतम्‌। 
ते गा: कीर्तिता: सदभिस्तेषामं विगर्हितम्‌॥ 
आएारतानामदाता च दातुश्च प्रतिषेधकः। 
(शरणागतं यसत्यजति स चाणडालोऽय्ो चर: ॥ 
यो आन्यवैः परित्यक्त: साथुभि्राहाणैरपि। 
कुण्डाशीयक्ष तस्यानु चारायण चेत्‌॥ 
यो नित्यकर्मणो हानि कुर्यानमिस्तिकस्य च। 


भुतान तस्य शुद्धयेत जिराजोपोधितो चर: ॥ 
गणकस्य निषादस्य गणिकाभिषजोस्तथा। 
कदरयस्यापि शुद्ध त्रिरात्रोपोषितो नरः॥ 


नित्यस्य कर्मणो हानिः केवलं मृतजनमसु। 
ज तु ैमितिकोचछेदः कर्तव्यो हि कथंचन॥ 


जाते पुरे पितुः स्तानं सचैलस्य विधीयते। 
मृते चल स्वंबन्धूनामित्याह भगवान्‌ भृगुः॥ 


प्रेताय सलिल॑ देय॑ बहिरद्ध्वा तु गौज़जै:। 
प्रथमेऽहनि चतुर्थे वा सप्तमे वाऽस्थिसंचयम्‌॥ 





छ 


९ 


९६ 


इ 


हि 


हि 


ऊर्ध्व॑ संचयनात्तेषामडूस्पशों विधीयते। 
सोदकैस् क्रिया कया संशुद्ध सपिणडैः॥ १०० 


८८ | कथ दूसरेके गुणोंसे द्रेष करनेवालेको 


दोका म्म भेइन करत हुए बातचीत केवले 
न" य 'कु्ता 
कहा गया है। सभायें आगत व्यक्तियोमे जो सभ्य 
व्यक्ति पक्षपात करता है, उसे देवताओंने 'कुक्कुट' 
(लु) कह है; उसका भी अन निदि ै। विपतिकालके 
अतिरि अन्य सभयमें आपना धर्ष छोडकर दूसरेका 
धर्म ग्रहण कसनेवालेको विद्धानॉने 'पतित' कहा है। 
देवतया, पितृत्यागी, गुरुभकिसे विसुख तथा गो, ब्राह्मण 
एवं स्की हत्या करलेवालेको 'अपविद्ध' कहा जाता 
६४८८-९९४ 

जिनके कुलम वद, शास्त्र एं रत नह ह, उरे 
सज्जन लोग 'नप्र' कहते हैं। उनका अन विन्दित है। 
आहा रनेवालॉको न देनेवाला, दाताको मना करेषाला 
तथा शणागतका पिया कालेवाला अधम मनुष्य 
“चाण्डाल' कहा जाता है। बन्यो, साधुओं एवं 
आह्ाोसे त्यागा गया तथा कुण्ड (पतिके जीवित 
रपर परुषे उत्पन पु)-के पहा अन खानेवालेको 
चराय पत करना चाहिये। नित्य और भैमितिक कर्म 
ज करनेवाले ख्यक्तिका अन्न खानेपर मतुष्य तीन राततक 
उपवास केसे शुद्ध होता है॥९२-९५॥ 

गणक (ज्योतिषी), निषाद (मललाह), बेश्या, 
बै तथा कूपणका अन्न खानेपर भी मनुषय तीन दिन 
उपवास कणेपर शुध होता है। भरें जनम या मत्य 
होनेपर नित्यकर्म रुक जाते हैं, किंतु तैमितिक कर्म 
कभी बंद नहीं करता चाहिये। भगवान भने कहा है 
[कि पुत्र उत्पन होनेपर पताके लिये एवं मरणमें सभी 
|अन्‍्धुओंके लिये वस्वके साथ स्ताव करना चाहिये। 
मके चाहर शवदाह करना चाहिये। शवदाह करनेके 
बाद सगो लोग प्रते उपसे जलदान (तिलाज्ञलि) 
कें तथा पहले दिन या चौये अथव तीसरे दिन अस्थि 
चयन करें॥९६-९९॥ 

अस्थि-चयतके बाद अब्भ-स्पर्शका विधान है। 
| शुद्ध होकर सोदकों (चौद॒ह पोढ़ीके अन्तर्गतके लोगों 
[एवं सपिण्डजों (स्मह पीढ़ोके अंदरके लोगों)-को 
षवहि क्रिया (मस्के बाद की जनेवाली विहित 
किरा) करनी चाहिये हे बर! विष, बन्धन, शस्त्र 
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शाङ्ग थ, आश्प-ध् और सदाचार-सवरूपका वर्णन" 


७१ 





विषोद्न्थनशस्त्राम्बुवक्लिपातमृतेषु . च। 
बाले प्रव्नाजि संन्यासे देशान्तरमृते तथा॥१०१ 


सद्य: शौचं भवेद्वौर तच्चाप्युक्ते चतुर्विधम। 
गर्भस्रावे तदेवोक्तं पूर्णकालेन चेतरे॥ १०२ 


द्राह्मणानामहोरातर क्षत्रियाणां दिनत्रयम्‌। 
डतर चैव श्याना शद्रा द्वदशाह्विकम्‌॥ १०३ 
'दशद्वादशमासारद्ध॑माससंखैर्दितै्ञ तैः। 
स्वः स्वाः कर्मकराः कुरु सवे वणां यथाक्रमम्‌॥ १०४ 
प्रेतमुद्दिश्य कर्ततव्यमेकोहिष्टं विधानतः। 
सपिण्डीकरणं कार्यं प्रेते आवत्सरान्तरे॥ १०५ 
ततः पितृत्वमापने दर्शपू्णादिभिः शुधैः। 
प्रीणनं तस्य कर्तव्यं यथा श्रुतिनिदर्शनात्‌ ॥ १०६ 
पितुरर्थं समुद्दिश्य भूमिदानादिकं स्वयम्‌। 
कुयाततनास्य सुप्रीताः पितरो याति राक्षस ॥ १०७ 
यद्‌ यदिषटतम किंचिद्‌ यच्चास्य दयितं गृहे। 
तत्तद्‌ गुणवते देयं तदेवाक्षयमिच्छता ॥ १०८ 


अध्येतव्या जयी नितं भाव्य च विदुषा सदा। 
धर्मतो धनमाहार्यं यष्टव्यं चापि शक्तितः ॥ १०९ 


यच्चापि कुतो नात्मा जुगुपामेतिरक्षस। 
तत्‌ कतव्यमशङ्केन यनत गष्यं महाजने ॥ ११० 


एवमाचरतो लोके पुरुषस्य गृहे सतः। 
अर्मा्थकामसंप्राप्तिं पर्त्रेह च शोभनम्‌॥ ६१६ 


एप तूहेशतः प्रोक्तो गृहस्थाश्रम उत्तमः। 
बानप्रस्थाक्रं धर्म प्रवश्यामोडबधारयताम्‌॥ ११२ 


जल, अरि और गिस्लेसे मृत्युके होनेपर तथा बालक, 
अरिक्षाजक, संन्यासोको एवं किसी व्यक्तिको दूर देशमे 
मृतु होनेपर तत्काल शुद्धि हो जाती है। वह शुद्धि भो 
चार प्रकारको कही गयी है। गर्भलावमें भी शीघ्र ही 
जु होतो है। अन्य अशाच पूरे समयपर ही दूर होते 
हं। (वह सः शौच) बरहाणोका एक अहोरपरका, 





सभी व्नोके लोग (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 
शहर) क्रमश: दस, बाए परह दन एव एक मासके 
अनरर अपनी-अपनी क्ियाएँ करें प्रेते सहसे 
'विधिके अनुसार एकोहिट राद करना चहिये । मेके 
एक चरथ चीत जानेर मनुष्यको सपिण्डीकरण आए 
करना चाहिये। उसके बाद प्रेते पितर हो जाने 
अमावस्या और पिमा तिके दिन येदविहित विसे 
उनका तर्पण करता चाहये। राक्षस! दिताके उपसे 
स्वर्य भूमिदान आदि करे, जिससे पितृणण इसके ऊपर 
सन हो जायें॥ १०४--१०७॥ 

ज्यक्तिकी जौषित-अवस्थायें घरमें जो-जो 
पार्थ उसको अतयरा अभिलवित एव प्रिय रहा हो, 
उसकी अकषपताकी कामना करे हुए गुणवन्‌ पाको 
दान देवा चाहिये। सदा पी अर्थात्‌ ऋक, 
और सामवेदका आध्ययन करणा चाहिये, वि्‌ 
लना चाहिये, भरपर्वक भाजन एवं यथाशक्ति 
पज कारला चाहिये। राक्षस! मनुष्यको जिस कारके 
केसे कर्ाकौ आत्या निनित न हो एव॑ जो कार्प 
जड़े लोगोंसे छिपाने योग्य न हो ऐसा कार्य 
हिः (आसकिरहित) होकर करना चाहिये। इस 
प्रकारके आचरण करानेदाले घुरुषके गृहस्थ होनेपर भी 
उसे धर्म, अर्थ एवं कापकी प्राप्ति होती है तथा चह 
जयि इस लोक और परलोकमें कल्याणका भागी 
होता है॥ ३०८-१३११४ 

ऋषियोंने सुकेशिसे कहा--सुकेजि! अबतक 
इससे संझषफसे उत्तम गृहस्थाक्रमका वर्णन किया है। 
अब हम जातप्रस्थ-आक्रमके धर्मका वर्णन करेंगे, उसे 
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अपल्यसंतर्ति दृव पाजञो देहस्य चानतिम्‌। 
ानप्रस्थाअम गच्छेदात्मन: शुद्धिकारणम्‌॥ ११३ 


तत्ररप्योपभोगैश्च॒तपोभिश्जात्कषणम्‌। 
भूमौ शय्या ब्रह्मचर्यं पितृदेवातिथिक्रिया ॥ ११४ 


_होमस्त्रिषवणं स्तानं जटावल्कलधारणम्‌। 
बन्यस्नेहनिषेवित्य॑वानप्रस्थविधिसत्वयम्‌॥ ११५ 
सर्वसङ्गपरित्यागो ब्रह्मचर्यमसानिता। 
ितेन्यल्वमावासे नैकस्मिन्‌ वसतिक्षिस्प॥ ११९६ 
अनारम्भस्तथाहारो भैक्षान्त नातिकोपिता। 
आत्पज्ञानावबोधेच्छा तथा चात्मावबोधनम्‌॥ १९७ 
चत तये ध्मा अस्माभिस परकीर्तितः 
वर्णधरमाणि चान्यानि निशामय निशाचर॥ ११८ 


गाईस ब्रह्मचर्य च जानप्रस्ं ब्रयाअपा:। 
अ्रियस्थापि कथिता ये चाचारा द्विजस्य हि॥ १९९ 
वैखानसत्व॑ गाईस्थ्यपाश्रमद्वितय॑ विश:। 
गस्य त्वेकं शूरस्य क्षणदाचर॥ १२० 
स्वानि वर्णा्रमोक्तानि धर्माणीह त हापयेत्‌। 
यो हापयति तस्थासी परिकुष्पति भास्कर:॥ १२९ 
कुषितः कुलनाशाय ईश्वरो रोगवृद्धये। 
भानुर्वै यतते तस्य नरस्य क्षणदाचर॥ १२२ 
तस्मात्‌ स्वधर्भ न हि संत्यजेत 
न॒ हापयेच्चापि हि नतमद॑शम्‌। 
थे संत्यजेच्चापि निज हि थर्म 
तस्मै प्रकुप्येत दिवाकरस्तु॥ १२३ 
ज 
इत्येवमुक्तो मुनिभिः सुकेशी 
प्रणम्थ ान्‌ करह्मनिधीन्‌ महरीन्‌। 
जगाम चोत्य्य पुरं स्वकीय 
सहमुहर्धसमवेक्षणाण: 


n२४ 





ध्यानपूर्वक सुनो। चुद्धिमान्‌ व्यक्ति पुत्रको संतान (पौत्र) 
और आएने शरीरको गिरती अवस्था देखकर अपने 
आत्माकी शुद्धिके लिये बानप्रस्थ-आश्रमको ग्रहण करे। 
हाँ अरखूयमे उत्पन्न मूल-फल आदिसे अपना जीवन- 
दान करते हुए तपा शीर-शोषण करे। इस आक्रम 
भिर शयन, ब्रह्मयंका पालन एवं पित, देवता तथा 
अतिथियोंकी पूजा करे। हवन, तौनों काल-प्रात:, 
_मध्याड, सन्ध्याकाल--स्तान, जया और बल्‍्कलका धारण 
कथा दन्य फलते निकाले रसका सेवन करे। यही 
चासथ-आमको विधि है॥ ११२-९१५॥ 

(हर्ष आद्रण (संन्यास) -के धर्म ये है-] सभी 
कारको आसियोका तयाग, आथव, आहकाएका 
अभाव, तिता, एक स्थनपर आधिक समपतक न 
रहता, उद्योगका अभाव, भिक्षाल-भोजन, क्रोधका 
त्याग, आत्मज्ञाककी इच्छा तथा आत्प्ञाग। निशाचर। 
हने तुमसे चतुर्ध-आक्रम (संन्यास)-के इन ध्मोका 
अर्जर किया। अब अन्य यर्ण-धर्मोको सुतो। क्षप्रियोंके 
जिये भी शासथ्य, म्हमर्य एवं वानप्रस्थ-इन तीन 
आश्रमं एवं राहणे लिये विहित आधारका विधन 
Creer 

रकस वातिके लिये गथ एं घातासथ -- 
इत दो आश्रमोका चिधान है तथा शूरे लिये एकमात्र 
उत्तम गृहस्थ-आक्रमका ही नियम है। अपने यर्ण और 
आशरमके लिये विहित धका इस लोके तयग नी 
करना चाहिये। जो इनका त्याग कराता है, उसपर सूर्य 
अगवात्‌ कुद्ध होते हैं। निशाचर। भगवान्‌ भास्कर कुद 
होकर उस सुष्यकी रोगवृद्धि एवं उसके कुलका नाश 
केके लिये प्रयत्न करते हैं। अतः मनुष्य स्वधर्मका 
ज को तयाग करे और न अपने चंशकी हानि होने दे। 
जो मनुष्य अपने धर्मका त्याग करता है, उसपर भगवान 
सर्व क्रोध करते है॥ १२०-१२३॥ 

पुलस्त्यजी खोले-- घुनियोंके ऐसा कहनेके बाद 
सुकेशी उन म्रह्माहानी महर्षियोंकों आरम्बार प्रणामकर 
धर्मका चिन्न करते हुए उड़कर अपने पुरको चला 
षा २४१ 


॥ इ रार ्रवामुराणमे ौरहोँ अध्यय समा हुआ॥ १४ 
Rar 
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तवका धर्म एवं सदाचारका पालन, सुकेशीके 


नगरका उत्थान-पतन, वरुणा-असीकी 





महिमा, लोलाकक॑-प्रसंग 


न 
ततः सुकेशि गत्वा स्वपुरुत्मम्‌। 
समाहयब्ीत्‌ सर्वान्‌ रा्षसान्‌ थार्मिकं बच: ॥ ₹ 
हिसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्ियसंयमः । 
दानं दया च क्षातिक््ह्मच्यपमानिता॥ २ 





गन्तुं नाशबनुवत्‌ सयो क्षत्राणि न चनरमाः॥ ७ 
ततस्मिभुवने ख्ह्मन्‌ निशाचरपुरोड्भवत्‌। 
दिया चनस्य सदृशः क्षणदया च सूर्यबत्‌॥ ८ 
ज ज्ञायत गतिवयोगनि भास्करस्य ततोउम्यरे। 
शशङ्किति तेजसत्ादमन्यन्त पुरजतमम्‌॥ ९ 
सवं वकास विमुक्ति निशाभितिययचिनतयन्‌। 
कमलाकरेषु कमला भित्रमत्यवगम्य हि। 
रातौ विकसिता बान वभूतं दतुमीपसवः॥ १० 


कौशिका रात्िसमयं चुदघवा निरगपन्‌ किल! 
तान्‌ वायसासदा झाला दवा निनि कौशिकान्‌॥ ११ 


सतातकास्त्वापगास्वेव स्तानज्यपरायणाः 
_आकण्ठमप्नास्तिष्ठन्त राज ञात्वाऽथ यासरम्‌॥ १२ 


'चुलसत्वजी बोले-- देवरें! उसके बाद अपने 
उत्तम चगरमें जाकर सुकेशीने सभी क्षक बुलाकर 
उनसे धर्मको बात बतलायी। (सुकेरिने कहा-) 
अहस, सत, चोटका सर्च तयग, चित, संम, 
दान, दय, कषम, हम, आकारका न कना, पिप, 
सत्य और मधुर चणो बोला, सदासत्कयोम अतु 
रखना एवं सदाचारका पालन करता--ये सब धर्म 
परलोके सुख देवाले हैं। घुतियोंने इस प्रकारे 
आदिकालके पुतन धर्मक मुझे बतलाया है। मैं तुम 
जलोणोंको आहा दता हँ कि तुम लोग बिना किसी 
हिचकके इस सभी धमोका आचरण करों॥१-४। 

'घुलस्यजीने कहा-- उसके बाद सुकेशीके नसे 
सभो रक्षस प्रसन-चितत होकर (अहिंसा आदि) तेरह 
आङवले धर्मका आचरण करे सगे इससे रकषसॉको 
सभौ पकाएको अच्छो उति हुई । चे घुत्र-पौत्र तथा 
अर्थ-धरष-सदाचार आदिसे सम्पन हो गये। उन महन्‌ 
राक्षे तके सामने सूर्य, कषम और च्मा गति 
और काति शोण-सी दख लगी। ब्रह्म! उसके बाद 
चरकी नगत तीनं लोको दलम चनराके समान 
और शतम सूर्वके समान चमकने लगी॥५--८॥ 

(सातः) अब आका यकी गतिका (चेका) 
उरा नहीं सगता था। लोग उस ब्र नगरको नरके 
तेजके कारण आकाशे चरमा समपवने लग गये। 
रन्‌ सरोवरे कमल दिनको रत समझकर विकसित 
नहीं होते थे। पर जे रिम सुकेशीके पुस्को सूर्य 
समझकर विभूति प्रदान करक इच्छसे विकसित होने 
से इसी प्रकार उल्लू भी दिनको रात समझकर बाहर 
लिकल आये और कौए दिनमें आये जानकर उन 
|डल्लुऑंको मारने लगे। स्नान करनेवाले लोग भी रा़िको 
'दित समझकर गलेतक खुले बदन होकर स्नान करने लगे 
इवं जप करते हुए जलमें खड़े रहे ॥९--९२॥ 


_औवामतपुराण * 
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न व्ययुज्यन्त चक्रा तदा बै पुरदर्शने। 
मन्यमानास्तु दिवसमिदमुच्चैसुंवन्ति च॥ १३ 
नूनं कान्तायिहीनेन केनचिच्चक्रपत्णा। 
उत्सुष्ट॑ जीवित॑ शून्य फूत्कृत्य सरितस्तटे ॥ १४ 
ततोःनुकृपयाबिष्टो विवस्वांस्तीब्ररश्सिभि: 
संतापयञ्जगत्‌ सर्व॑ नास्तमेति कर्थचन॥ १५ 
अन्ये वदन्ति च्ह्य नूनं कश्चत्‌ मृतो भवेत्‌। 
तत्कान्तया तपस्तप्तं भरतृशोका्तया बत॥ १६ 
आराधितस्तु भगवांस्तपसा वै दिवाकरः 
तेनासौ शशिनि्जेता नास्तमेति रविरधुवम्‌॥ १७ 
य्िनो होमशालासु सह ऋत्वि्भरधयरे। 
प्राबयन्त कर्माणि रात्रावपि महामुने॥ १८ 
महाभागवताः पूजां विष्णोः कु्वन्ति भक्तित:। 
रवौ शशिनि चैवान्ये ब्रह्मणोऽन्ये हरस्य च॥ १९ 
काथिनश्चाप्यमन्यन्त साधु चनरमसा कृतम्‌। 
यदियं रजनी रम्या कृता सततकीमुदी ॥ २० 
सुवैल्लोकगुरुरस्माभिश्चक्र भृद्‌ वशी। 
लिव्याजेन महागरीर्ितः कुसुदैः शुभैः॥ २१ 
“सह लक्ष्म्या महायोगी नभस्यादिचतु्वपि। 
अशू्यशयना भाम द्वितीया सर्वकामदा॥ २२ 
तेनासौ भगवान्‌ प्रीतः प्रादाच्छयनमुत्तमम्‌। 
अशूत्यं च महाभोगैरनस्तमितशेखरम्‌॥ २३ 
अनयेन वं व्या रोहिण्या शशिनः क्षयम्‌ 
दृ्ठा तप्तं तपो घोरं रुद्राराधनकाम्यया॥ २४ 
पुण्यायामक्षाष्टप्या वेदोक्तविधिना स्वयम्‌। 
तुष्टने शंभुना दत्तं वर चास्यै यदृच्छया॥ २५ 
अन्ेऽ्रुवन्‌ चन्द्रमसा धुवमाराधितो हरिः 
ज्ेनेह त्वखण्डेन तेनाखण्डः शशी दिवि॥ २६ 














अन्ये खुवञ्छशाइकेच शु रक्षा कृतात्मनः 
पदद्वयं समभ्यर्च्य विष्णोरमिततेजसः ॥ २ 





उस समय सुक्क नगरे (सूत्‌) दरशन 
होलेखे चकडा-चकई रात्रिक हौ दिन मानकर परस 
अलग नहीं होते थे। वे उच्चस्वस्से कहते--विव ही 
(कख से वीन चकवा पश्न एकानें नदीतटपर 
कूलकार करके जीबन त्वग दिया है। इसीस दवाई सूर्य 
आपनो हज किरणोे जगको तपते हुए किसी प्रकार 
अस्त नहीं ह रहे ह। दूसरे कहते हनक ही कोई 
चाक मर गया है और पतिके शोकमें उसकी दु/खिनी 
काते भते तप किया है। इसौलिये निश्य हो उसकी 
तपस्वासे सन हुश एवं चनरमाको जीत लेनैवाले 
भवात्‌ सूरय अस्त नही हो रहे है'॥ १३--१०॥ 

भहायुने! उन दिलों यज्ञशालाओंपें ऋत्विजोंके साथ 
'चजसान लोग राक़िमें भी यज्ञकर्म करनेमें लगे रहते थे। 
शुके भलोग भिपूर्वक सदा विष्णुकी पूजा करो 
रते एव दूसरे लोग सूर्य, चन, गरा और शियको 
आदाघनामें लगे रहते ये। काघी लोग यह मानने लगे 
कि चन्ने रातको निररके लिये अपनी ज्योत्लामयी 
बना दिया, अच्छ हुआ॥ १८--२०॥ 

दूसरे लोग कहने लगे कि हम लोोंने श्रावण 
आदि चाए सहोतोंमें शुद्धभावसे अति सुगन्धित पवि 
द्रत माहालश्मीके साथ सुदर्शनचक्रकों धारण 
करनेवाले भगवान्‌ विष्ुकी पूजा कौ है। इसी अपधियें 
सर्वकामदा अशृत्यशयता ढ्वितौया तिथि होती है। उसीसे 
पसनन होकर भगाने असून्य तथा महाभोगे परिपर्ण 
उम शयन परान किया है। दूसरे कहे कि देवी 
तोशते चनमाका अष देखकर निक्ष हौ सकी 
आराधना केकी अभिलाशासे परम पवित्र अक्षय 
अही तिथिं चेदो्तविधिसे कठिन तपस्या की ह, 
लिससे सुष्ट होकर भगवान्‌ सकने उसे अपनी 
इच्छसे वर दिया है॥२१-२५॥ 

दसरे लोग कहते-चन्रमे निय ही अखण्ड- 
तका आचरण करके भगवान हरिको आराधित किया 
है। उससे आकाइमें चत्रमा अखण्डरूपसे प्रकाशित हो 
रहा है। दूसरोंने कहा--चन्द्रमाने अत्यधिक तेजवाले 
ऑविष्युके चरणबुगलकी विधिवाद्‌ पूजा करके अपनी 
रक्षा की है। उससे तेजस्वी चन्द्रमा सूपर विजय प्राप्त 





तेनासौ दीपतिमांचनरः परिभूय दिवाकरम्‌। 
अस्माकमानन्दकरो दिवा तपति सूर्यवत्‌॥ २८ 


लक्ष्यते कारणै्यबदुभिः सत्यमेव हि। 
शशाङकनिजितः सूयो न विभाति यथा पुर॥ २९ 
यथामी कमलाः शलक्षा रणद्भङगगणावृताः। 
विकचाः प्रतभासते जातः सयदयो धूवम्‌॥ ३० 
यथा चामी विभान्ति विकचाः कुपुदाकरा:। 
अतो विजायते चन्र उदितश्च प्रतापवान्‌॥ ३१ 


[एवं संभाषतां तत्न सूर्यो वाक्यानि नारद। 
अमन्यत किमेति लोको वक्ति शुभाशुभम्‌॥ ३२ 
'एवं संचिन्त्य भगवान्‌ दध्यौ ध्यानं दिवाकरः। 
आसघन्ताज्जगदू प्रस्त॑ ब्रैलोक्य॑ रजनीचरैः॥ ३३ 
ततस्तु भगवाउ्ञा्ा तेजसोऽप्यसहिष्णुताम्‌। 
निशाचरस्य सद्धिं तामचिन्तयत योगवित्‌॥ ३४ 
'ततोउ्ञासीच्च तानू सर्वान्‌ सदाचारस्ताव्शुचीन्‌। 
देवब्राह्मणपूजासुसंसक्तान्‌ धर्षसंयुतान्‌॥ ३५ 


ज्ञातबांझ ततशिछ राक्षसानां दिवस्पति:। 
स्वधमंविच्युतिनांम.. सर्वधर्मविधातकृत्‌॥ ३७ 
ततः ोधाभिभूतेन भातुना रिपुभेदिभिः। 
भानुधी राक्षसपुरं तद दष्टं च यथेच्छया॥ ३८ 
स भानुना तदा दृष्ट: क्रोधाध्मातेन चक्षुपा। 
निषपाताम्बराद्‌ भ्रष्ट: क्षीणपुण्य इब ग्रहः॥ ३९ 





तपमाक्रन्दितमाकर्ष्य चारणा गगनेचरा:। 
हा हेति चुकुशुः से हरभक्तः पततयसौ॥ ४१ 


तच्चारणवचः शर्वः श्रुतवान सर्वगोऽव्ययः 
शरुत्वा संचिन्तयामास केनासौ पात्यते भुवि॥ ४२ 





करके हमें आनन्द देते हुए दिलमें सूर्यको भोति 
दोष्तिमान्‌ हो रहे हैं। अन्य अनेक प्रकारके कारणोंसे 
सचमुच यह लित हो रहा है कि चदरमके 
राजित हुए सूर्य पूर्ववत्‌ दौणिबाले नहीँ दाख 
रहे हं॥२६-२९॥ 

इर बे सुर कमल खिले हैं और उनपर भौर 
मंझा कर रहे हं। रमर-समूहसे आवृत ये सुन कमल 
विकसित दिखलायी पढ़ रहे है; आतः न्ष ह सूर्योदय 
[हुआ है। और इघर ये कुमुदवन्द खिले हुए हैं; अतः 
लगता है कि प्रतापवान चनमा उदि हुआ है। चारदजी! 
'इ प्रकार चारा कर्नेवालॉके वा्योंकों सुनकर सूर्य 
सोचने ले कि ये लोग इस प्रकार शुभाशुभ वचन कयो 
'चोल रहे हैं? भगवान्‌ दिवाकर ऐसा विचारकर ध्यानमग्न 
हो गये और उन्होंने देखा कि समस्त जैलोक्य चारों 
ओर राक्षसो ग्रस्त हो गया है॥३०--३३॥ 

'उब योगी भगवान्‌ भास्कर राक्षसोंकी वृद्धि तथा 
तेजकी असहनीयताकों जानकर स्वयं चिन्तन करने लगे। 
उन्हें यह ज्ञात हुआ कि सभी राक्षस सदाचार-परायण, 
अधि, देखता और ब्राह्मणॉंकी पूजामें अनुएक तथा 
शआार्मिक हैं। उसके बाद राक्षसॉको नष्ट करनेवाले तथा 
अन्धकाररूपी हाथीके लिये तेज किरणरूपी नखवाले 
के समान सूर्य उनके विशाहके विषये थरात 
कणे लगे। आनम सूर्यको रक्षके अपने धर्मसे 
तिएनेका मूल कारण मालूम हुआ, जो समस्त धर्मोका 
वारक है॥ ३४--३७॥ 

ब रोधसे अभिभूत सूरे शतरुओकि भेदन केवाली 
अपी किरणो भलौधीति उस क्षसको देखा। उस 
समय सूर्यद्वारा क्रोधभरी दृष्टिसे देखे जानेके कारण यह 
नग ट हु पु्यवाले हके समान आकाशे मचे गिर 
उड अपने नरको गणो देखकर शालकटकट (सुकेशी) 
जे ऊँचे स्वरसे चौखनेके स्वरमें 'नमो भवाय श्वाय' 
बह कहा। उसको उस चीखको सुनकर गगनमें विचरण 
करनेवाले सभी चारण चिल्लाने लगे-हाय हाय! हाय 
हाय! यह शिव-भक्त लो नीचे गिर रहा है॥ ३८-४१ ॥ 

सर्वत्र व्याप्त और अविनाशी नित्य शंकरने चारणोंके 
'उस वचनको सुवा और फिर सोचने लगे--यह नगर 
किसके द्वारा पृथ्वीपर गिराया जा रहा है। उन्होंने यह जान 


उ 





[अध्याय १५ 





जातवान्‌ देवपतिना सहस्रकिरणेन तत्‌। 
पातितं राक्षसपुरं ततः कुद्धस्बिलोचनः॥ ४३ 
कु्धस्तु भगवन्तं तं भानुमन्तमपश्यत। 
दृषटप्स््ेण निपपात ततोऽप्यरात्‌॥ ४ 
गगनात्‌ स परिभ्रष्ट: पश्ि वायुनिषेविते। 
यदृच्छया निपतितो यन्मुक्तो यथोपलः॥ ४५ 
ततो चायुपथान्युक्त: किंशुकोज्ल्वलविग्रह:। 
निपपातान्तरिकषात्‌ स घृतः किनरचारणैः॥ ४६ 


चारण ष्टितो भनुः प्रविभात्यमबरत्‌ पतन्‌। 
अधप यथा तालात्‌ फलं कपिभिरवृतम्‌॥ ४७ 


ततस्तु ऋषयोऽधये्य प्त्ूुभानुमालिनम्‌। 
तिपतस्व इर्ते यदि श्रेयोऽभिवाञ्छसि ॥ ४८ 


ततोऽ्नीत पतनेव विवसवास्ंस्तपोधनान्‌। 
किं तत रंहः पुण्य यद्य शीपरमेव मे॥ ४९ 
तमूचुर्मुनयः सूयं शृणु क्षेत्रं महाफलम्‌। 

साम वसुदेवस्य भावि तच्छकरस्य च॥५० 


दोगशायिनमाभ्य यावत्‌ केशवदर्शनम्‌। 
एतत त्रः पुणय नाता याराणसी पुरी ॥ ५१ 





तच्छुत्वा भगवान्‌ भाुयने्ाप्रितपितः 
वरणायासतदयैास्ासत्वतरे निपपात ह॥५२ 


ततः परदहति तनौ निमन्यास्यं लुलद्‌ रविः। 
चरणायां समभ्येत्य न्यमन्जत यथेच्छया॥ ५३ 
भूयोउसिं वरणां भूयो भूयोऽपि वरणामसिम्‌। 
लुलंस््रवहया्ती भरमतेऽलातजक्रवत्‌॥ ५४ 
एतस्मिनन्तरे हन्‌ ऋषयो यकषरकषसाः। 
जागा विद्याधराक्षापि पक्षिणोउप्सरसस्तथा॥ ५५ 
यावन्तो भास्करर्थे भूतप्रेतादयः स्थिता:। 
तावन्तो ब्रह्मसद॑ गता वेदयितुं मुने॥५६ 





लिया कि देवोके पति सहस्नकिरणमालो सूर्यद्वारा राक्षसोंका 
ह पर गिराया गय है। इससे जिलोचन शंकर द्ध हो 
जवे और उन्होंने भगवान्‌ सूर्यको देखा। त्रिनेत्रधारी शंकरके 
दख ही ये सूरय आकाशसे नीचे आ गिरे। आकाशसे नीचे 
चयुनणडलममे चे इ प्रकार गि स यतरे वाण फोई 
चत्थर फेंका गया हो ॥ ४२-४५ । 

(किर पलाश-पुषपके समान आभावाले सूर्य 
|आाबुषण्डलसे अलग होकर किंतरों एवं चारणोंसे भरे 
अन्तरिक्षसे नौचे गिर गये। उस समय आकाशसे नीचे 
'विसते हुए सूर्य चारणोंसे घिरे हुए ऐसे लग रहे थे, जैसे 
| तालकृक्षसे गिरनेबाला अधपका तालफल कपियोंसे 
घिरा हो। तब सुनियोंने किरणमाली भगवान्‌ सूर्देवके 
समीप आक्र उनसे कहा कि यदि तुम कल्याण चाहते 
हो हो वि्णुके क्ेजें गिरो। गिरते हुए हो सूर्ते (ऐसा 
सुनकर) उन तपस्वियोसे पूछा -विष्णुभगवान्‌का 
ह पिश त्र कौन-सा है? आप लोग उसे सुते 
शौप्र बतलायें॥४६--४९॥ 

इसपर सुतियोंने सूर्वले बतलाया--सूर्यदेष! आप 
| भहाफल देनेयाले उस क्षेत्रका विवरण सुनिये। इस 
मद चह क्षेत्र बासुदेवका क्षेत्र है, किंतु भविष्यमें वह 
शंकरका क्षेत्र होगा। योगशायीसे प्रारम्भ कर 
केशवदर्ततकका क्षेत्र हरिका पंित्र क्षेत्र है, इसका 
जाम वाराणसौपुरी है। उसे सुतकर शिवजौकी नेत्राग्िस 
संत होते हुए भगवान्‌ सूर्य यहुणा और असी! इन 
दोनों चदियोंके बौचमें गिरे। उसके बाद शरीरके जलते 
नेसे च्याकुल हुए सूर्य आसी नदौमें स्नान करके 
बाद बरूणा नदीम इच्छाुकूल स्तान किये॥ ५०--५३॥ 

इस परकार शंकस्के तीसरे नेजरकी अड्निसे दष्थ 
होकर वे आाएबार अस्ि और वरुणा नदियोंकी ओर 
अलातचक्र (सुकाठौके मण्डल)-के समान चक्कर काटने 
हने। मुते! इस जोच ऋषि, यक; रक्षक, नग, विप 
पके, अप्सत्५ूँ और भास्करके रथमें जितने भूत-प्रेत आदि 
चे, जे सभी इसे जापित करनेके लिये ग्रह्मलोकमें गये। 


दामन सालिका अ आन 2०७ 
एज प बला ओर जसे दसो कानकोको मसे अलम के इर है अस बरे जलत होतो है, पर चरण 


सदा जलपूर्ण रही है। 


अध्याय १६]. देवताओंका शयत्र--तिथियों और उनके अशुत्वशयत आदि खत एवं शिव-पूजनका वर्णन" ७७ 


ततो रह्मा सुरपतिः सु सार्थ समध्यगात्‌। 
र्यं महेशचरावासं मन्दं रविकारणात्‌॥ ५७ 


त्या दृष्टा च देवेशं शंकरं शूलपाणिनम्‌। 
रसादय भास्करा्थाय वाराणस्यामुपानयत्‌॥ ५८ 
ततो दिवाकरं भूयः पाणिनादाय शंकरः 
कृत्वा नामास्य लोलेति रथमारोपयत्‌ पुनः॥५९ 
आरोपिते दिनकरे ब्रह्मधये्य सुकेशिनम्‌। 

सबान्यवं सनगरं पुनरारोपयद्‌ दिवि॥६० 
समारोप्य सुकेशि च परिष्न्य च शंकरम्‌। 

प्रणम्य केशबं देवं बैराज स्वगृहं गतः॥ ६ 





एवं पुरा नारद भास्करेण 
पुरं सुकेशि सलिपातितम्‌। 
दिवाकरो भूमितले भवेन 


कषिपतसतु दृष्टया न च संप्रदग्धः॥ ६२ 
आरोपितो भूमितलाद्‌ भवेन 
भूयोऽधि भानुः प्रतिभासनाय। 
चाधि निशाचेनद्र- 


हब सुरपति इ, बह देवताओंे साथ सूर्यको शान्तिके 
लवे महेश्वरे आबास-स्थान मन्दर पर्वतपर गये। वहाँ 
जाकर तथा देवेश शूलपाणि भगवान्‌ शिवका दर्शन 
करनेके बाद भगवान्‌ ब्रह्माजी भास्करके लिये उन्हें 
(शिवजीको) प्रसन्न कर उन्हे (सूर्यको) वाराणसोमें 
सावे॥५४-५८॥ 

किर भगवान्‌ शंक सूर्य भगवानको हाथमें लेकर 
उनका चाम “लोल' रख दिया और उरं पुन: उनके 
रपर स्थापित कर दिया। दिनकरके आपने रथमें आरद्‌ 
हो जेप रहा सुकेीके पास गये एवं डस भी पुनः 
ानधयों और नगरसहित आकाशम पूर्ववत स्थापित कर 
'दिया। सुकेशौको पुनः आकाशमें स्थापित करनेके बाद 
ग्रह्माजौ संकरका आलिङ्गन एवं केशवदेवको प्रणाम 
'कर आपने वैराज नामक लोकमें चले गये। नारदज। 
चीन समदे इस परकार सूने सुकेशीके नगरको 
पष्यीपर गिरा एबं महादेवने भगवान्‌ सूर्यको अपने 
दृश्य नेज़कौ अप्निसे दश्ध न कर केकल भूमितलपर 
विस हो दिया था। फिर शंकरले सूर्यको प्रतिभासित 
होनेके लिये भूमितलसे आकाशमें स्थित किया और 
हते निशाचरराजको उसके पुर और बन्धुओंके साथ 


त्वारोपित: खे सपुरः सबनधुः॥ ६३ | आकारे फित सस्थावित कर दिया॥ ५९-६३ ॥ 


इस प्रकार वामनपुाणमें फरा अधयाच समाशा हुआ ॥ १५॥ 
Dn 


मन 


देवताओका शयन-तिथियों और उनके अशूत्यशयन आदि रों 
एबं शिव-पूजनका वर्णन 


ज उवाच 


यानेतान्‌ भगवान्‌ प्राह कामिभिः शशिनं प्रति। 


जारदजीने कहा-- पुलस्त्यजी! आपने चन््रमाक 
प्रति कामियोंद्वत वर्णित श्रीहरि और संकरकी आराधनाके 


आराधनाय देवाभ्यां हरीशाध्यां वदस्व तान्‌॥ १ | लिये जित रोका उललेख किया है उतका वर्णन करें॥ १॥ 


जलक उच 
शृणुष् कामपि: प्रो बतान पुष्यान्‌ कलिप्रिय। 


'घुलसत्यजी बोले--लोक-कल्याणके लिये कलहको 
भी इष्ट माननेवाले कलि (कलह)-प्रिय नारदजी! आप 
महादेव और बुद्धिमान्‌ श्रीहरिकी आराधनाके लिये 


आराधनाय शर्वस्य केशवस्य च धीमत:॥ २ | कामियोंदाय कहे गये पवित्र ख्तॉका वर्णन सुनें। जब 


८ 


अदा त्वाषाढी संयाति ब्रजते चोत्तरावणम। 
तदा स्वपिति देवेशो भोगिभोगे श्रियः पतिः॥ ३ 


प्रतिसुप्ते विभौ तस्मिन्‌ देवगन्धवंगुहका:। 
देवानां मातरश्चापि प्रसुप्ताआप्यनु्मात्‌॥ ४ 


नत उवाच 
कथयस्व सुरादीनां शयने विधिमुत्तमम्‌। 
सर्वमनुकरमेणैव पुरस्कृत्य जनार्दनम्‌॥ ५ 
ल 
पिशुनाभिगते सूये शुक्लपक्षे तपोधन। 
एकादश्यां जगल्वामी शयनं परिकल्पयेत्‌॥ ६ 


शोषाहिभोगपर्यङगं कृत्वा सम्पूज्य केशवम्‌। 
कृत्योषवीतक॑ चैव सम्यकसम्पून्य वै द्विजान्‌ ॥ ७ 
अनुसं ब्राह्मणेभ्यक्ष द्वादश्या प्रयतः शुिः। 
लड्ध्या पीताम्बरधर: स्वस्तिनिड्रां समानयेत्‌॥८ 
अयोदश्यां ततः कामः स्वपते शयने शुभे। 
कदम्बानां सुगन्धानां कुसुमैः परिकल्पिते॥९ 
चतुर्दशयां ततों यश्ञाः स्वपस्ति सुखशीतले। 
सौयर्पङ्कजकृते सुखासतीर्णोपधानके॥ १० 
पौर्णमास्यामुमानाथ: स्वपते चर्मसंस्तरे। 
वैयाप्रे च जटाभार समुद्या्चर्मणा॥ ११ 
ततो दिवाकरो राशिं संप्रयाति च कर्कटम्‌। 
ततोऽपराणां रजनी भवति दक्षिणायनम्‌ ॥ १२ 
या प्रतिपदि तथा नीलोत्पलपयेऽनघ। 
त्ये स्वपिति लोकानां दर्शयन मार्गपुत्तम्‌॥ १३ 
विश्वकर्मा द्वितीयायां तृतीयायां गिरे: सुता। 
विनायकड्तुध्याँ तु. प्ञम्यामपि थर्मराद्‌॥ १४ 
चड्ढा स्कन्‍दः प्रस्वपिति सप्तप्यां भगवानू रवि:। 
कात्यायनी तथ्यं नवम्या कमलालया॥ १५ 
दशया भुजगेन सवपते वायुभोजनाः 
एकादश्यां तु कृष्णायां साच्या ब्रहमन स्वपन्ति च॥ १६ 


एष क्रमसते गदितो नभादौ स्वपने मुने। 
स्वपत्सु त्र देवेषु प्रावृट्कालः समाययौ॥ १७ 





वायतपुराण 








[अध्याय १६ 


आपाद पूर्णिमा बात आती है एवं उत्तरायण चलता 
रहला है, तब सक्ष्मोपति भगवान्‌ विष्णु भोगिधोग 
(कोषशय्या)-पर सो जाते हैं। उन विष्णुके सो जानेपर 
देवा, गन्धरव, गुहक एवं देवभाताएँ भी क्रमशः सो 
जाती हैं ॥२-४॥ 

चारदने कहा-- जतार्दनसे लेकर अनुक्रसे देवता 
आदिके शदतकी सब उत चिधि मुझे चतलाइये ॥५॥ 


पुलसत्यजी योले--तपोधन नाएदजी। आपाइके 
शुक्लपक्ष सक मिथुन राशिमें चले जानेपर एकादशी 
हिधिके दिन जगदी विषु श्याफी परिकल्पना 
करी चाहिय। इस शण्यापर शोधनागके शरीर और 
कणकी रघना कर यज्ञोपवीतयुक्त श्रोकेशब (की 
प्रतिमा)-को पूजा कर ब्राह्मणॉंकी आज़ासे संयम एवं 
अविज्रकापूषक रहते हुए स्वयं भी पीताप्बर धारण कर 
दरी तधम सुखपूर्वक उरं सुलाना चाहिये॥ ६--८॥ 

इसके आाद अयोदशौ तिथिमे सुगन्धित कदमयके 
पुय बनो पवि शण्यापर कामदेव शयन कणो है। फिर 
चुक सुसतौतल स्वर्पङकजसे नर्त सुखदायकरूपमे 
छाये गये एवं तकियेाली शणयपर यक्षशोग शयन 
के हैं। पूर्णनासों तिचिको चर्मचस्त्र धारणकर उमानाथ 
संकर एक-दूसरे चर्मद्वर जटाभार चौधकर व्या्र-चर्मकी 
'शप्यापर सोते हैं। उसके बाद जब सूर्य कर्करशिमें गमन 
करते हैं तब देवताओंके लिये रातिस्वरूप दक्षिणायतका 
आरम्भ हो जाता है॥९-१२॥ 

निध्याप चारदजी! लोगोंको उत्तम मार्ग दिखलाते 
हए हाजी (श्ाबण कषण) प्रतपदाको नीले कमलकी 
ण्याप सो जाते हैं। विश्वकर्मा द्वतॉयाको, पार्षतीजी 
दृ्ीाको, गणेशजों चतुर्थीकों, थर्मराज पञ्षमीको, 
'कार्शिकेयजी पडौको, सूर्य भगवान्‌ सप्तमौको, दुर्गदेव 
अध्यमौको, लक्ष्मीजी चवमौको, वायु पौनेवाले श्रेष्ठ सर 
'दशमोको और साध्यणण कृष्णपक्षकों एकादशौको सो 
जते ह॥१३-२६॥ 

मुने! इस प्रकार हमने तुम्हें श्रावण आदिके 
होन देवताओके सोनक करम बतलाया। देवोके सो 
आालेषर वर्षाकालका आगमन हो जाता है। ऋत 


अध्याय १६]*देवताओका शयन--लिियों और उनके अशु्यतयन आदि त एं शिव-पूजनका वर्णन* ७९ 





कङ्कः समं बलाकाभिररोहन्ति नभोत्तमन्‌। 
वायसा्ापि कुत नीडानि ऋषिपुंगव। 





यस्यां तिथ्यां प्रस्वपिति विश्वका प्रजापति: 
द्वितीया सा शुभा पुण्वा अशुन्यशयनोदिता ॥ १९ 
तस्याँ तिथाबर्च्य हरिं श्रीवत्माडूँ चतुर्भुजम्‌। 
चर्यहवस्थं सम॑ लक्ष्या गन्धपुष्पादिभिमुने॥ २० 
तो देवाय शब्यायां फलानि प्रश्िपेत्‌ कमात्‌। 
सुरभीणि निवे विज्ञाप्यो मधुमूदनः॥ २१ 


अनेन तु विधानेन चातुर्मास््रत चेत्‌। 
चाबद्‌ वृक्षिकराशिस्थ: प्रतिभाति दिवाकर: ॥ २६ 


तन्न दनं ट्वितीयायां मूर्लिलंश्मीधरस्थ तु। 
सशय्यास्तरणोपेता यथा विभवमात्मन: ॥ २८ 
एप परतस्तु परमः प्रोक्तस्‍्तव महामुने। 
सिमी वयोगस्त न भवेदिह कस्यचित्‌॥ २९ 
जभस्पे मासिच तथा या स्पाल्कृष्णाएमी शुभा। 
युक्ता मृगशिरेणैव सा तु कालाष्टमी स्पृता॥ ३० 


तस्या सवेषु लिङ्गेषु तिथौ स्वपिति शंकरः। 
चसते संविधाने तु तत्र पूजाऽक्षया समृता॥ ३९ 


(ब) बलाकाओं (गलके झुंडों-के साथ कहू पकष 
ने परवकॉपर चढ़ जाते हैं तथा कौए घोंसले बनाने लगते 
है।इस जलें माहा कौर गर्भरके कारण आलस्यसे 
सोती है प्रजापति विकर्मा जिस द्वितीया लिथिमें सोते 
ह, वह कलयाचकारिो पवि तिथ अश्यशयना ट्वितीया 
(ध कही जती है। मुने! उस तिथिमें लक्ष्मेके साथ 
रदस्य औवतसनायक चिहू धारण कलवेवाले चतुर्भु 
विस्युभगवानूकी रत्थ-पु्पादिके द्वार पूजाके हेतु यापर 
क्रमशः फल तथा सुगनध-्य निवेदित कर उनसे इस 
प्रा पथा करे कि -॥ १७-२१॥ 

हे विविकर! हे अनत! हे जगनिवास!। जिस 
परकार आप लक्षे कधी अलग नहं होते, उस प्रकार 
आपकी कृषासे हमारी श्या भौ कभी शू न हो। हे 
देच है वरद। है अच्युत! है ईश! हे अभितवोर्षशालो 
िष्नो। आपको रुब्या लक्ष्मसे शून्य नहीँ होती, उसी 
'रूतयके प्रभाव हमाए भी गृहस्थीके नाशका अवसर न 
आले--पक्कौका वियोग न हो। देवपें! इस प्रकार सतति 
केके जद भगवान्‌ विष्णुको प्रणामह्वार बार-बार 
सकर रतं तेल एवं नमकसे रहित भोजन करे 
दूखरे दिल चुड्धिसान व्यक्ति, भगवान्‌ लक्ष्पौधर सेरे ूपर 
सनन हों--यह याक्य उल्चाएण कर श्रेष्ठ ब्राहणको 
सोका दान दे॥ २२-२५॥ 

जबठक सूर्य वृ्षिकाशिपर रहते हैं, तबतक इसी 
'किफिसे चातु्मास्थ-तरतका पालन किया जाना चाहिये। 
सुने! उसके बाद क्रमश: देवता आगते हैं। सूक ताए 
स्थित होनेपर विष्णु जाग जाते हैं। उसके बाद काम और 
शिव जाते हैं। उसके पक्षात द्वितीयके दिन अपने 
'विभवके अनुसार बिछौनेवाली रुब्याके साथ लक्ष्मीधरकी 
सूर्तिका दाल करे। महायुने! इस प्रकार मैंने आपको यह 
पचम य चतलाया, जिसका आचरण कलेपर इस संसारम 
किसीको विदोग नहीं होता॥ र६--२९॥ 

इसरो प्रकार भादपद मासमे मृगशिरा नकारे 
जुछ जो पवित्र कृष्णाशमो होती है उसे कलाम 
साला गया है। उस तचिं भगवान शंकर समस्त लो 
खोले एवं उनके संनिधानमें निवास करते हैं। इस 





अवसत्पर की गयो शंकस्जीकी पूजा अक्षय मानी गयी है। 
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ततर खायीत दै विद्वन गमूरेण जलेन च। 
स्नातः संपूजयेत्‌ पुरस्य तरलोचनम्‌॥ ३२ 


धूपं केसरनियांसं वेद्यं मधुसर्षिषी। 
प्रीयतां भे विरूपाक्षस्य च दकषिणाम्‌। 
विप्राय दद्यानैवश्यं सहिरण्यं द्विजो्तम॥३३ 





धूपयेत्‌, सर्जनि्यासं भवेयं मधुमोदकैः॥ ३४ 


'कृतोपवासस्त्वष्टम्यां नवम्यां स्तानमाचरेत्‌। 
प्रयतां मे हिरण्या दक्षिणा सतिला समृता ॥ ३५ 


कार्तिके पयसा स्तान॑ करवीरेण चार्चनम्‌। 
धूपं ्रीवासनिर्यासं तैवेद्यं मधुपायसम्‌॥ ३६ 
सें च रजतं दातव्यं दानमपरजे। 
प्रयतां भगवान्‌ स्थाणुरिति याच्य ३७ 


कृत्वोपवासम्यां जवष्यां स्तानमाचरेत्‌। 
मासि मागि सतनं दषणाचां भदा स्मृता॥ ३८ 


भूषं ृक्षनि्यास ज्यं अधुनोदनम्‌। 
संवेद्या रक्तशालिदक्षिणा परिकरतिता। 
मोऽत प्रयत शर्स्वतियाच्ं च पणितः ॥ ३९ 





पौषे स्तनं च हविषा पूजा स्यात्त शुध 
धूपो मधुकनियांसो चैलेहयं मथु शष्कुली 
समुद्‌गा दक्षिणा प्रोक्ता प्रीणनाय जगदगुरो:। 
जाय भमरस्‍ते देवेश ज्यम्बकेति प्रकीरतयेत्‌॥ ४₹ 
माधे कुशोदकस्तानं मृगमद चार्चनम। 
भूपः कदस्निरयासो भवेदयं सतिलोदनम्‌॥ ४२ 


पयोभक्तं सनैवेद्यं सरुकमं प्रतिपादयेत्‌। 
प्रीयतां मे महादेव उमापतिरितीरयेत्‌॥ ४३ 








(उस लचे वि मतुष्वको चाहिय कि गोमू और 
अलसे स्तान करे। स्तानके बाद घूरके पुष्यसे शंकरको 
'चूज करे। द्विचोततम! केसरके गॉंदका धूप तथा मधु एवं 
'चूतका वैवेद्य अर्पित कस्नेके याद 'विरूपाकष (फ्िले्र) 
मेरे उपर प्रसन्न हों '--यह कहकर ग्राह्मणको दक्षिणा 
षा सुके साथ ववे रान करे॥ ३०--३३॥ 

इसी प्रकार आशि मासमे नवमी लको इन्रयको 
में करके उपचास रहकर गोबरे सान कसे पक्त 
कमलॉसे पूजन करे तथा सर्ज ृक्षके निर्यास (गॉद)-का 
भू एवं मधु और मोकका वेच अर्पित करे अष्टमौको 
उपवास करके मवमीको सान केके बाद "हरणा 
मेरे ऊपर प्रसल हॉँ'-यह कहते हुए तिलके साध 
दक्षा प्रदान करे। कार्तिके दुणयलान तथा करे 
'चुख्ससे पूजा करे और सरल दृक्षकी गॉंदका धूप तथा मधु 
एवं खर वेध आ्ितकर बतयपर्क ' भवान शिव भेर 
डर परस हो'-यह उच्चारण करो हुए प्राणको 
शेके साय रजता दान करे॥ ३४--३७॥ 

र्थ (अगहन) यासम टमी तिधिको उपयास 
करके नवमी तिथिमें दिसे सनात करणा चाहिये। इस 
समय  भा' औषिके द्वार घूजाका विधान है। पण्डित 
व्यक्ति वृषे गॉरका पूष एवं मधु और ओदगका 
वेश देकर “शर्व (शिवजी )-को नमस्कार है, वे मे ऊपर 
असल हों'--यह कहते हुए रकशलि (लाल चावल)-कौ 
दक्षिण प्रदान को--ऐैसा कहा गया है। पौष मासमें घृतका 
सात तषा सुदर तगो पूजा काली चाहिये। 
फिर महुएके वृक्षकी गॉंदका भूप देकर मधु एव॑ पढीका 
शेध आर्दित करे और 'हे देवेश ज्यम्बक! आपको 
नमस्कार है!-यह कहते हुए शंकरजीकी प्रसनताके 
ये मँगलहित दक्षिण प्रदान करे ॥ ३८--४९॥ 

काघमासमें करके जलसे स्तात करे और मृगमद 
(कलसे) अर्चन करे। उसके बाद कदम्ब-पृक्षके गोंदका 
भूष देकर शिल एवं ओदन (भात)-का नैेघ अर्पित 
कोके पश्‌ 'महेव उमापति मेरे प पसन हो 
ह कहे हुए सुवर्णे साथ दूध एवं भातकी दक्षिणा 


अध्याय ९६] देवताओंका शयन--लिचियं और उनके अशुन्यवन आदि डल एवं शिव-पूजनका वर्णन* ८१ 





एवमेव समु षडभि्मासैस्तु पारणम्‌। 
पारणान ्रिनेत्रस्य स्नपनं कारयेत््रमात्‌॥ ४ 
गोरोचनायाः सहिता गुडेन 

देवं समालभ्य च पूजयेत। 
प्रीयस्व दीनोऽस्मि भवन्तमीश 

मच्छोकनाशं प्रकुरुष्व योगयम्‌॥ ४५ 
ततस्तु फाल्गुने मासि कृष्टा यत्त। 
उपवास समुदितं कत्य द्विजसततम॥ ४६ 
द्वितीये ततः स्तन पञ्चगव्येन कारयत्‌। 
पूजये्कुन्दुसरभपयेच्न्दनं त्वपि॥ ४७ 
नवें सपत द्यात ताप्रपत्रेगुडोदनम्‌। 
दक्षिणां च द्विजातिभ्यो भैवेद्यसहिता मुने। 
ासोुगंप्रीणयच्च रुदरु्ा्य नामतः॥ ४८ 
चैत्रे चोदुम्रफलैः स्नानं म्दारका्चनम्‌। 
गुलं महिषाख्यं च घृताक्तं धूपयेद्‌ युधः॥ ४९ 
मोदकं तथा सपः प्रीणनं वििवदयेत्‌। 
दक्षिणा च सैवं मृगाजिनमुदाहतम्‌॥ ५० 
जाटोशचर नमस्तेऽस्तु इदमुच्या्थं नारद। 
प्रीणनं देवनाथाय कु्याच्छ्ासमसचितः॥ ५१ 
चैज्ञाखे स्नानमुदितं सुगन्धकुसुमाम्धसा। 
पूजन शंकरस्योक्तंचूतमञ्जरिभि्विधो॥ ५२ 
थूप॑ सर्जाज्ययुक्त च नैवेदं सफलं घृतम्‌। 
जामजप्यमपीशस्य कालेति विपश्िता॥ ५३ 
जलकुम्भान्‌ सनैवेष्ञान्‌ ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌। 
सोपबीतान्‌ सहान्नाडंस्तच्चितैस्तत्यपायणै: ॥ ५४ 


जये स्तान॑ चापलकैः पूजारककुसुपैस्तथा। 
धूपयेत्तलिनेत्र॑ च आयत्यां पुष्टिकारकम्‌॥५५ 


सक्तृक्ष सघृतान्‌ देबे दछ्ताक्तान्‌ विनिवेदयेत्‌। 
उपानब्ुगल छत्रं दान दद्याच्य भक्तिमान्‌॥५६ 


जमस्ते भगनेत्रष् पूष्णो दशननाशन 
इदमुच्चारयेदभक्त्या प्रीणनाय जगत्यते:॥५७ 


दान करलो चाहिये। इस प्रकार छः माके बाद (प्रथम) 
रको विधि कही गवी है। परणके आनां रने 
महादेवका मसे स््रा-काय सम्पन कराय।गोरोचनके 
सहत गुदा महदेवकीपरिमाका अुलपन कर उसको 
'चूजा करे तथा इस प्रकार प्रार्थश करे कि-'हे ईंश! मैं 
हीन हँ तथा आपकी णें हँ, आप मे क प्रसन हों 
तथा मेरे हुःख-शोकका नाश करं'॥ ४२--४५॥ 

प्रहार द्रि इसके बाद फाल्गुन मासको 
'कृष्णाषटमीको उपवास करना चाहिये। दूसरे दिन नवभीको 
'चकरब्दसे भगवान्‌ शिवको स्नान कराये तथा कुद 
अर्चनकर चन्‍्दनका भूप और ताप्रपा्में घृतसहित गुड़ 
तथ्य ओदक नैव प्रदान को। उसके बाद रह” रब्दका 
उच्छरण कर ्राहमजोंो तवेधके साथ दक्षिण तथा दो चर 
जात का सहादेवकों प्रसन करे। चैत्र पासमें गूलरके 
'कलके जलसे सनाव कराये और सदारके फूलॉसे पूजा 
करे। उसके बाद बुन्‌ व्यक्ति पृतमित्रित 'महिप' 
जामक गुण्पुलसे धूप देकर मोदकके साथ भूत उनकी 
परसनतके लिये अर्पित करे एवं 'नाटयेश्वर (भगवान्‌)! 
आपको नमस्कार है!-पह कहते हुए गैवेधसहित 
उक्षिणारूपमें भृगचर्म प्रदान करे। इस प्रकार पूर्ण 
दुक्त होकर महादेवजीको प्रसन करे॥ ४६०-५९ ॥ 

जाएदजी। बैशाख मासमे सुगन्धित पुकि जलसे 
स्नान तथा आपकी सक्ञरियॉसे शंकरके पूजनका विधान 
है। इस समय घी-मिले सर्ज-पूक्षके गॉंदका धूप तथा 
'कलसहित भृतका व अर्पित करा चाहिये दान्‌ 
व्यक्तिको इस समय श्रोशिवके “कालष्न' नापका जप 
करना चाहिये और तल्लीनतापूर्वक ब्ाहमणको नवे, 
उपवीत (उनेळ) एवं अनन आदिके साथ पानौसे भरा 
'घड़ा दक्षिणा देनी चाहिये। ये मासमें औबलेके जलसे 
स्तात कणे तथा मनदरके पुसे उनकौ पूजा करे। 
उसके खाद नेत्री पुष्टिका शिवको धूपदानम 
भूष दिखलावे। फिर चौ तथा दही मिला सतूका नैवे 
अर्पित करे। जगत्पतिके प्रत्यर्थ हे पूाके दौत तोड़नेवाले, 
अगनेश्रप्न शिव! आपको नमस्कार है”-यह कहकर 
पूर्वक छत्र एवं उपातधुगल (एक जोड़ा जूत) 
दक्षिणे दान करता चाहिये॥५२--५७॥ 





श्र, 





[अध्याय १७ 





आपाडे स्नानमुदितं औफलेरर्चनं तथा। 


आपाद मासमे बिल्वके जलसे भगबान्‌ शिवको 


घत्तरकुसुमैः शुक्लै्ूपयेत्‌ सिल्हकं तथा॥५८ | स्तन कराये तथा धतूरके उजले पुष्पोंसे उनको पूजा 


नैवेद्यः सघृताः पूपाः दक्षिणा सघृता यवाः। 
नमस्ते दश्षयज्ञष्त इदमुच्चैरुदीरयेत्‌॥ ५९ 
आवणे मृगभोज्येन स्ता कृत्वाउरचयेद्धरम। 
वृक्षपत्रैः सफलं द्यत तथागुरुम्‌॥ ६० 
जैवेद्यं सघृतं दद्याद्‌ दधि पूपान्‌ समोदकान्‌। 
दध्योदनं सकृसरं माषधानाः सशष्कुलीः॥ ६१ 
दक्षिणं श्ेतवृषभं धेनुं च कपिलां शुभाम्‌। 
कनकं रक्तवसनं प्रदद्याद्‌ ब्राह्मणाय हि। 
गङ्गाधोति जप्तव्यं नाप शंभोश्च पण्डतैः॥ ६२ 
अमीभिः पड्भिरपौमासैः पारणमत्तमम्‌। 
'एवं संवत्सरं पूणं सम्पूज्य वृषभघ्यजम्‌। 
अक्षयाँल्लभते कामान्‌ महेश्वरवचो यथा॥६३ 


इदमुक्तं तं पुण्यं सर्वाक्षयकरं शुभम्‌। 


के सिल्हक (सिलास्स-वृक्षका गोंद)-का धूप दे 
और चूतके सहित मालपूएका वे अर्पित करे एवं 
हे दक्षे यका विनाल कणेवाले शंकर! आपको 
नमस्कार है-पह ऊचे स्वरसे उच्चारण करे। श्रावण 
लने मगधोणय (जटामासी) -के जलसे सनान कराकर 
'फलपुरू बिल्वपतरॉसे महादेवकी पूजा करे तथा अगुरका 
धूप दे। उसके बाद पृतयुक्त पूप, मोदक, दि, 
दध्योदन, उड़दको दाल, भुता हुआ जौ एवं फचौड़ीका 
वे अर्पित करके यद चुद्धिमान्‌ व्यक्ति ब्राहमणको 
जेत बैल, शुभा कपिला (काली) गौ, स्वर्ण एवं 
रकवस्वकी दक्षिणा दे। पण्डितॉको चाहिये कि शिवजीके 
*गद्राधर' इस चासका जप करें॥५८-६२॥ 

इल दूसरे छः सहौनोंके अगस्त द्वितौप पारण होता 
है। इस प्रकार एक वर्तक वृषभध्यज (शिवजो)-का 
पूजन कर महेश्वर्के वचनानुसार मनुष्य अक्षय कापनाओंको 
रपत करता है। सवयं भगवान शंकरे यह कल्याणकारी 
क्र एव सभी पुण्यको अकषय करताल प्रत बतलापा 
'ा। यह जैसा कहा गया है, वैसा हो है। यह कभी व्यर् 


स्वयं रुद्रेण देवपें तत्तथा न तदन्यथा॥ ६४ | वहीं जाता॥६३-६४॥ 


इस रकार औकामनगरामें सोलह अधयष समा हुआ १६॥ 
Sn 


सत्रहवाँ अध्याय, 


देबाड्ोंसे तरओंकी उत्पत्ति, अखण्डब्रत-विधान, विष्शु-पूजा, 
विष्णुपकरस्तोत्र और महिषका प्रसङ्ग 


प 
मासि चाश्यजे जान्‌ यदा पदं जगतपेः। 
नाभ्या नियाति हि तदा देवेष्वेतान्यथोऽभवन्‌॥ ₹ 


कंदर्पस्य कराग्रे तु कदप्यशजारुद्शनः 
तेन तस्य परा प्रीतिः कदम्बेन विवद्धते' 


यक्षाणामधिपस्यापि मणिभद्रस्य नारद 








पुलस्त्य योले--नाएदजी। आशिन मासमे 
जब जगत्पति (विष्णु)-की नाभिसे कमल निकला, 
उब अन्य देवताओंसे भी ये बस्तुएँ उत्फल हुई- 
कामदेवके करतलके अग्रभागे सुन्दर कदम्ब 
'बृक्ष उत्कन हुआ। इसोलिये कदम्बसे उसे बड़ी प्रति 
रहती है। जास्दजों! यक्षोके राजा मणिभदसे वट्वृक्ष 


बटवृक्षः समभवत्‌ तस्सिस्तस्थ रति: सदा॥ ३ | उत्पनत हुआ, अत: उन्हें उसके प्रति विशेष प्रेम है। 


अध्याय १७]_* देवाद्ॉसे तरुओंकी उत्पासि, विध्ण-पुजा/विष्णुपकसस्‍्तोज़ और महियका 





'गिरिजाया: करतले कुन्दुल्मस्त्वजायत। 
गणाधिपस्य कुम्भस्थो राजते सिनधुवारकः॥ ६ 


'यमस्य दक्षिणे पाचे पालाशो दक्षिणोत्तरे। 
कृष्णोदुम्बरको रुद्राज्जातः क्षोभकरो वृषः॥ ७ 


स्कन्दस्य अभधुजीवस्तु रवेरशचत्य एव च। 
त्यय शम जाता बिल्व लयः केऽभवत्‌। ८ 
नागानां पतये ब्रह्मम्छरस्तम्बों व्यजायत। 
'वासुकेर्विस्तते पुच्छे पृष्ठे दूवां सितासिता ॥ 


साध्यानां हृदये जातो यक्षो हरितचनदनः। 
एवं जातेषु सर्वेषु तेन त्र रतिभवेत्‌॥ १० 


त्र ये शुभे काले या शुक्लैकादशी भवेत्‌। 
'तस्या सम्पूजयेद्‌ विष्णु तेन खण्डो स्प पूर्वत॥ १९ 


पुष्प: पर: फरलैलांपि गन्धवर्णससात्यितै:। 
ओषधीभिक्ष मुख्याभियांवल्याच्छरदागम: 
पृतं तिला ज्रीहियया हिरण्यकनकादि यत्‌। 
मणिमुक्ताप्वालानि बस्त्राणि विविधानि च॥ १३ 
रसानि च्चा 

तिक्तानि च निवेद्यानि तान्यखण्डानि यानि हि॥ १४ 
तत्यूजार्थ प्रदातव्य॑केशवाय महात्मने। 

चदा संवत्सर पूर्णमखण्डं भवते गृहे॥ १५ 
कृतोपवासो देवर्ष द्वितीयेऽहनि संयतः 

सानन तेन स्नायीत येनाखण्ड हि वत्सरम्‌॥ १६ 









सिद्धार्कैस्तिलैयांधि तेवो समृतम्‌। 
हविषा पद्नाभस्य स्नानमेव समाचत्‌। 
होमे तदेव गदित दाने शक्ति्िजा हिज॥ १७ 





८३ 





भवान संकरके इदयपर सुदर धतू-यक्ष उत्पन हुआ, 
अतः वह शिवजौको सदा प्यारा है॥ १-४॥ 

जके शके बौचसे मरकतमणे समान 
ैसबृक्षकी उत्पत्ति हुई और विश्वकमके शरीससे सुन्दर 
'कटैया उत्कल हुआ। विर्लिच्दिती पावतीके करतलपर 
कुन्द सला उत हुई और गणपतिके कुम्म-देशसे 
सेंदुवारवृकष उत्पन हुआ। यमराजकी दाहिनी बगलसे 
पलाश तथा बायाँ बगले गूलरक यक्ष उत्पन हुआ। 
ससे उदनि करनेवाला भूप (ओपधि-विशेष)-कौ 
उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार स्कन्दे बधुजौत, स्यसे 
चोपल, का्यायनी दुरगासे शमी और लक्ष्मीजोके हाथसे 
िल्वबूक्ष उत्फन हुआ॥५-४८॥ 

जहदजो! इस प्रकार सेपनागसे सरपत, वासुकिनागको 
चुष्छ और चौठपर श्र एवं कृष्ण दूर्वा उत्पल हुई। 
सध्योंके हदयमें हरिचत्दनवृक्ष उत्पल हुआ। इस प्रकार 
उत होनेले उन सभी यमे उन-उन देवताऑका 
रेम होत है। 

उस रमणीय सुन्दर समयमे शुक्लपक्ष जो 
एकादशी तिथि होठी है, उसमें भगवान्‌ विष्णुकी पूजा 
करनी चाहिये। इससे पूजाकी न्यूतता दूर हो जात है। 
'शरत्कालकी उपस्थितितक गन्ध, चर्ण और रसपुछ पत्र, 
पुष्य एवं फलों तथा मुख्य ओषधियोंसे भगवान्‌ 
हिषणुको पूजा करनी चाहिये॥९-१२॥ 

चा, तिल, चावल, जौ, चौदी, सोना, मणि, मुक्ता, 
जता तथा नाला प्रकारके सस्र, सवद, कडु, आम्ल, 
कषाय, लवण और तिळ रस आदि वस्तुऑंको 
अखब्डितरूपसे महात्मा केशवको पूजाके लिये आर्पित 
करना चाहिये। इस प्रकार पूजा करो हुए वर्षको 
बितानेपर घरमे पूर्ण समूद्धि होती है। देवें! जितेख्रिय 
होकर दूसरे दिन उपवास करके जिससे रष अखण्डित 
रहे इसलिये इस प्रकार स्नान करे-॥ १३--१६॥ 

सफेद सरसों या तिलके द्वार उवट 
तदार करना चाहिये ऐसा कहा गया है। उससे 
चा चसे भगवान्‌ विष्णुको स्नान करना 
चाहिये। नरदजी। होममें भी घोका हो विधान है 
और दानमें भी यथाहि उसोको विधि है। 





2 


„ ओवापनपुाण 





[अध्याय १७ 





पूजयेताथ कुसुषैः पादादारभ्य केशवम्‌। 
धूपयेद्‌ विवि धूं येन स्याद्‌ वत्सरं परम्‌॥ १८ 
हिरण्यरकरवासोभिः पूजयेत जगद्गुरम्‌। 
रागखाण्डवचोष्याणि हविष्याणि निवेदयेत्‌॥ १९ 
तततः संपूज्य देवेशं पद्मनाभं जगदणुरुम्‌। 
विज्ञापयेन्युनिश्नेष्त. सन्वरेणानेन... खुबत॥ २० 
जमोऽस्तु ते पद्मनाभ पद्माधव महायुते। 
धर्मार्थकाममोक्षाणि त्वखण्डानि भबन्तु मे ॥२९ 


विकासिपशपत्नाक्ष यथाउखण्डोसि स्वतः 
तेन सत्ये धर्माध अखण्डाः सनतु केशव॥ २२ 


'एवं संवत्सरं पूर्णं सोपवासो जितेन्द्रियः । 
अखण्डं पारयेद्‌ बरह्मन द्रतं यै सर्ववस्तुषु॥ २३ 
अस्सिक्षीण ख़ते व्यक्त परितुष्यन्ति देवता:। 
'्ार्थकामपोकषाद्यसत्वक्षयाः सम्भवन्ति हि॥ २४ 
एतानि ते मयोक्तानि व्तान्युक्तानि कामिभि:। 
प्रवक््यम्यधुना त्वेत्वैष्णब॑ पड्रें शुभम्‌॥ २५ 


जमो नमस्ते गोविन्द चक्र गृह्ा सुदर्शनम्‌। 
प्राच्यां रक्षस्व मां विष्णो त्यामहं शरणा गत: ॥ २६ 


गदां कौमोदक गृह परानाभाभितधुते। 
यम्यं रष्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः॥ २७ 








हलमादाय सौनन्दं नमस्ते पुरुषोत्तम 
रतीच्या कष मे विष्णो भवन्तं शरणं गतः ॥ २८ 
मुसलं शातनं गह पुण्डरीकाक्ष रक्ष माम्‌। 

उत्तरस्यां जगनाथ भवन्तं शरणं गतः॥ २९ 


शाङ्कमादाय च धनुरस््रं नारायणं हरे। 
नमस्ते रक्ष रकषष्त ऐशान्यां शरणं गतः॥ ३० 





फिर जुषाण चरणसे आम्भकर (सिएतक) सभी 
अङो केशवकी पूजा करे एवं नाता प्रकारके धूपोंसे 
उन्हें सुवासित करे, जिससे संवत्सर पूर्ण हो। सुवर्ण, 
रनों और वस्म (उन) जगदगुलुका पूजन करे तथा 
राग-खाड, चोष्व एवं हविष्योंका वैवे्य र्पित करे। 
सुक्र नएदजी! देवेश जागर विष्गुकी पूजा करके 
जाद इस मनसे प्रर्ना करे -॥ १७-२०॥ 

हे महाकान्तियले पद्नाभ सक्ते! आपको 
जाम है। ( आपकी कृपाके प्रसादसें) हमारे धर्म, अर्थ, 
काम और मोक्ष अखण्ड हों। विकसित कमलपत़के 
समान नेवाले! आप जिस प्रकार चरं ओरसे अखण्ड 
ह, उसी सतक प्रभवसे मेरे भी धरम, अर्थ, काम और 
मोक (पयार) अखण्डित रहं। हन्‌ इस परकार 
'बर्षभर डफवास्र और जितेडिय रहते हुए सभी यस्तुओके 
ाए चतको अखष्डरूपसे पूरा करे। इस रके करनेपर 
देवता निडितरूपसे प्रसन्न होते हैं एवं धर्म, अर्थ, काम 


| कषा भोक्ष सभी पूर्ण होते हैं॥ २९-२४॥ 


रद! चहाँतक मैंने तुमसे सकाम बरका वर्णन 
किया है। अब मैं कल्याणकारी विष्णुपक्षरसतोजरको 
कहगा। (बह इस प्रकार है-) गोविन्द आपको 
नमस्कार है। आप सुदरानचक्र लकर मेरी पूर्व दिशामें 
रक्षा करें। विष्णों! यै आपको शरणमे हँ। आमित 
नाभ! आप कौमोदकी गदा धारणकर मरी दक्षिण 
'दिलामें रक्षा करें। विष्यो। मैं आपके शरण हूँ। 
'पुस्ओोत्म! आपको नमस्कार है। आप सौनन्द नामक 
[हल लेकर येर पचि दिराम रक्षा करें। विष्णो। मैं 
आपको शरणमे हँ॥ २५-२८॥ 

ुष्दरौकाक्ष। आप 'शातन'नामके विनाशकारी 
मुसलको लेकर मेरी उत्तर दिशायें रक्षा करें। 
जगनाथ! मैं आपकी शरण हूँ। हरे। शाज्रधनुप 
एलं नारदा लेकर मेरी ईशानकोणमें रक्षा कों। 
रखो! आपको नमसकार है, मैं आपके शरण हूँ। 


(प विलयो बह प्रद ह कासते अपरान अ १६ ब ३। एए विर ११९५ आहि 
र होल है। वमनु पहरो बार आखा ह। एक पहा हा अलो उधे अध्ये 





पाञ्चजन्यं महाशङ्खुम्त्बोध्यं च पङ्कजम्‌। 
परगृह रकष माँ विष्णो आग्नेय्या य्ञसूकर॥ ३१ 


चर्म सूर्यशतं गृह खड्गं चन्रमसं तथा। 
जैत्र्या मां च रक्षस्व दिव्यमूर्ते नृकेसरिन्‌॥ ३२ 
ैजयत्ती गहा त्वं औयत्सं कण्ठभूषणम्‌। 
वय्यं रक्ष मां देव अशवशीर्ष नमोऽस्तु ते॥ ३३ 


वैनतेयं समारुहा अन्तरिक्षे जनार्दन। 
मां त्वं रक्षाजित सदा नमस्ते त्वपराजित॥ ३४ 


विशालाक्षं समारुह रकष मा त्वं रसातले। 
अकूपार नम्तध्यं महामोह नमोऽस्तु 


_करशीषांड्ध्रिपयेषु तथाइष्टयाहुपञ्जरम्‌। 
कृत्वा रक्षस्व मां देव नमस्ते पुरुषोत्तप॥ ३६ 
एतदुक्तं भगवता वैष्णवं पञ्जरं महत्‌। 
पुरा रक्षार्थमीशेन कात्यायन्या द्विजोत्तप॥ ३७ 


नाशयामास सा यत्र दानवं महियासुरम्‌। 
मरं रक्तबीजं च तथान्यान्‌ सुरकण्टकान्‌॥ ३८ 


॥३५ 


जद अच 
काऽसौ कात्यायनी नाम या जणे महिषासुरण। 
मरं रक्तबीजं च तथान्यान्‌ सुरकण्टकान्‌॥ ३९ 
कश्चासौ महिषो नाम कुले जातश्च कसय सः 
कश्चासौ रक्तयीजाख्यो नमर: कस्य चात्मजः 
एतदिस्तरतस्तात यथावद्‌ वकतुमहसि॥ ४० 
पलल 
यतां सग्रक्ष्याभि कथां पापप्रणाशिनीम्‌ 
सर्वदा वरदा दुर्गा येयं कात्यायनी मुने॥ ४१ 


पुरऽसुरवसै दरौ जगक्षोभकरवुधौ। 
रम्भक्षैब करम्भक्ष ढ्वावास्तां सुमहाबली॥ ४२ 
तावपु्रौ च देवष पुत्रार्थ तेपतुस्तप:। 

बहू वषंगणान्‌ दैत्यौ सथितौ पञ्चनदे जले॥ ४३ 
तत्रैको जलमध्यस्थो दितीयोऽपय्िपञ्जमी 
करम्भ्ैव रम्भश्ञ यक्षं मालवटं प्रति॥ ४४ 











वाराह विष्णो! आय पा्न्य नामक विशाल शङ 
लवा अनतोध्यपङकूजको लेकर मेती अग्निकोणे रथ 
करें। दिव्यपूर्ति नृसिंह! सूर्चशत नामकौ ढाल तथा 
चहा नामकी तलवार लकर मेरी नैफत्यकोणमें र्षा 
करें॥२९-३२॥ 

आप चैजवन्त नामकी माला तथा श्वस नामक 
कब्ठाभूषण धारणकर मेरी वायव्यकोणमें रक्षा करं। 
देव हयग्रीव! आपको नमस्कार है। जनादन! चैनतय 
(तुछ)-पर आरद होकर आप मेरी अन्तरिक रक्ष 
करें। अजित! अपराजित! आपको सदा नमस्कार है। 
महाकच्छय। आप विज्ालाक्षपः चढ़कर मेरी रसातलम 
रक्षा करें। सहामोह! आपको नमस्कार है। पुरुषोत्तम 
आप आठ हावोंसे पज़र बनाकर हाथ, सिए एवं सम्बि- 
स्थलों (जोड़ों) आदिम मेरी रक्षा करें। देव! आपको 
जमस्कार है॥ ३३-३६॥ 

दियत! प्राचीन कालमें भगवान्‌ शंकरे 
कात्ापन (दगा) -क रक्षे लिये एस महान्‌ विष्णुपकर- 
स्लोज़को उस स्थानपर कहा था, जहाँ उह महिामए, 
जमर, रक्तबीज एवं अन्यान्य देव-शतुओका नाश 
किया चाह ३७-३८॥ 

आरदजीने पूछा-- आप ! सहिषासुर, नमर, रक्तयोज 
हषा अन्यान्य सुर-कण्टकॉका बध करनेबाली ये 
भगवती काल्यायनी कौन हैं? तात। यह महिष कौन है? 
तषा चह किसके कुलम उत्पन हुआ था? यह रक्तबीज 
कीन है? तथा जमर किसका पुर है? आप इसका यथ 
करूपे विस्तारपूर्वक वर्णन करें ॥३९-४०॥ 

पुलसत्यजी ोले-नाएदजी! सुनिये, मैं उस 
चापताशक कथाकों कहता हूँ। मुने! सब कुछ देनेवाली 
दायिनी भगवती दुर्गा ह ये कात्यायन हैं। प्राचीन- 
कलमें संसारम उथलपुथल मचानेवाले रम्भ और 
कर्भ नामके दो भयंकर और महाबलवान्‌ असर- 
ड़ थे। देवे! के दोनों पुत्रहौत थे। उन दोनों 
दत्वोने पुत्र लिये पनदके जलयें रहकर बहत 
अर्षोतक तप किया। मालयट यशषके प्रति एकाग्र होकर 
करमम और रम्ध--इत दोनॉमेंसे एक जलमें स्थित 
होकर और दूसता पश्चाप्रिके मध्य बैठकर तप कर 


रहा था॥४१-४४॥ 


व [अध्याय १ 








एकं निमग्नं सलिले ग्रहरूपेण वासवः। 
चरणाभ्यां समादाय निजघान यथेच्छया॥ ४५ 
ततो भ्रातरि नटे च रम्भः कोपपरि्लुतः। 


'चहा स्वशीषं संक्षिप्य होतुयैच्छन्‌ महाबलः ॥ ४६ 


ततः परह्य केशेषु खङ्गं च रविसप्रभम्‌। 
छत्तुकामो निज शीर्ष वह्िना प्रतिषेधितः ॥ ४७ 
उक्तश्च मा दैत्यवर नाशात्मानमात्मना। 
दुस्तरा परवध्याऽपि स्ववध्या प्यतिदुस्तरा॥ ४८ 
बच प्रार्थयसे चीर तहदामि यचेपिसतम्‌। 
मा प्रियस्व मृतस्येह ष्टा भवति चै कथा॥ ४९ 


ततोद्रवद वचो रम्भो बरं चेमे ददासि हि। 
लोकयविजयी पु: स्या तवत्तेजसाऽधिकः ॥ ५० 


अजेयो दैवतः सर्वैः पभिदैत्यक्ष पावक। 
महाबलो वायुरिव कामरूपी कृता्रवित्‌॥ ५१ 


त॑ प्रोवाच कविद्हन्‌ बाढमेवं भविष्यति। 
यस्यं चतं समालप्वि करिष्यसि ततः सुतः॥ ५२ 
इत्येमुक्तो देवेन विना दानयो ययौ। 

अहु मालवटं यक्षं यकषै्च परिवाितम्‌॥ ५३ 
तेषां पद्यनिधिस्तत्र॒वसते नान्यचेतनः 
गजाश्च महपाशचाश्ा गाबोउजाविपरिप्लुता:॥ ५४ 
तान दृष्य तदा चक्रे भावं दानवपर्थिवः। 

महिष्यां रूपयुक्तायां त़िहायण्यां तपोथन॥५५ 
सा समागाच्च दैत्येन कामयन्ती तरस्विनी। 

'स चापि गमनं चक्रे भवितव्यप्चोदितः॥ ५६ 
त्यां समभवद्‌ गर्भस्तं परह्णथ दानवः 
पातालं प्रविवेशाथ ततः स्वभवनं गतः॥ ५७ 


दृष्टश्ष दानवैः सर्व: परित्यक्तक्ष बन्युधि:। 


अकार्यकारकेत्येवं भूयो मालवटं गतः॥५८ 











इले हका रूप धाएणकर इनमे एकक 
लमे निमग् होनेपर पैर पकड़कर इच्छानुसार दूर 
(जाकर मार डाला। उसके बाद भाईके नष्ट हो जानेप 
्रोधयुक्त महाबलशाली रम्भने अपने सिरको काटक 
अप्ियें हवन करना चाहा। वह अपना केश पकड़क 
हापमें सू्वके समान चमकनेवाली तलवार लेकर अपन 
सिए काटना ही चाहता था कि अग्ने उसे रोक दिय 
और काहा-दैत्यवर! तुभ स्वयं आपना जाश मत करे 
दसेका चथ तो घाप होता हो है, आत्महत्या भ 
भवानक चाप है॥४५-४८॥ 

और) तुम जो भाँगोगे, तष्हाती इच्छाके अनुसा 
बह मैं तुम्हें दूँगा। तुम सरो मत। इस संसारमें मृत 
्यकिकों कथा वषट हो जात है। इसपर एम्भने कहा- 
दि आप दर देते हैं तो यह यर दीजिये कि मुझे 
आपसे भी अधिक तेजस्वी तरैलोक्यचिजपी पुत्र उत्पन 
हो। आश्व समत देवताओं तथा मानों और 
दैतयॉसे भी चह अजेय हो। चह वापुके समान 
महाबलवान्‌ तथा कामरूपी एवं सर्वास्ता हो। 
जाएदजी। इसपर अग्न उससे कहा अच्छ, ऐसा ह 
होणा। जिस स्त्रीं तुहा थित लग जायगा उसे 
हष पु उत्पन करेगे॥४९-५२॥ 

अध्रदेवके ऐसा कहनेपर रमभ यक्षे भिरा हुआ 
आलवट यक्षका दर्शन करने गया। वहाँ उत यश्षॉका 
एक पथ नामको निधि अनन्य-थित होकर निवास 
करती थौ। यहाँ बहुत-से जकरे, भेंडे, घोड़े, भसे तथा 
हाथी और गाय-बैल थे। तपोधन! दानयाजने उने 
देखकर शौन वपॉवाली रूपवतो एक महिषं प्रेम 
प्रकट किया (अर्थात्‌ आसक्त हुआ)। कामपरायण 
होकर चह महिषी शौ देरे समीप आ गयी तय 
अवितव्यतासे प्रेरित उसने (रम्धने) भी उस महिपीके 
साथ संगत किया॥५३-५६॥ 

उसे गर्भ रह गया। उसके याद उस महिषीको लेकर 
दानव चातालमें प्रविष्ट हुआ और अपने घर चला गया। 
| उसके दातव-बन्धुओंने उसे देख एवं ' अकार्यकारक' 
आतकर उसका परित्याग कर दिया। फिर वह पुनः 
'सालबटके निकट गया। यह सुन्दरी महिषी भी उसी 
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देसे तही उति, विष्पितो और सदिषका 


ce 








साऽपि तेनैव पतिना महिषी चारूदर्शना। 
सर्म जगाम तत्‌ पुण्य यक्षमण्डलमततमम्‌॥५९ 
ततस्तु वसतस्तस्य श्यामा सा सुषुवे मुने। 
अजीजनत्‌ सुतं श्रं महिषं कामरूपिणम्‌॥ ६० 
एतामतुपती जातां महिषोऽन्यो ददश ह। 
सा चाभ्यगाद्‌ दितिवर रक्षन्ती शीलमात्मनः ॥ ६१ 
तमुनामितनासं च महिषं वीक्ष्य दानवः। 
खङ्ग निष्कृष्य तरसा महिषं समुपाबत्‌॥ ६२ 
तेनापि हैल्यस्तीक्षणाध्यां श्रक्ाध्यां हदि ताडित:। 
निर्भनहदयो भूमौ निपपात ममार च॥६३ 
मृते भर्तरि सा श्यामा यक्षाणां शरणं गता। 
रक्षिता गुह्यकैः साध्वी निवार्य महिषं ततः॥ द 
ततो निवारितो यक्षहयारिर्मदनातुरः 
निपपात सरो दिव्यं ततो दैत्यो3भवन्यृतः॥ ६५ 


नमरो जाम विख्यातो महायलपरक्रमः' 
हात तसी च कालयन्‌ पद्‌ ुने॥ ६६ 


स च ददतव यशष्मालवदपुरसः। 
'चितामारोपितः सा च श्यामा त॑ चारुहत्‌ पतिम्‌॥ ६७ 


ततोऽत्चिधयदुत्त्थौ पुरुषो रौददरशनः। 
व्यवात्‌ स तान्‌ यक्षान्‌ खङगपाणि्भय॑करः ॥ ६८ 
ततो हतास्तु महिषाः सर्व एव महात्यता। 
ऋते संरक्षितार हि महिषं रमभनन्टन॥ ६९. 
स नामतः स्मृतो दैत्यो रक्तश्षीजो महामुने। 
योऽजयत्‌ सर्वतो देवान्‌ से्रार्कमारुतान्‌॥ ७० 
एवं प्रभावा ` दुगवास्ते 
तेजोऽधिकसतप्र अभी हयारिः। 
रा्येऽभिषिक्तश्च महाऽसुर 
सिन्त: _ शम्बरतारकाषः॥ ७९ 
अशवनुबद्धिः सहितै् 
सलोकपालैः सहृताशभासकरैः। 
स्थानानि त्यक्तानि शशीन्भासकर- 
भम दूरे प्रतियोजितश्ष॥ ७२ 























चकिके साथ उस पवित्र और उत्तम यक्षमण्डलमें गयी। 
मुने! उसके यहीं निवास करते समय उस महिषीन सन्तान 
उत्फन कौ। उसने एक शुघ्र तथा इच्छाके अनुकूल रूप 
शरण करनेवाले महिष-पु्रकों जन्म दिया॥५७--६०॥ 

उसके पुनः ऋुमतों होनेपर एक दूसरे महिपने 
उससे देखा। वह आपने शीलको रकष करी हई दते 
लिकट गयो। नाकको ऊपर उठाये उस भहिषको देखकर 
दातवे खड्ग निकालकर महिषपर थेगसे आक्रमण 
किया। उस महियने भी तीक शङ्गे दैत्ये इदमे 
पहार किया। चह दैत्य हृदय फट जानेसे भूमिपर गिर 
पड़ा और भर गया। पतिके मर जनेपर यह महिषी 
सक्षॉकी करणमें गयीं। उसके याद गुझाकॉंने सहिपको 
हकर साध्यो महिषीकी रक्षा को॥ ६१-६४॥ 

इक्र हटाया गया कामातुर हारि (महिष) 
एक दिव्य सरोवरमें णर पझ़। उसके बाद चह भरकर 
[एक दैतय हो गया। मुने! थ्य पशुओको भारो हुए 
शोके आश्रये रहनेवाला महन्‌ बली तथा पराक्रमी 
जह दैत्व “तमर' नाथसे विख्यात हुआ। फिर मालघट 
आदि पकने उस हयारि देको चितापर रखा। 
ह शयामा भी पतिके साथ शितापर चढ़ गयी। तथ 
अषर मध्यसे हाथमं खड्ग लिये विकराल रुपयाला 
अपंकर पुरुष प्रकट हुआ। उसने सभी यक्षॉको 
भगा दिया॥ ६५--६८॥ 

और फिर उस बलवान दैत्ये रम्भननदन महिको 
छोडकर से महिषॉको मर डाला। महामन वह दैतय 
रकी नामस विख हुआ। उसने इ सु, सूर एव 
माश्त आदिके साथ देवको जीत शिया। यपि चे सभी 
दत्य इस प्रकारके ग्रभावसे युक्त थे; फिर भी उनमें 
महिष अधिक तेजस्वी था। उसके वर विजित शम्बर, 
तारक आदि महात्‌ असुरोने उसका राज्याभिषेक किया। 
लोकपालॉसहित अड्ि, सूर्य आदि देवोंके ड्वारा एक साथ 
किलकर जब वह जीता नहं गया तब चन इन एव 
सुषि अपना-अना सथान छोड़ दिया तया धर्मको भी 
दूर हल दिया गया॥ ६९-७२॥ 


इस रकार वानपुर सहया अष्या समारत हुआ॥ १७॥ 
ee 


८ 
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महिषासुरका अतिचार, देवोंकी तेजोराशिसे भगवती कात्यायनीका प्रादुर्भाव, 


जल उबा 
ततस्तु देवा महिषेण निर्जिताः 
स्थानानि संत्यज्य सवाहनायुधाः । 
जग्मुः पुरस्कृत्य पितामहं ते 
द्रुं तदा चक्रधरं श्रियः पतिम्‌॥ १ 
गत्वा त्वपश्यंक्ष मिथः सुरोत्तमौ 
स्थितौ खगेन्रासनशङ्कौ हि। 
दृटा परणष्यैव च सिद्धिसाधकौ 


प्रभोगशिसूर्येद्वनिलाप्िवेधसा 


३ 


एतद्‌ भवतौ 
शरुत्वा यचो सूत हितं 
ज चेद्‌ ब्रजामोउ्य रसातलं 
संकाल्यमाना युधि दानवेन॥ ४ 


स्थ॑ मुरारिः सह शङ्करेण 


Mr कोप॑ 
'कालाप्रिकल्पो. हरिस्ययात्पा ॥५ 
तततोडनुकोपान्पधुसूदनस्थ 
सशङ्करस्यापि 'पितामहस्य। 
शक्रादिषु दैवतेषु 
हद्धि तेजो यदनाद्‌ विनिःसृतम्‌॥ ६ 
पर्वतकूटसनिभं 
जगाम तेजः प्रवा्नये मुने। 
'कात्यायतस्याप्रतिमस्थ तेन 
महर्षिणा तेज उपाकृतं च॥७ 
तेर्षसष्टेन च तेजसा यूतं 
ज्चलताकाशार्कसहसरुल्यम्‌ । 
जाता तरलायताक्षी 
कात्यायनी योगचिशुदधदेा॥ ८ 


तथ्ैब 


तच्चैकतां 


तस्माच्च 





शिवजौके साथ हो विष्युभगवानने (भी) उतके 
इस प्रकारके बचनको सुना तथा दुःखसे व्याकुल 
चितवाले उतर देषाओंकों देखा तो उनका क्रोध 
'कालाप्िके समान प्रव्वलित हो गया। उसके बाद मधु 
नामक राक्षसको मारेवले विष्णु, शङ्क, पितामह 
(जा) तषा इनर आदि देवताओे क्रोध करनेपर उन 
सबके मुखसे महान्‌ तेज प्रकट हुआ। युने। फिर वह 
तेजोराशि कात्यायन ऋषिके अनुपम आश्रमे पर्वतमृद्रके 
समान एक हो गयी। उन महर्षने भी उस तेजकी 
और अभिवृद्धि की। उन महषर उत्पन किये 
गये तेजसे आूत यह तेज हजारों सूयक समा प्रदी 
हो गया। उसके योगसे विशुद्ध शरीरषालौ एवं चञ्चल 
था विशाल जे्राली काल्वायनी देवी प्रकट हो 
गर्वी॥५-८॥ 





हस्तिजसा च 

भुजास्तथाष्टादश संप्रजजल्लिरि॥ ९ 
सौम्येन युग्मं स्तनयोः 

मध्यं तथैन्ेण च तेजसाऽभवत्‌। 
ऊरू च जङ्के च नितम्बसंयुते 

जाते जलेशस्य तु तेजसा हि॥१० 


पादौ च 'लोकप्रपितामहस्य 
पद्माभिकोशप्रतिमौ यभूवतुः। 
दिवाकराणामपि तेजसाऽङ्गुलीः 
कराङूली् वसुतेजव॥ ११ 
ल केवल 


याकषेण नासा वणौ च मारतात्‌। 
साध्येन च भुयुगलं सुकान्तिमत्‌ 

कंदपयाणासनसनिधं यभी॥ १२ 
तथ्षितेजोततुतमं 

ज्लाम्ता पृथिव्यामभवत्‌ प्रसिद्धम्‌। 
कात्यायनीत्येव तदा सा 

जाला च तेनैव जगतासिद्धा॥ १३ 
ददौ 

हुताशः श्वसनक्ष चापं 


शक्तिं 
तूणौ तथाक्षस्यशरौ विवस्वान्‌ ॥ १४ 
बत्रंतथेन्द्रः सह घण्टया च 
यमोऽथ दण्डं धनदो गदां च। 
ब्रह्क्षमालां सकमण्डलुं च 
कालोऽसिमु्रं सह चर्मणा च॥ १५ 
हारं च सोमः सह जारेण 
मालां समुद्रो हिमवान्‌ मृगे्रम्‌। 
कुण्डलमद्ध॑चनदरं 
प्रादात्‌ कुठारं वसु शिल्पकर्ता॥ १६ 
ग्थ्वराजो रजतानुलिप्त 
नस्य पूर्णं सदृशं च भाजनम्‌। 
भुजंगहारँ 


भुजगश्वरोऽपि 
अम्लानपुष्पामृतवः 


उ बा पलन 


चुडामणि 








महादेवजोके तेजसे कात्यायनीका मुख बन गया 
और अग्रिके तेजसे उनके तौन नेत्र प्रकट हो गये। 
सो प्रकार यमके तेजसे के तथा हरिके तेजसे 
उनकी अद्धाएह भुजाएँ, चन्द्रमाके तेजसे उनके सटे हुए 
सठनयुग, झरे तेजसे मध्यभाग तथा चरणके 
देडसे ऊरू, जद्गाएँ एवं नितम्यॉकी उत्पत्ति हुई। 
लोकपितामह जाके तेजसे कमकोराके समान 
उनके दोनों चरण, आदित्योके तेजसे पैरोंकी अजुलियाँ 
एवं यसुओके तेजसे उनके हाथोंकी अलूलियाँ 
उत हुईं। ग्रजापतियोंके तेजसे उनके द, यशो 
तेजसे ताक, जायुके तेजसो दोनों कात, साध्यके 
तेजसे कामदेवे धुके समान उनकी दोगं भह 
पकट हरं-॥९-१२॥ 

इस परक महर्थियका उत्तमोत्तम तथा महान 
वेज पृष्ीपर 'कात्यायनी' इस नामसे प्रसिद्ध हुआ, 
ब ये उसी जामसे विशम प्रसि हुई। यरदानी 
शीन उन्हें जिशूल, पुर्के सासनेवाले श्रीकृष्णन 
चक्र, चकणने शह्भ, अप्रिने सक्ति, बायुने धनुष तथा 
सुपने अक्षय बाणोंाले दो तूणीर (तरकस) प्रदान 
किये। इ घष्टासहित च, यमने दणड, कुषे 
गदा, आहते कमण्डलुके साथ दरक्षकी माला 
ता कालते उन्हें ढालसहित प्रचण्ड खड प्रदान 
किया। अदमाने चैवरके साथ हार, समुद्र 
आला, हिमालयने सिंह, विधमति चूडामणि, 
कुण्डल, अर्थवच, कुठार तथा पर्याण ऐर 
जदान किया॥ १३-१६॥ 


जत्थर्वताजने उतके अनुरूप रजतका पूर्ण पान 
(साथ)-चाज, वायराजने भुजड्रहार तथा ऋतुओंने कभी 


ख्ज॑ च॥ १७ | त कुम्हिलानेवाले पुष्पोंकी माला प्रदान की। उसके याद 


(सभी पो हका सपाची बळाचे विकरा हो आध बते -ेेको चचा है। कुछ प्रतिवोके अपने सपुछाण 


दी बात छप गमो है, नो मलत है। 
(7432 ] ओबामनपुराण ४ 


3० 





तदाऽत सुस्सत्तमानां 
पास मिन 
त्ता सहेन 
भास्कराः॥ १८ 
नमोऽस्तु देव्यै 
या संस्थिता + 
निदरास्यरूपेण महीं वितत्य 
षणा पा कुदू भयदाऽच कान्तिः ॥ १९. 
अद्धा स्मृतिः पुष्ठिरयो क्षमा च 
छाया च शक्तिः कमलालया च। 
व्तिर्दया भ्रान्तिधेह माया 
नमोऽस्तु देव्यै भवरूपिका्व॥ २० 
ततः स्तुता देवर्षे 
मारुहा देवी प्रणताउयनीध्चम्‌। 
व्यं महापर्यतमुच्चशङ्ग 
चकार य॑ बिस्तर त्वगस्त्प:॥२१ 
बा 
किस्म भगवानगस्त्थ- 
स्त निम्तृङ्गं कृतवान्‌ महर्षिः। 
कस्यै कृते केत च कारणेन 


एतद्‌ चदस्वामलसत्वबूत्ते॥२२ 


तसच उवाच 
CR दिवाकरस्थ 

शति गनचा 
रिस्ततः  कुम्भवं सर 

होमावसाने वचनं बभाषे॥ २३ 
समागतोऽहं॑ रिज दुरतस्वां 

कुरुष्य मामुद्धर मुनीर 
ददस्व दानं मम 

चरामि येन प्रिदिवेषु निरवृतः॥ २४ 
इत्थं दिवाकरवचो गुासंप्रयोगि 

शरा तदा कलशजो यचनं बभाषे। 
दानं ददामि तव यन्नसस्वभीष्ट 

नारथी प्रयात विमुखो मम कश्चिदेव ॥ २५. 
श्वा वचोऽपृतमयं कलशोद्धवस्य 

पह प्रभुः करतले विनिधाय मू्ि। 
एषोऽद्य भे गिरिवरः प्ररुणद्धि मार्ग 

व्यस्य निकरे भगवन्‌ यतस्व ॥ २६ 








(अध्याय १८ 


जड़ देवताओंके पर अह्वन्त पसनन होकर 
डिलेक (काल्यापनरी)-ने उच्च अहृहास किया। इन, 
सि, ख, च्मा, यायु, आशि तथा सूर्य आदिते 
देव उनकी सतुति करन लगे--चोगसे विशुद्ध दहवाली 
दवोसे पित दवोको नमस्कार है। चे नापे 
षवम ख्यात है ब हौ तृष्ण, जपा, कुष, भयदा, 
काति, अ, सृ, पि, क्षा, छाय, शकि, लकी, 
चि, दया, भ्रा तथा माया हँ; ऐसी कल्याणम 
देकोको नमसकार है॥ १७-२०॥ 

(र देववरके इस प्रका प्रार्थना केप चे देवी 
सिंहपर आरूढ होकर वि नामके उस ऊँचे ङगाले 
हान्‌ घवतपर गी, जिसे आगत सुनने अति मिमत 
कर दिया बा॥२१॥ 

जारदजीने घूछा-- शुद्धामन्‌ (पुलस्त्पजौ)। आप 
यह बलालाय कि भगवान्‌ अगस्त्थमहर्षिन उस पर्वतको 
किसके लिये एवं किस कारणसे निषन शाला 
कर दिया?॥२२॥ 

पुलस्त्यजीने कहा पाचीनकालमें किख्य- 
पर्वते (अपने ऊँचे शिखरेसे) आकाशचा सूर्यकी 
गतिको अवसच कर दिया था। तब सूपे महि 
अगे पास जाकर होमके अनमं यह चचत कहा 
हिज! मै बहत दूरे आपके पास आया हूँ। मुनि 
आप मेरा उर करें। मुझे अभीष्ट प्रदान करें, जिससे 
नित होकर आकाशमें विचरण कर सकूँ। इस 
प्रकार सूबके नग्न बचनोंको सुनकर अगस्त्थजी बोले- 
अैं आपकी अभीषट वस्तु प्रदान कहूँगा। मेरे पाससे कोई 
भ 'याचक विमुख होकर नहीँ जाता। अगसतयजीको 
अमूतमयी वाणो सुन करके सिरपर दोनों हाथ जोड़कर 
सुपे कहा--भगवन्‌! यह पर्क्य आज मेरा 
मारण रोक रहा है, अत: आप इसे नीचा कलेका 
पपत कें॥२३-र६॥ 








इति 


रविवचनादथाह कुम्भता 
कृतमिति विद्धि मय हि नचशू्म्‌। 
तब किरणितो भविष्यते महो 

मम चरणसमाश्रितस्य का व्यया ते ॥ २७ 
इस्येबमुक्‍्चा कलशोद्धवस्तु 

सूर्य हि संस्तूय विनम्य भकत्या। 
जगाम संत्यज्य हि दण्डकं हि 

विख्याचल॑. बृद्धवपु्हर्षि: ॥ २८ 
गल्या वचः प्राह | मुनि्मही 

यास्ये महातीर्थवरं सुपुण्यम्‌। 
वृद्धऽस्यशक्तश्च तवाधिरोड 

तस्मद्‌ भवन्‌ नीचतरोऽस्तु सः ॥ २९ 
इयवमुक्तो 


स्र 
सपाक्रमच्चापि 
ग्ल व्यं त्विदमाह शैलम्‌॥ ३० 


याचल भूयो निजपादरजामि 
महाश्रम॑ धौतवपुः सुतीात्‌। 
न तावर्चिह र्तव्यं 

जो चेद्‌ विशफ्येऽहमवज्ञया ते॥ ३९ 


भगवाङ्मगाम 
दिशं स याम्यां सहसान्तरिक्षम्‌। 
आक्रम्य तस्थौ स हि तां तदाशां 
काले ्जाम्यत्र यदा मुनीन्रः॥ ३२ 
तरश्यं र्तर हि कृत्या 
संशुद्धजाम्यूनदतोरणान्तम्‌ । 
निक्षिप्य विदर्भ 
स्वमाश्रमं सौम्यमुपाजगाम॥ ३३ 
पर्वकालेषु नित्यं 
तमपबरेद्य्रममावसत्‌ सः। 
शेषं च कालं स हि दण्डकस्थ- 
स्तपश्चचारामितकान्तिमान्‌ मुनि: ॥ ३४ 


सिस्योऽपि दृष्टा गगने महाश्रम 

बुद्धिं न यात्येव भयानमहयेः। 
जासौ निवृत्तेति मतिं विधाय 

.स संस्थितो नीचतरागरभङगः॥ ३५ 


तत्राथ 


ऋतावृती 





सरदको बात सुनकर अगस्त्यजीने कहा -सूदेव! 
'किवथ्यको आप मेरे वार जौचा किया हुआ हो समझे 
ह परवत आपकी किरणोसे पराजित हो जायगा मेरे 
-चरणोके आश्रय लतेपर आपको अब व्यया कैसी? बू 
करवले महर्षि अगस्त्य ऐसा कहकर विनपरप्यक 
भिसे सूर्षको स्तुति करनेके जाद दण्डककों छोड़कर 
किन्थणर्वकके निकट चले गये। वहाँ जाकर मुनिने 
र्वतले कहा--पर्षतक्ेष्ठ विनध्य! मैं अत्यन्त पवित्र 
सहातीर्थको जा रहा हूँ। मैं वृद्ध होनेसे तुम्हों ऊपर 
चनम अमथ हँ; अतः तुम तत्काल नौचा हो जाओ। 
सुति आगरत्वके ऐसा कहनेपर विन्ध्य पर्वत निम्न 
किखरबाला हो गया। तब महे (अगसतयी)-ने 
हिलथ्यरवतर चढकर वनको पर कर लिया और तब 
उससे यह कहा--॥ २७-३०॥ 


म जबतक सविर तीस स्नान कर पुतः अपन 
महान्‌ आश्रमम न सीट तबतक दुं नहीँ यदना 
चाहिये; अनयथा अयहा बरलके कार मैं भर शाप 
दे दूँशा। “मैं उचित समयपर फिर आकैँगा'-ऐसा 
कहकर भगवान्‌ अगस सहसा दक्षिण दिशाकी ओर 
चले गये तथा वहीँ रह गये। मुनिने वहाँ विशुद्ध सवरिम 
ोसणोंबाले अति र्मणोय आश्षमकी रचना की एवं 
उसमें विदर्भी सोषाु्राको रखकर स्व्यं अपने 
आको चले गये अत्य प्रकाशमान मुनि (शासे 
सनतत) विभिन ऋतुओमें पर्व (चतुर्दशी, अष्टमी, 
अमावास्य, पिमा तिथियों तथा रवि-संक्ानति सूरयपहण 
एवं च्रह)-के समय निप आकारं और शेष 
समय दण्डकवनमें अपने आश्रमे निवासकर तप कसे 
को ॥३१-३४॥ 

'सिल््यर्थत भी आकामें महान्‌ आत्रमको देखकर 
अहर्षिके भवसे नहीं बढ़ा। ये नहीं लौटे हैं-ऐसा 
समक्षकर वह अपना शिखर नीचा किये हुए अब भी 
असे ह सित है। हे महये! इस कार अगस्त्ये महा 





च 


वामनपुराण 





[अष्याव १९ 





एवं स के 
स नीचशूङ्ो हि कृतो महये। 
तस्थोध्व॑शूड़े मुनिसंस्तुता 





दैवाश्च सिद्धाश्च महोरगाः ब 
भूतगणाश्च स्े। 
सर्वाप्सरोभि: प्रतिरामयन्तः 


पर्वतराज विन्ध्यकों नौचा कर दिया। उसीके शिखरके 
ऊपर मुनिवर संस्तुता दुदवी दानवॉके विनाशके 


३६ | लिये स्थित हुईं और देवता, सिद्ध, महानाग, अप्सरओके 


सहित विध्ाघर एवं समस्त भूतगण इनके बदले 
कात्ायनोदेवोको प्रसन करे हुए नि:शोक होकर 


कात्यायनीं  तस्थुरपेतशोकाः ॥ ३७ | उनके निकट रहने लगे ॥ ३५--३७॥ 
॥ इस प्रकार औकामनुराणमेंअदारहकाँ अधयाच समास हुआ १८॥ 
Dn 





ऊ उरनीसो अध्यायः 





चण्ड-मुण्डद्वारा महिषासुरसे भगवती कात्यायनीके सौन्दर्यका वर्णन, 


महिपासुरका संदेश और चुद्धोपक्म 

तत्व रच ुलस्त्थजीने कहा-- उसके बाद उस श्रेष्ठ 

ततस्तु तां त्र तदा बस्ती 
कात्यायनीं शीलवरस्य ` शङगे। | शिखर विषास करनेचाली उन तपश्विनी कात्पायनी 
अपश्यता रौ (दुला)-को चण्ड और मुण्ड नामके दो बे दनवने 
'चण्डश्च मुण्डश्च तपस्विनीं ताम्‌॥ १ | देखा और देखते ही पर्तसे उतरकर च दोनों असुर अपने 
द्वव ला पमपक ससुतरी।.| पर चले गये। फिए उन ण गे 
दष्लोचतुस्ती 'महिषासुरस्य लिक जाकर कहा असुर] आप इस समय स्वस्थ 


दूताविद॑ चण्डमुण्डौ दितीशम्‌॥ २ 
स्वस्थो भवान्‌ कि त्वसुरेत्र साप्प्रत- 

मागच्छ पश्याम च तत्र विन्ध्यम्‌॥ 
तत्रास्ति देवी सुमहानुभावा 


कन्या. सुरुषा नमाम 
जितास्तया 

जितः शशाड्रो बदनेत तत्थ्या। 
नेजैस््रिभिस्त्रीण 'इताशनानि 

जितानि कण्ठेन जितस्तु शङ्कुः ॥ ४ 
स्तनौ सुवृ्तावथ मग्रचूचुकौ 

स्थितौ विजित्येव गजस्य कुम्भी। 
त्वां स्जेतारभिति  प्रतक्य 


कुचौ स्मरेणेव कृतौ सूदरगो॥ ५ 


हो हैं? आइये, हसलोग विश्ध्यपर्धलपर चलकर देखें; 
वहाँ सुर-सुत्दरियोमे अत्यन्त सुद, श्रेष्ठ लक्षणो क्त 
'एक कन्या है। उस तत्वी (सूक्म देहवालौ)-ने केशपाशके 
झ सेघोंको, सुखके द्वार चत्रमाको, तीन नेहा तीनों 
(लाहपलय, दक्षिणाम्रि, आहचनरीय) अग्रियॉकों और 
कण्ठके वाय शङ्खको जीत लिया है (उसकी शोभा और 
तेजसे ये फौके पढ़ गये हैं)'॥१-४॥ 

“उसके मग्र चूचुकवाले वृत्त (सुडौल गोले)- 
स्वत हाथीके गण्डस्थलॉको मात कर रहे हैं। मालूम 
होता है कि कासदेवने अपनेको सर्ववजयी समझकर 
आपको परास्त करके लिये उसके दो कुचरूपी दो 





पीनाः 


परिघोपमाञ्च 
भुजास्तथाऽष्टादश भातत तस्याः 
पराक्रमं वै भवतो विदित्वा 

कायेन यना इव ते कृतास्तु॥ ६ 
मध्यं च तस्यास्बरिलीतरङगं 
भाति दैत्येन सुरोमराजि। 
भयातुररोहणकातरस्य 

कामस्य सोपानमिव प्रयुक्तम्‌॥ ७ 
सा रोमराजी सुतरां हि तस्या 

विराजते पीनकुचावलग्रा। 

त्वद्धयकातरस्थ 


सशस्त्रा: 





'लावण्यगृहस्य 
विभाति र्यं ` जपनं 
मृगाय 
समंततो मेखलयाऽचनुषम्‌। 
मन्याम त॑ कामनराधिपस्य 
प्ाकारगु्त॑ नगरं ११° 
वृत्तावोमौ च मृदू 


शोभेत ऊरू समनुत्तमौ हि। 
आवासार्थ मकरण्यजेन 
जनस्य देशादिव संनिविषटौ॥ ११ 
तनमुयु् महिषासुर 
अधनतं भाति तथैव तस्था:। 
सवा 


दत्ता॥ ९ 


विधाता हि निरूपणाय 
शान्तस्तथा हस्ततले ददौ हि॥१२ 


जङ्घे सुवृत्ते च रोमहीने 
शोभेत दैत्येश्वर ते तदीये। 

आक्रम्य लोकानिव निर्मिताया 
रूपारजितस्यैव कृताधरौ हि॥ १३ 


यादी च तस्या: कमलोदराभौ 
प्रयत्तस्तौ हि कृतौ विधातरा। 

आज्ञापि ताभ्यां नखरन्रमाला 
नक्ष्रमाला गगने यथैव॥ १४ 





९३ 


डोको रचना को है। शस्त्रसहित उसकी मोटी परिषके 
समाव आठारह भुजाएँ इस प्रकार सुशोभित हो रही है, 
मातो आपका पराक्रम जानकर कामदेवने यने समान 
-उसका निर्माण किया है। दत्र! त्रिवलीसे तरङ्गायमान 
उसकी कमर इस प्रकर सुशोभित हो रही है, मानो 
'चह भयार्त तथा आधौर कामदेवका आरोहण करनेके 
लिये सोपान हो। असुर! उसके पीन कुचोंतककी वह 
सोमाल इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो 
आरोहण करोमे आपके भयसे कातर कामदेवका 
स्वेद-प्रवाह हो ॥५--८॥ 

“उसकी गम्भोर दक्षिणावर्त नाभि ऐसौ लगती है, 
मालो कंदन स्वयं ही उस सौरये ऊपर मुहर 
जगा दौ है। भेलाले चारों ओर आवेहित उस 
सृगतयतीका जघन बढा सुन्दर सुशोभित हो रहा है। 
उसे हम राजा कामका प्राकारसे (चहारदीवारियोंसे) 
गु (सुरक्षित) दुर्म नगर भानत है। उस कुमके 
वृत्ताकार रोमरहित, कोमल तथा उत्तम ऊर इस प्रकार 
जोत हो रे ह, मनो कामदे मु निवसके 
लिये दो रेखोंका सॉनिवेश किया है। महिस उसके 
अदत जुगल इस प्रका सुलोभत हो रहे हं, पानो 
उसकी रचना करनेके चाद थके विधाताने निरूपण 
केके शिवे अपना करतल ही स्थापित कर दिया 
हो'४९-६२४ 


“दोर! उसकी सुवृत्त तथा रोमहीन दोनो 
जाएँ इस प्रकार सुशोभित हो रही हैं, मानो 
(हिय) निर्भित कौ गयी नायिकाके रूपके द्वार 
सभी लोग पराजित कर दिये गये हैं। विधाताने 
अवन्पू्वक उसके कमलोदरके समान कान्तिवाले दोनों 
वैसेंका निर्माण किया है। उन्होंने कात्यायनीके उन 
चरो नखरूयी रङकलाको इस प्रकार प्रकाशित 
किया है, मानो चाह आकाशे नकपरॉंकी माला हो। 


ड़ 


= औवापनपुराण + 


[ अध्याय १९ 








एवंस्वूपा दनुनाथ कन्या 
महोग्रशस््राणि च धारयन्ती। 
द्ठा यथेष्टं न च विद्य का सा 
सुताऽथवा कस्यचिदेव वाला॥ १५ 
तद्धतले रत्ममनुत्तं स्थितं 
स्वर्ग परित्यज्य महाऽसुर 
गत्वाथ बिख्य॑ स्वयमेव. पश्य 
कुरुष्व यत्‌ तेऽभिमतं क्र्म च॥ १६ 
अर्च ताभ्यां महिषासुरस्तु 
दवय: प्रवृत्तिं कमनीयरूपाम्‌। 
चक्रे मतिं नार विचारमस्ति 
इत्येवमुवत्वा महिषोऽपि नास्ति॥ १७ 
मेष थ शुभाशुभानि 
दिगा प्रतिपादितानि। 
सस्मिन्‌ यथा यानि यतोऽथ विप्र 
स नीयते या दरजति स्वय वा॥ १८ 
ततोनु मुण्डं नरं सचण्डं 
थिडालनेत्रं सपिशङ्गवाष्कलम्‌। 
उग्रायुध॑ चिशषुररक्तबीजौ 
bn + महासोन:॥ ९६ 
आहत्य भेरी 'रणकर्कशास्ते 
स्वर्ग परित्यज्य महौधर तु। 
आगम्य मूले शिविरं निवेश्य 
तस्थुश्च सगजा दनुनन्दनास्ते॥ २० 
दैत्यो महिषासुरेण 
स्रेत दानवयूधपालः। 
पुरो रिपुम 
'स _ दुनुभरदु्दुभिनिःस्वनस्तु॥ २१ 
अभ्येत्य देवाँ गगनस्थितोऽपि 
स॒ दुददुि्वक्यमुवाच विप्र। 
कुमारि दूतोऽस्मि महासुरस्य 
रम्भातमजस्यप्रतिमस्य युद्धे॥ २२ 
कात्यायनी इुल्दुभिमभ्युवाच 
'एहोहि दैत्येन्द्र भयं विमुच्य। 
क्यं च यदम्भसुतो बभाषे 
'हत्सत्यमपेतमोह: ॥ २३ 


ततस्तु 


मयस्य 


तेर! वाह कन्या चढ़े और भयानक शसत्ोको भारण 
कवे हुए हे। उसे भलोधोति देखकर भी हम यह न 
जान सके कि चह कौन है तथा किसको पुरी या सवी 
३। महासुर चह स्वर्गका परित्याण कर भूतलमें स्थित 
ज्य है। आप स्वयं विश्थयपर्यधपर जाकर उसे देखें 
और फिर जो आपकी इच्छा एवं समर्थ्य हो वह 
करे'।१३-१६॥ 

उन दोनों दूतॉसे कात्यायनीके आकर्षक सौन्दर्यकी 
ज्ञात सुनकर सहिपते 'इस विषयमे कुछ भो विचाला 
जहाँ है'-थह कहकर जानेका निश्य किया। इस प्रकार 
जानो महिका आना ही आ गया। भतुष्यके शुभाशुभको 
बह्े पहलेले ही निरत कर रखा है। जिस व्यक्तिको 
जरर था जहाँसे जिस प्रकार जो कुछ भौ शुभाशुभ 
परिणाम होनेवाला होता है, वह यहाँ ले जाया जाता ह 
का स्वयं चला आता है। फिर महिने मुण्ड, जम, 
चण्ड, विनेश, पिङ्गे साथ घाष्कल, उपा, 
(दुर और रकबीजको आहा दी। ये सभौ दानव 
रणकर्कश भरियो बजाकर सर्णको छोड़कर उस पर्ये 
निकट आ गये और उसके मूलम सताके दलॉका पडाव 
डालकर युद्धे लिये तैयार हो गये॥ १७--२०॥ 

तत्प्‌ महासर देवीके पास धौंसेकी ध्यनिकी 
आते उच्च और गम्भीर ध्वनिमें योलनवाले तथा 
'शदुओंकी सेनाओंके समूहोंका मर्दत करनेवाले दानवॉके 
जाति सबपुत्र दु्ुभिकों थेजा। ज्राहमणदेयता नारदजी! 
हे दवीके पास पहुंचकर आकाशमें स्थित होकर 
उसे चह वाकय कहा -हे कुमारि! मै महान्‌ असु 
रूभके पुत्र महिषका दूत हूँ। वह सुमे अद्वितीय 





'औौर है। इसपर काल्वायनौने दुलदुभिसे कहा-दैल्वे 
डुस निडर होकर इधर आओ और समे ज 
बचत कहा है, उसे स्वस्थ होकर ठीक-ठीक कहो। 





शिवाबा- 
स्य्याम्बरं भूमितले निषण्णः। 


तथोक्तवाक्ये दितिजः 


सुखोपविष्टः परमासने च 


र्भालाजेोक्तमुवाच  वाक्यम्‌॥ २४ 


इब समाप ड 
सत्वां देवि दैत्यो | 
चधामरा.. हीनवलाः 
जतं गिभ मथा के॥र५ 
वायुपथाक्च॒ वश्याः 
पातालमन्ये च महेश्राषः। 
इन्रऽस्मि रु्रऽप्मि दिवाकरोऽस्मि 
सर्वेषु लोकेष्विपोऽस्मि याले॥ २६ 
न सोऽस्ति नाके न महीतले चा 
रसातले देवभटोऽसुरे 
यो ज 
न यक्षो न जिजीविषुय:॥ २७ 
रत्रानि महीतले वा 
स्वगेंठपिपातालतलेउथ मुख्धे। 
समागतानि 


सर्वाणि मामद्य 
चीयाजितानीह _. विज्ञालनेत्रे ॥ २८ 
स्तरीसत्रमप्य॑ भवती च कन्या 
प्रापोऽस्मि शैलं तब कारणेन। 
तस्पाद्‌ भजस्वेह जगत्पतिं पां 
'पतिसतवाहोऽस्मि विभुः प्रभुश्ष॥ २९ 
उच 
इत्येवमुक्ता दितिजेन दुर्गा 
कात्यायनी प्राह भयस्य पु्रम्‌। 
प्भुदानवराद्‌ पृथिव्यां 
सत्यं च युद्धे बिजितामराक्ष॥३० 
किं त्वस्ति दैत्येश कुलेऽस्मदीये 
धो हि शुलकाख्य इति प्रसिदधः। 
तं चेत्‌ प्रदयानमहिषो ममाद 
भजामि सत्येन पतिं हयारिम्‌॥ ३१ 
श्रुत्वाऽ्च॒ वाक्यं मयजोऽद्रवीच्च 
शुल्कं वदस्वामबुजपतरे्र। 
द्यास्ूरथनमपि त्वदर्थ 
'किं नाम शुल्कं यदिहैव लभ्यम्‌॥ ३२ 


यान्येव 


सत्यं 





दकि इस प्रकार कहनेपर वह दैत्य आकाशसे 
उतस्‍कर पृथ्वोपर आया और सुन्दर आसनपर 
'खुछपूर्वक बैठकर सहिपके वचनॉकों इस प्रकार कहते 
ल= ॥२१--२४॥ 

दुदु योला-_ देवि असुर महिने तुझ यह 
अवगत करावा है कि मेरे वा युम पराजित हुए 
तिर्य देवतालोग पृथ्वीपर भ्रषण कर रो हैं। हे वाले! 
सवर्ण, पृ, वबु, पाताल और शङ्कर आदि देवगण 
भी मेरे वशम हैं। मैं हो इत्र, रूद एवं सूर्य हूँ तथा 
सभी लोकॉका स्वामी हूँ। स्वर्ग, पृथ्वी या रसातलमे 
जीवित रहनेकी इच्छावाला ऐसा कोई देव, असुर, भूत 
चा दक्ष योद्धा नहीँ हुआ, जो युदा मेरे सामने आ 
सकला हो। (और भी सुनो) षी, स्वर्या पामे 
लित भी बर है, उन सबको मैंने अपने पराक्रमसे जौत 
(लिदा है और अब चे मेरे पास आ गेहं अत: अबोध 
कालिके। तुम कन्या हो और सत्री श्रेष्ठ हो। मै 
रे शिये इस पवंतपर आया हूँ। इसलिये मुझ 
अगत्पतिको तुम स्वीकार करो। मैं तुम्हे योग्य सर्थया 
समर्थ पति हँ॥ २५-२९॥ 

'चुलस्त्यजीने कहा-- उस दैत्पके ऐसा कहनेपर 
डुराजोने दुरुुभिसे कहा --( असुरदूत!) यह सत्य है कि 
दवण महिष पष्य समथ ह एवं यह भी सत्य है 
कि उपने युम देवताओंको जीत लिया है, किंतु 
देवेश! हमारे कुमे (विवाहके विषयमे) शुल्क 
जामको एक प्रथा प्रचलित है। यदि महिष आज मुझे व 
पान करे लो सरूपे (सचमुच) मं उस (महिय)- 
को पतिर स्वीकार कर लूँगी। इस वाक्यको सुनकर 
भिन कहा-(अच्छा) कमलपत्र तुम चह शुल्क 
जतसाओ। महिय तो तुम्हारे शिये अपना सिर भी प्रदान 
कर सकता है; शुल्कको तो बात हो क्‍या, जो यहां ह 
सिल सकता है॥ ३०-३२॥ 


« [अध्याय १९ 








जाच 
इल्येवपुक्ता दनुनायकेन 
कात्यायनी „ सन्या 
विहस्य चतद्lचनं वभाषे 
हिताय सर्वस्य चराचरस्य॥ ३३ 
कुलेऽस्मदीये दैल्य शुल्क 
ऽ य 
कृतं हि यलू्वतरः  परसह। 
यो जेष्यतेऽस्मत्कुलजां रणाग्रे 


तस्याः स भर्तऽपि भविष्पतीति॥ ३४ 


De 
चनं देव्या दुन्दुभिदानवेश्वरः। 
गल्या निवेदयामास महिषाय यथातथम्‌॥ ३५ 


स॒ चाभ्यगान्महातेजाः सर्वदै्यपुरःसरः। 
आगत्य विख्यशिखर योद्धुकाम: सरस्वतीम्‌ ॥ ३६ 


"त्तः सेनापतिरदैत्यकषक्ष्रे नाम नारद। 
सेनाग्रगामिनं चक्रे नमरं जाम दानवम्‌॥ ३७ 


'स चापि तेनाथिकृतश्चतुरङ्ं समर्जितम्‌ 
'बलौकदेशमादाय दुर्गां दुद्राव वेगितः ॥ ३८ 
तमापतन्तं वीक्ष्याथ देवा ब्रह्मपुरोगमा:। 
डुक रकयं महादेवीं यर्म ह्ाजन्ध चाम्बिके ॥ ३९ 
सुरान्‌ दुगां नाहँ बध्नामि देवताः 
कवचं कोऽद्र संतिष्ठेत्‌ ममाग्रे दानवाधभः ॥ ४० 
यदा न देव्या कवचं कृतं शस््निब्णम्‌। 
तदा कषार्थमस्यासतु विष्णुपञरपुक्तवान्‌॥ ४१ 
सा तेन रक्षित बहान दुर्गा दानवसत्तमम्‌। 
अवध्यं दैवतैः सर्वमहि्षंप्रतयपीडयत्‌॥ ४२ 
एवं पुरा देववरेण शम्भुना 
तदषणयं पद्जरमायताकयाः। 
प्रोक्तं तया चापि हि पादघातै- 
िपूदितोऽसौ महिषासुरः ॥ ४३ 
(विज विष्णुपञजरः 
ह रकषास्वधिको हि गीतः। 
कस्तस्य 


दर्पहानिं 
'यस्य स्थितः चक्रपाणिः ॥ ४४ 











चुलस्त्यजो बोले-- दैत्यतायक दुन्दुभिके ऐसा 
कहनेपर दुर्गाजोंने उच्च स्वरसे गर्जन कर और 
हसकर समस्त चराचरके कल्याणार्थ यह वचन 
कहा-॥३३॥ 

औदेवीजीने कहा-_ दैत्य! पूर्वजोे हमारे कुलमें 
जो सालक नर्त किया है, उसे खुनो। (वह यह है 
क) हमारे कुलम उत्तन कन्याको जो यलसे सुमे 
जीतेणा, यही ठसका पति होगा॥ ३४॥ 

घुलाल्यजीने कहा-- देवीको यह बात सुनकर 
दुन्दुभिने जाकर महिपासुरसे इस बातको ज्यो-फा-तयं 
वेदित कर दिया। उस महातेजस्वी दैत्यने सभौ 
दैल्योके साथ (युद्धम देवोको पराजितकर उसका पति 
बेक ले) राण किया एवं सरस्वती (देवी)-से 
चु केकी इच्छसे विल्याचल पर्षत्पर पहुँच गया। 
नारदजी। उसके पक्षात्‌ सेनापति चिशषुर नामक दैतपनै 
र नामके दलयो सेके आगे चलेका निर्देश दिया। 
और चह भी महान्‌ बलौ अमुर उससे निर्देश पाकर 
बलशाली चतरगणी सेनाकौ एक साक दहीको 
लेकर बेगपूर्षक दु्ांजीपर धाया योल दिया॥ ३५-३८॥ 

उसे आे देखकर जहा आदि देवताओंने भहादेवीसे 
कहा -अभ्विके। आप कवच बाँध लें। उसके बाद 
देजोने देवकाओंसे कहा -देवगण। मैं कवच नहीं बाँपूँगी। 
ज सामने ऐसा कन अधम दनय है जो घ पुं हर 
सके? जब देवीने शस्त्रनिवारक कवथ न पहना तो 
उक रके लिये देवतामन (पवो) विष्णुपकरस्तोत 
'पढ़ा। ब्रह्मन्‌! उससे रक्षित होकर दुर्गाने समस्त देवताओंके 
छत अवध्य दातव-ब्रे् महिषासुरको खूब पौडित किया। 
इस प्रकार पहले देवजरेह सम्भुने चढ़े नेशॉंवाली 
(काश्यायनी)-से उस वैष्णव पजरको कहा था, डसीके 
जधावसे उन (देवोने) भी फंसे मारकर उस महिफासुसा 
कचूमर निकाल दिया। द्विज! इस प्रकारके प्रभावसे युक्त 
िब्तुपकर सेपस्‍्त रक्षाकारी (स्तज्ो)-मे श्रेष्ठ हा गया 
है। वस्तुत: जिसके चिततमें चक्रपाणि स्थित हं, युद्धम 
| उसके आभिमानको कौन नष्ट कर सकता है॥ ३९-४४॥ 





इस कार औामनपुरामे ऊनस्य अष्याव समारत हुआ १९॥ 
Rn 


अध्याय २०]* भगवती कात्यायनीका दैल्योंके साथ युद्ध एवं देवीका शिवजीके घादपूलमें लौन हो जाना* 


६७ 





भगवती कात्यायनीका दैत्यके साथ युद्ध; महिषासुर-वध एवं देवीका 
शिवजीके पादमूलमें लीन हो जाना 


द उवाच 
(कथं कात्यायनी देवी सानुगं महिषासुरम्‌। 
सवाहनं हतवती तथा विस्तरतो बद्‌॥ १ 
एतच्च संशयं ह्म्‌ इदि मे परिवर्तते। 
विद्यनेषु शस्त्रेषु यत्पदुध्यां तपमर्दबत्‌॥ २ 
ल ज 
शृणुष्वावहितो भूत्वा कथामेतां पुरातनीम्‌। 
वृत्तां दवसुगस्यादौ पुण्यां पापभयापहाम्‌॥ ३ 


एवं स जमरः कुद्धः समापतत वेगवान्‌। 
सगजाश्षरथों हन्‌ दृष्टो देवया येच्छया॥ ४ 


ततो बाणगणैः समानप्याथ कारभुकम्‌। 
चबर्ष शैल॑ धारौपैद्यीरिवाम्युदबृष्टिभ:॥ ५ 


शरवर्षेण तेनाथ विलोकय समावृतम्‌ 
कुद्धा भगवती थेगादाचक्ष धुर्यरम्‌॥ ६ 
तददुदानबे सैन्ये दुर्गया नामितं बलात्‌। 

सुवर्णपृष्णं विभी वियुणबुधरेच्विय॥ ७ 


आाणै: सुररिपूतत्यान्‌ खड्लेतान्यान्‌ शुभव्ता 
जदया . मुसलेतान्यांक्षरमणाउत्यानपातयत्‌॥ ८ 


[एकोऽप्यसौ बह देव्या: केसरी कालसंनिभः। 
विधुल्बन्‌ केसरसटां निषूदयति दानवान्‌॥ ९ 


कुलिशाभिहता दैत्या: शक्‍्त्या निर्धिलवक्षस:। 


लाङ्गलदारति्रीया विनिकृत्ताः परश्चयैः॥ १० 





दण्डनिर्भिलशिरसश्षक्रविच्छिनबन्धता: । 
चेलुः यतश्च मम्लुश्च ततयजुरे रणम्‌॥ ११ 








ारदजीने पूछा-_ (पुलतजी) दुदिीने सेना 
एवं चाहनोके सहित महियसुरको किस प्रकार मार 
डाला, इसे आप विस्ताससे कहें। मेरे मनमें यह शंका घर 
कर गयी है कि सोके विधमान होते हुए भी देवने 
देसे उसे कयं मार?॥ १-२॥ 

(स जादचीके प्रश्तको सुनकर] पुलस््यजीने 
कहा-- नारद! देवपुगके आदियें घटित तथा पाप एवं 
भयको दूर करनेवाली इस पराचीन एव पवित्र कथाको 
आप साबधान होकर सुतिये। एक बार इसी प्रका 
(उ पूर्ववत रते छु होकर नमर भी हाथी, 
घोड़े और रोके साथ बेगपूर्वक देवीके ऊपर आक्रमण 
कर दिया था। फिर देवौने भी उसे धलीभौति देखा। इसके 
जद हैत्यने अपने धनुषको झुकाकर (चढ़ाकर) विश्धय 
के ऊपर इस प्रकारसे बाण-वर्षा क जैसे आकाशे 
ऋदल (उसपर) धाए-्रबाह (मूसलाधार) जलवृष्टि कला 
'हो। उसके बाद उस दैत्यकों बाण-चर्पात प्वतको सर्वधा 
डका देखकर देवीको बड़ा रोध हुआ और तथ उनो 
ेशपूर्वक झट विलाल धुपको चढ़ा लिया॥ ३-६॥ 

लादत चापा गया सोनक पीठवाला चह 
लुप दानवी-सेताये इस प्रकार चमक उठा, जैसे 
आदलॉसें बिजली चसकतो है। शुभ ब्रतवाले श्रोनारदजी! 
ओने कुछ दत्यॉको बाणोंसे, कुछको तलवाससे, 
कुछको गदासे, कुछको मुसलसे और कुछ दैत्योंको 
डाल चलाकर हो मार डाला। कालके समान देवीके 
खिंहते (भी) अपनी गर्दनके बालॉको झाड़ते हुए 
अकेला हो अनेकों दैत्यॉका संहार कर डाला। देवीने 
कुछ दैल्योंको बज्नसे आहत कर दिया, कुछ दैल्‍्योके 
श:स्थलको तसे फाड़ डाला, कुछके गर्दनको 
हलसे विदीर्ण कर कुछको फरसेसे काट डाला, कुछके 
पिएको दणडसे फोड़ दिया तथा कुछ दैत्योंके शरीरके 
संधि-सानोको चकरसे छन-भिन कर दिया। कुछ 
हले ही चले गये, कुछ गिर गये, कुछ मूच्छित हो गये 
और कुछ चुदधभूमि छोड़कर भाग गये॥७-११॥ 





कालरात्रिं मन्यमाना दहुुर्भयपीडिताः॥ १२ 
सैन्याग्ं भग्रमालोक्य दुग्गामग्रे तथा स्थिताम्‌। 
दृ्झा जगाम नमरो मतकुञ्जरसंस्थितः॥ १३ 
समाप्य च वेगेन देवया: शक्ति मुमोच ह। 
बरिशूलमपि संहाय प्राहिणोद्‌ दानवो रणे॥ १४ 
जतावापतनती देव्या तु हुंकारेणाथ भस्पसात्‌। 
कृताबथ गजेन्रेण गृहीतों मध्यतों हरिः॥९५ 
अथोत्पत्य च चेगेन तलेनाहत्य दानवम्‌। 
गतासुः कुजके निवेदितः ॥ १६ 


गृहीत्वा दानवं मध्ये ब्रहम्‌ कात्यायनी रुपा। 
सव्येन पाणिना पराप्य वादयत्‌, पटहं यथा॥ १७ 


ततोऽस मुमुचे तादृशे याघं गते। 
हास्यात्‌ समुद्धवस्तस्था भूता नानाविधाउद्भुता: ॥ १८ 


केचिद्‌ व्याप्रमुखा रौड्रा दृकाकारास्तथा परे। 
हयास्था महिषास्याक्च वराहवदनाः परे॥ १९ 


आखुकुककुटववत््च गोऽजाविकमुखासतथा। 
जानावकत्रक्षिचरणा  जानायुधधरास्तथा॥ २० 





गायते हसन्यन्ये मन्यन तु संघशः। 
ादयन्यपरे ततर स्ुन्त्यनये तथाध्बिकाम्‌॥ २१ 


सा तैभूंतगणदेंवी सर्द तददानब॑ बलम। 
शातयामास चाक्रम्य यथा सस्यं महाशनिः ॥ २२ 


सनान निहते तस्मन्‌ तथा सेनागरगामिनि। 
चिकुरः सै्यपालस्तु योधयामास देवताः॥ २३ 


कामुकं दृढमाकर्णमाकृष्य रथिनां वरः। 
वर्ष शरजालानि यथा मेघो वसुंघराम्‌॥ र४ 





अंकर रूपवाली दुर्गा मारे जा रहे दैत्य एवं 
दानव भयसे व्याकुल हो गये तथा चे ढं कालरा 
मान मानते हुए डरले भाग चले। सेके अग्र (प्रान) 
आको नटा अपने समख दुर्गाको स्थित देखकर नमर 
मकाल हाीपर चढकर आगे आया। उस दनवने यमे 
देके ऊपर रासे ककर प्रहर किया एपं सिंहे 
ऊपर तणू चलाया। (किंतु) देवौने उन दोनों अस्थॉको 
आले देख हंकारे ही उरं भस्म कर डला। इधर नरके 
हथीन (ससे) सिं कमर पकड़ ली॥ १२-१५॥ 

इसपर सिंहे तजीसे उछलकर नमर दानपको 
देसे मारकर उसके ग्राण ले शिये और हाधीके कंसे 
उसे जौचे शितकर देवीके आगे रख दिया। नाएदजी! 
देवो कात्यायनो रोधे उस दैत्यकों भध्यमें पकड़कर 
तथा जायें हाथसे घुमाकर दोलके समान बजाने लगी 
और उसे अपना बाजा बनाकर उन्होने जोरसे अट्टहास 
किया। उतके हैसनेसे अनेक प्रकारके अदत भूत उत्पन 
को शाये! कोई-कोई (भूत) व्याप्रके समान भरकर 
मुखले थे, किसौकी आकृति भेड़ियेके समान थी, 
किसीका सुख घोड़ेके तुल्य और किसोका मुख पैसे- 
सता एवं किसीका सूकरके समान मुँह था॥ १६--१९॥ 

उनके मह चह, मुग (कुक्कुट), गाय, बकरा और 
भके मुखोके समान थे। कई नाना प्रकाएके मुख, ऑख 
एवं चरणोंवाले थे तथा ये नवा प्रकारके आयुध धारण 
किये हुए थे। उनमें कुछ तो समूह बनाकर गामे सगे, 
कुछ हसले लगे और कुछ रमण करने लगे तथा कुछ 
जा बजाने लगे एवं कुछ देवीकौ स्तुति करने लगे। 
|देवोने उतर भूतगणोंके साथ उस दानव-से्राप आक्रमण 
कर उसे इस प्रकार तहस-नहस कर दिया, जैसे भारी 
जके समान ओलोके गिसनेसे खेतोका संहार हो जाता 
है। इस प्रकार सेनाके अग्रभाग तथा सेनापतिके मारे 
जावेपर अब सेन्रापति चिकषुर देवताओंसे भिड़ गया-- 
जुद्ध करे गा॥२०-२३॥ 

रियो उस दैत्यने अपने मजबूत धतुपको 
अपने कानॉतक चढ़ाकर उससे खाणोंकी इस प्रकार वर्षा 
को जैसे मेष पृष्वीपर (घनपोर) जल बरसात हैं परतु 


अध्याय २० ]* भगवती काल्यायनीका दैल्पोके साथ युद्ध एवं देवीका फ़िवजीके पादमूले लीन हो जाना» 





'स्वशरैश्डित्वा शरसंघान्‌ सुपवंधि:। 
शराज्रग्राह घोडश॥ २५ 


क | ष सवश 


ततश्त्शतरसुङ्गानपि भामिनो। 
हत्वा सारथिमेकेन ध्यजमेकेन चिच्छदे॥ २६ 


ततस्तु सशरं चापं चिच्छेदकेुणाऽम्बिका। 
(छने धनुषि खङ्गं च च्म चादतवान्‌ बली ॥ २७ 
त खङ्गं चर्मणा साथं दैत्सयधु्तो बलात्‌। 

शरक्तु्शच्छेद ततः शूलं समाददे॥ २८ 


समुदधाम्य महच्छूलं संग्रा्रवदधाभ्बिकाम्‌। 
रोषको मुदितोऽरण्ये मृगराजवधूं यथा॥ २९ 
तस्याभिपततः पादौ करै शीषं च पञ्चभिः 
शकषिच्छेद संकुद्धा न्यपतिहतोसुरः 


तस्मिन्‌ सेनापतौ षणे तदोगरासयो महासुरः। 
समापयत थेगेन करालास्यक्ष दानयः॥ ३१ 
आष्कलक्रोद्धतक्षैआ उदज़ाख्योग्रकार्मुक: 
दुरो हुर्ुखीय थिडालनयनोऽपरः॥ ३२ 
एतेऽन्ये च महात्मानो दानवा बलिनां राः 
कात्यायनीमाइयन्त  नानाशसत्रास््रपाणयः॥ ३३ 
जानू दृष्ठा लौलया' ता जीरा जा अभि 
आदयामास हसती तथा डमरूक॑ वरघ्‌॥ ३४ 
यथा यथा वादयते देवी ब्यान तानि तु। 
तथा तथा भूतगणा त्यन्त च हसन्ति च॥ ३५ 
नु शस समय सरती 
छ जग्राह कोष परमेश्वरी॥ ३६ 
प्रगृहा केशेषु महासुरास्तान्‌ 

उत्पत्य सिंहात्तु नगस्य सानुम्‌। 
ननर्त वीणां 'परिवादय्ती 

'पपौ च पानं जगतो जनित्री॥ ३५ 
ततस्तु देव्या बलिनो महासुरा 

दोर्दण्डनिर्धूतविशीर्णदर्पा:.॥ 
विस्तस्तवस्त्रा य्यसवक्च॒ जाताः 

रख स बक महासुरे्ान्‌॥ ३८ 




















देवा ना 
व्यद्रावयद्‌ भूतगणान्‌, खुरागी:। 
कडेन पेन सन्या 


लिःश्वासवातेन च भूतसंघान्‌॥ ३९ 





९९ 


डत भो सुन्दर पो (गों) -वाले अपने बाणे उन 
आजोंको काट डाला और फिर सुरस नित पंखवले 
सोलह चाणोंको अपने हाथोंमे ले लिया। उन्होंने कुद्ध 
होकर चार बाणोसे उसके चार घोडोको और एकसे 
सारषौको माएकर एक बाणसे उसकी ध्वजे दो टुकड़े 
कर दिये। फिर अम्बिकाने एक बाणसे उसके वाणसहित 
इषो काट डाला। धतुध काट जानेपर बलवान 
शुने दाल और तलवार उठा ली॥ र४-२७॥ 

बह ढाल और तलवारकों जोर लगाकर घुमा हौ 
रहा था कि देवौने चार जाणोंसे उन्हें काट डाला। इसपर 
उस दयन झूल ले लिया। महान शूलको घुमाकर वह 
अम्विकाकी ओर इस प्रकार दौड़ा, जैसे चनम सिवा 
आ्दमग्र होकर सिंहिनीको ओर दौडे। पर देवीने 
अत्यन्त कुड होकर पौच आणोसे उस असुरके दोनों 
हषो, दोन पैरो एवं सस्‍्तककों काट डाला, जिससे वह 
असुर मरकर गिर पढ़ा। उस सेवापतिके मरेपर उद्ास्थ 
जामका सहात्‌ असुर तथा करालास्‍्य नामका दानय 
ये दों जीसे उनकौ ओर दौहे॥ २८-३१॥ 

ाष्कल, उद्धत, उदय, उपकारक, दुर र्प॒ख 
तथा बिडालाकष --ये तथा अन्य अनेक अत्पन्त बली एवं 
ड़ दैल्ब शस्त्र और अस्त लेकर दुर्गाकी ओर दौड़ पढ़े। 
दवी दि उने देखा और थे लौलापूर्षक हाथोंमें चोण 
एवं डमरू लेकर हँसी हुई उन्हें बजाने लगीं। देष 
उन वाको जय-जो जाती आ थीं, त-स सी 
भूह भी नाचते और हसते थे॥ ३२-३५॥ 

अब असुर स्र लेकर महासरस्वती गक 
जास आकर उनपर प्रहार करने लगे। पर परमे 
(त) उनके बालॉको जोस्के साथ पकड़ लिया। उन 
अहासुररॉका केश पकड़कर और फिर सिंहसे उछलकर 
अर्वत-मुद्धपर जाकर जगज्जननी दुर्गा चौणा-वादन 
रो हुई मधुपान करने लगीं। तभी देवीने अपने 
बहुदणडोे सभी असुरोंको मारकर उनके भमण्डको 
चूए कर दिया। उनके चस शररसे खिसक पे और 
बे ज्ाणरहित हो गये। यह देखकर महायली महिपासु 
अपने खुरके अध्रभागसे, तुण्डसे, पुच्छसे, यक्ष:स्थलसे 
था सिःश्ास-वायुसे देवोके भूतगणोको भगा 
लगा॥ ३६--३९४ 








१०० 








[अध्याय 


ooo 


नादेन चैबाशनिसंनिभेष 
विषाणकोट्या त्वपरान्‌ प्रमच्य। 
दुद्राव सिंह युधि हन्तुकामः 
ततोऽम्बिका कोधव्श जगाम॥ ४० 
स कोपादथ तीकणङ्गः 
कषिप्रं गिरीन्‌ भूमिमशीर्णवच्च। 
संक्षोभवंस्तोयनिधीन्‌ चनांशच 

विध्यंसयत्‌ प्रादववताच दुरगाम्‌॥ ४१ 
सा चाथ पाशेन बबन्ध दुष्ट 

स चाप्यभूत्‌ विलनकटः करीन । 
कई प्रचिच्छेद च इस्तिनोऽग 

स चापि भूयो महिषोऽभिजातः॥ ४२ 


ततः 


ततोऽस्य शूलं व्यसृजन्मृढानी 

स शीर्णभूलो न्यपतत्‌ पथि्याम्‌। 
शक्तिं प्रचिक्षेप हुताशा 

सा कुणिठताग्ा नयपतन ॥ ४३ 
चक्र हदनवचक्रन्ुः 

कितं तवच्तवमुपागतं हि। 
गदां समाविध्य धनेश्वरस्य 

किता तु भगा न्यपतत्‌ पृथ्याम्‌॥ ४४ 
जलेशपाशोऽपि महासुरेण 

विषाणतुषडग्रखुरप्रणुनः  । 
तिरस्य॒तत्कोपितया च मुकतो 


दण्डस्तु याम्यो बहुखण्डतां गतः ॥ ४५ 
वज्रं सुरेन्रस्य च वि्रहेऽस्य 
मुक्त. सुसूक्ष्मत्वमुपाजगामा 
संत्य्थ सिहं महिषासुरस्य 
दुर्गऽधिरूडा सहसैव पृष्ठम्‌॥ ४६ 
पृषठस्थितायां महिषासुरोऽपि 
'घोष्लूयते. वीर्यमदान्यूडान्याय्‌। 
सा चापि पदभ्यां मृदुकोमलाभ्यां 
ममर्द तं विलनपिवाजिनं हि॥ ४७ 
मृद्यमानो धरणीधराभो 
देव्या अलो हीनबलो बभूव। 


स॒ 





और अपने विजलीकी कड्कके समान नाद एव 
खगो नोकसे शेष भूतको उ्याकुल कर रणे 
सिहको माए दौड़ा। इससे अम्बिकाको बढ़ा क्रोध 
हुआ। फिर वह क्द्ध सहिष अपने नुकौले सींगोसे 
जल्दी-जल्दी पर्वत एवं पवको विदीर्ण करन लगा। 
"वह समुदको कुब्ध करते तथा मेघोंको तितर-बितर करते 
हुए रणको ओर दौड़ा। इसपर उन देवीने उस दुषको 
करे बाँध दिया, पर वह झटसे सदसे भींगे कपोलॉवाला 
गजराज बन गदा। (तब) देवौने उस गजके शुण्डका 
अगला भाग कार डाला। अब उसे पुन: भका रूप 
रण कर लिया। महर्षि नाएदजी। उसके बाद देवने 
उसके ऊपर शूल फेका जो टूटकर पृथ्वीपर गिर पढ़ा। 
कतात्‌ उन्न अग्रि राप हुई शक्ति फेंकी, कंतु यह 
भी दूटकर गिर पढ़ी ॥४०-४३॥ 

दालवसमूहको मारेवाला विष्णुप्रद्त चक्र भी 
केके जेप व्यर्थ हो गया। देवीने कुबे दौ गयी 
जदा भी पुमाकर फेंकी, पर चह भी भा होकर 
'जृष्बौपर शिर पढ़ी। सहिपने बरणके पाशकों भी अपने 
सौग, थूथता एवं खुरके प्रहारसे विफल कर दिया। 
फिर कुषित होकर देवौने यमदण्डकों छोड़ा, पर उसे 
भी उससे होड़कर कई खण्ड-खण्ड कर डाला। 
उसके रपर देवीरा छोड़ गया इ्रका चत्र भी 
छोटे-छोटे डम बिखर गया। अब दुर्गाजी सिंहो 
खोडकर सहसा महिपासुरकी पौठपर ही चढ़ ग्यी। 
देवीके चौठपर चढ़ जानेपर भी सहिषासुर अपने बलके 
सदसे डछलता रहा। देवी भी अने मढुल तया कोमल 
सोसे भगे मृगचर्मके समान उसकी पीटको मदन 
करली गयी ॥४४--४७॥ 


अन्तमं देवदत कुचला जाता हुआ पर्वताकार 


अध्याय २१] 


ततोऽस्य शूलेन विभेद कण्ठं 
तस्मात्‌ पुमान्‌ खङ्गो विनिर्गतः ॥ ४८ 
तिषकानतपात्रं द्ये षदा तं 
आहत्य संगृह्य कचेषु कोपात्‌। 
प्रचिच्छेद बरासिनाऽस्य 
हाहाकृतं दैत्यबलं तदाऽभूत्‌॥ ४९ 
सचण्डपुण्डाः समयाः सताराः 
सहासिलोम्ना भयकातराकषाः। 
संताडयमाना: प्रमधैर्भवान्या: 
nus 


शिरः 


देव्या जयं ना विलोक्य 
i 
कात्यायनी घोरमुखीँ सुरूपाम्‌॥ ५१ 


संस्तुयमाना सुरक्तिद्धसंपे- 
पिषणणभूता हरपादमूले। 
भूछे र 


भविष्याप्यमरार्थमेव- 
मुकवा सुतान्‌ परविवेश दुर्गा ॥५२ 


«देवक पुतराविधाद-सम््ी त्तरः संदरण-तपतीका विवाह" 


१०१ 


बलवान्‌ महिष बलशून्य हो गया। तब देवीने अपने 
शूलसे उसकी गर्दन काट दीं। उसके कटे कण्टसे तुरंत 
तलवार लिये एक पुरुष निकल पड़ा। उसके निकलते 
ह देवोने उसके इृदपपर चरणसे आपात किया और 
रोधसे उसके बालोंको समेटकर पकड़ लिया तथा 
अपनी ब्रेट तालवारसे उसका भो सिर काट डाला। उस 
सम दतयोकी सामे हाहाकार मच गय चण्ड, मुण्ड, 
प, तार और असिलोमा आदि दैत्य भवानके 
प्रमधणणोंद्वारा प्रताडित एवं भयसे उद्ठिप्र होकर पातालमें 
प्रविष्ट हो गये। महर्षि नारदजी! इथर देवीकी विजयको 
देखकर देवतागण स्तृतियोंके हवा समू जातकौ 
सुति कसे लगे देवताओं और सिर साति की 
जाती हुई दुर्शाने “मैं आप देवताओंके श्रेयके लिये पुनः 
आवि होगी '-ऐसा कहकर शिवजीके पादमूले 
लोग हो गयीं॥४८--५२॥ 


# इस प्रकार वामनपुराणे यसका अध्याक समा हुआ २०॥ 





देवीके पुनरावि्भाव-सॉ्बन्धी प्रश्नोत्त; कुरुकषेत्रस्थ पृथूदकतीर्थका प्रसङ्ग; 


संवरण-तपतीका 


क कच 

पुलस्त्य कथयतां तावद देव्या भूयः समुद्धवः। 

भहत्कौतूहल॑ पेड विस्तराद्‌ ख्ह्मवित्तम॥१ 
ल्प उच 


शरूयतां कथयिष्यामि भूयोऽस्याः सम्भवं घुने। 
शुम्भासुरवधार्थाय लोकानां हितकाम्यया॥ २ 


तीका विवाह 
नाएदजीने कहा-- हिमे ह पुली 
अब आप देवोकी उत्पत्तिके विषयमें मुझसे पुनः 


विस्तासपूवक वर्णन कौजिये। उसे सुननेकी मेरी बड़ी 
अभिलाषा है॥ १४ 

चुलसल्थजी बोले--सुनिजी! सुतिये; मैं पुनः 
लोककल्थाणको इच्छासे शुष्भ नामक असुरके वधके 
लिव देवीको जो पुनः उत्पत्ति हुई, उसका चर्णन करत 
ह। भगवान शकर हिसवान्‌की जिस तपस्विनी कन्या 








या सा हिमवतः पुजी भवेनोढा तपोधना। 
उमा नामा च तस्यः सा कोशात तु कौशिकी ॥ ३ 


'उमासे विवाह किया था, उन्हींके शरीर-कोश (गर्भ)-से 
उत्स होनेके कारण वे देवी कौशिकी कहलायीं। 








(अध्याय २१ 





सम्भूय विख्य गत्वा च भूवो भूतगणैदृता। 
शुभं चैव निशुम्भं च वधिष्यति वरायुथै:॥ ४ 


रह उव 


द्हांस्त्वया समाख्याता मृता दक्षात्मजञा सती । 
सा जाता हिमवत््रीतयेवं मे बक्तुमहंसि॥ ५ 


यथा च परवतीकोशात समुद्धता हि कौशिकी । 
'यथा हतवती शुम्भं निशुम्भं च महासुरम्‌॥ ६ 


कस्य चेमौ सुतौ वरौ ख्यातौ शुम्भनिशुम्भकौ 

एतद्‌ विस्तरतः सर्व यथावद्‌ वक्तुपहसि 
च 

एतत्ते कथयिष्यामि पार्वत्याः सम्भवं मुने। 

शृणुष्वावहितो भूया सकोपं शा्चतीम्‌॥ ८ 


रुरः सत्यां परण्या हमारे सथितः। 
निरशरयतवपापननस्तपसतणुं ्यवस्थितः॥ ९ 





“स॒ चासीद्‌ देवसेानीर्त्यद्विनाशनः। 
शिवरूपत्वमास्थाय सैनापत्यं समुत्सजत्‌॥ १० 


ततो निराकृता देवाः सेनानाथेन शम्धुना। 
दानवेन््रेण विकरष्य महिषेणा पराजिताः॥ ११ 
'ततो जग्मुः सुरेशानं दरष्टुं चक्रगदाथरम्‌। 

ेत्वीपे हाईस प्रपाः शरणं हरिम्‌॥ १२ 





तानागतान्‌ सु ठा ततः शक्रपुरोणपान। 
विहस्य मेघगम्भीरं प्रोवाच पुरुषोत्तमः ॥ १३ 


किं जितास्त्सुरे्रेण महिषेण दुरतमना। 
चेन सरवे समेत्यैवं मम पार्खमुपागता:॥ह४ 


तद युष्पाकं हितार्थाय यद्‌ यदि सरत्तमाः। 
तत्कुरुष्व जयो येन समाश्रित्य भवेद्धि यः॥ १५. 





उत होेपर भूतगणोसे आवृत हो वे विल्ध्यप्वतप 
गों और उन्होने (अपने) त् आयुधे शुम्भ तथा 
निशुम्भ नामके दानवोंका वध किया॥ २--४॥ 

जाएदजीने कहा. ब्रन! आपने पहले यह 
बात कहो थौ कि दक्षको पुत्रौ सती हौ मरकर फिर 
हिमो पुरी हुई थो। (अब) इसे आप विसाहसे 
सुनाइे। पा्वतोके शरोर-कोशसे जिस प्रकार वे कौशिकी 
अकट हुई और फिर उन सुम्भ तथा निशुम्भ नामके 
बड़े असुरोंका जैसे वध किया था--इन सभी यातोंको 
'चिस्तारसे कहिये। थे शुम्भ और निशुम्भ नामसे विख्यात 
चौर किसके पुत्र थे, इसका ठीक-ठीक विस्तारसे वर्णन 
'कौजिये ॥ ५-७ ॥ 

'चुलस्त्यजी बोले-- मुने! ( अच्छा,) अब मैं फिर 
आपसे फार्वहोकी उत्पत्तिके विषयमें वर्णन कर रहा हूँ, 
(आप ध्यान देकर (सम्बद्ध) स्कन्दे जन्मकी शाश्वत 
(ल, सदा विराजनेथाली) कथा सु। सतौके देह 
त्याग कर देनेपर रुदर भगवान निराश्रय विधुर हो गमे एव॑ 
बहमच्वश्रतका पालन करते हुए तपस्या करने लगे। चे 
शङकपजी (पहले) दैत्ये दर्पको चूर्ण कराले 
देवताओकि सेनानी थे। पांतु अब उन्होंने (रद्--रूपका 
त्याग कर) शिव-स्वरूप धारण कर लिया तथा तपमें 
लगकर सेनापति (स्थायी)-पदका भी परित्याग कर 
दिया। फिर लो देवताऑके ऊपर उनके सेनापति शिवसे 
विरहित हो जानेके कारण दानवश्रेष्ठ महिषने बलपूर्वक 
आक्रमण कर उन्हें पास्त कर दिया॥८-११॥ 

(अब देवसमुदाय पराजित हो गया) तब पराजित 
डुए देवतालोग शरण-प्राप्तिकी खोजमें देवेश्वर भगवान्‌ 
आओविष्युके दर्शनार्थ श्वेलद्टीप गये। उस समय भगवान्‌ 
'विष्णु इद्र आदि देवताओंको आये हुए देखकर हसे और 
जके समान गम्भीर वाणौर्े बोले-मालूम होता है कि 
_आपलोग असुरोके स्वामी दुरात्मा महिपसे हार गये है, 
जिसके कारण इस प्रकार एक साथ मिलकर मेरे पास 
आये हैं? श्रेष्ठ देयताओ! अब आपलोगॉकी भलाईके 
लिये मैं जो बात कहता हूँ, उसे आप सब सुनिये और 
उसे (यथावद्‌) आचरण कीजिये। उसके सहारे आपकी 
निश्षय विजय होगी ॥ १२-१५१ 





अध्याय २१] 


य एते पितरो दिव्यास्त्र: 
अमीषां मानसी कन्या मेना नाम्नाऽस्ति देवता: ॥ १६ 


तामाराध्य महातिथ्यं शरद्धया परयाऽमराः 
्ररथयध्वं सतीं मेनां प्रालेयरेरिहार्थतः ॥ १७ 


तस्यां सा रूपयुक्ता भविष्यति तपस्विनी। 
दक्षकोपाद्‌ यया मुक्त मलवन्जीवितं प्रियम्‌ ॥ १८ 
सा शङ्करात्‌ स्वतेजोंऽशं जनयिष्यति यं सुतम्‌। 

स हनिष्यति दैत्यं महिषं सपदानुगम्‌॥ १९ 


तस्माद गच्छत पुण्यं त्‌ कुरुक्षेत्र महफलम्‌। 
तन्न पृथूदके तीं पनयन्त पितरऽव्ययाः॥ २० 





हातिथयं महापुण्ये यदि शरुपाभवम्‌। 
जिहासतात्मनः सर्वे इत्थं वै क्रियताभिति॥ २१ 
उ 
इत्युक्त्वा यासुेवेन देवाः शक्रपुरोगमाः । 
कृतामजालिपुटा भूत्वा पप्रच्छुः परमेश्चरम्‌॥२२ 
सवः 
"कोऽयं कुरुक्षेत्र इति यत्र पुण्यं पृथूदकम्‌। 
उद्भव तस्य तीर्थस्य भगवान प्र्ीत नः॥ २३ 
केयं प्रोक्ता महापुण्या तिधीनामुत्तमा तिथि:। 
यस्याह पितो दिव्याः प्यासमा प्रतः ॥ २४ 
ततः सुराणां वजना्मुरारिः कैटभारदः। 
कुरुक्षेत्रोद्धव पुणय परोक्तवास्तां तिथीमपि॥ २५ 


नवाच 
सोमवंशोद्भवो राजा ऋक्षो नाय महाबलः। 
कृतस्यादौ समभवदृकषात्‌ संयरणोऽभवत्‌॥ २६ 
स च पित्रा निजे रज्ये याल एवाभिषेखितः 
ाल्येऽपि धर्मनिरतो मद्धकैश्च सदाऽभवत्‌॥ २७ 
पुरोहितस्तु तस्यासीद्‌ ष्ठो वरुणात्मज:। 
स चास्थाध्यापयामास साड़ान्‌ वेदानुदारधी: ॥ २८ 
लतो जगाम चारण्यं तवनध्यये नृपात्मजः 
सर्वकर्मसु निक्षिप्य वसिष्ठं तपसा निधिम्‌॥ २९ 








वीके घुनाविभाद- समयी प्र संवरण-सपतीका विवाह* 





१०३ 


'देवगण! जो ये “अग्रि्याल' नासे प्रसिद्ध दिव् 
(र ह, उनकी मेना नामकी एक मानसी कनया है। 
देवबून्द! आपलोग अत्पतत श्रद्धासे अमावास्थाकों सती 
'भेनाकी (यदाविधि) आराधना करें तथा उनसे हिमालयकी 
चो बनवेके लिये प्रार्थना करें। उन्हीं मेतासे (एक) 
'तपस्विनी रूपवती कन्या उत्प होगी, जिसने दके 
ऊपर कोपकर आपने प्रिय जीवनका मके समान 
चरित्याग कर दिया था। थे शिवजीके तेजके अंजलूप 
स पुरक उत्पन करेंगी वह दैत्ये ब्र महिको 
सी सेनासहित मर डालेण॥ १६--१९॥ 

अतः आपलोग महात्‌ फल देनेवाले, पिः 
कुरू जायें एवं वहाँ “पृथूदक' नामके तर्षमें नित्य 
ही अगरिया नामके पितरोंकों पूजा करें। यदि आपलोग 
आपने शुको पराजय चाहते हैं तो सब कुछ छोडकर 
अमावासयाको उस परम पित्र त्थं इसी (रिष्ट 
कार्यको सम्पन कों॥ २०-२१॥ 

'घुलस्त्थजी चोले-- भगवान्‌ विष्णुके ऐसा कहनेपः 
इत्र आदि देवताओंने हाथ जोड़कर उतर परमात्मा 
चूण-॥२२४ 

देवताओने पूछा--भगयन्‌। यह करुत ती 
कौन है, जहाँ ृथूदक तीर्थ है? आप हमलोगॉको उस 
तर्को उत्प विषयमे यतायें। और, घह पि 
उत तिथि कौन-सी है जिसमें हम सब दिव्य पितरोक 
पूर्वक कर सके। तब भगवान विष देवताओं 
आर्ता सुनकर उनसे कुररी पवित्र ति तथा उस 
उतम तिथिका भी चरणन किया (जिसमें पूना करक 
जात कही थो) ॥२३--२५॥ 

शरीभगवान कहा सत्यक रे सोम 
(ऋनामके एक मशाबलवा्‌ राजा उत्पन हुए। उन 
ऋसे संवरणक उतपि हुई। पाने उसे बचपनमें ह 
पपर अभिषिक्त कर दिया। वह याल्यकालमें भी सद 
अर्घोनि्ठ एवं मेरा भक्त था। चरणके प्र यसि उब 
पोहत थे। उह उसे अद्रॉसहित सम्पूर्ण वेदों 
चढ़ाया। एक दिनको जात है कि अनध्याय (ट 
रपर वह राजपुत्र (संबरण) तपोनिधि यसिष्ठको स 
का सौपकर चनम चला गया॥ २६-२९॥ 


१०४ 


„ औवामनपुराणा+ 


[अध्याय ₹१ 








तो मृगवाव्याकषेपद्‌ एकाकी विजनं वनम्‌। 


फिर शिकारके लिये व्याध्िप्त (व्यग्र) यह अकेला 


चै्राज॑ स जगाघाथ अथोन्‍्मादनमभ्ययात्‌॥ ३० | ही वैज्ञाज कम निर्जन जतमें पहुँचा। उसके बाए पह 


ततस्तु कौतुकावि्टः स्वतुकुसुमे बने। 
अवित्त सुगन्धस्य समन्ताद्‌ व्यचरद्‌ वनम्‌॥ ३१ 
स वनान्तं च ददृशे | 
कहारपणाकुसुदैः.. कमलेन्दीबरैरपि ॥ ३२ 
तक्र डति सततमफफ़रोउमरकन्यका:। 

तासांमध्ये ददर्शाथ क्या संवरणोऽधिकाम्‌॥ ३३ 
दर्शनादेव स भुपः काममार्गणपीडितः 

जातः सा च तमीक्षैव कामबाणातुराऽभवत्‌॥ ३४ 


उभौ तौ पीडितौ मोह जग्मतुः काममार्गणः। 
राजा चलासनो भूम्यां निपपात तुरंमात्‌॥ ३५ 


तमभ्येत्य महात्मनो गन्धर्वाः कामरूषिणः। 
सिपिचुवारिणा:भ्येत्य लब्धसंजो3भवत्‌ क्षणात्‌॥ ३६ 


सा चाप्सरोभिुयात्य नीता पितृकुलं निजम्‌। 
ताभिराश्वासिता चापि मरधुरवचनाम्बुभि:॥ ३७ 
स चाध्यस्तं पतष्ठन पुरो्मम्‌। 

गतस्तु भेरुशिखरं कामचारी यथाउपरः॥ ३८ 


यदाप्भूति सा दृष्टा आर्झिणा तपती गिरी। 
तदाप्रभृति नाश्चाति दिवा स्वपिति नो निशि ॥ ३९ 


ततः सर्वयिदव्यग्रो विदित्वा वरुणात्मजः 
तपतीतापितं वीरं पार्थिवं तपसां निथिः॥ ४० 


समुत्पत्य महायोगी गगनं रिमण्डलम्‌। 
विवे देब॑ तिग्मांशु ददश सयनदने स्थितम्‌॥ ४१ 
तं दृष्ठ भास्करं देव प्रणमद्‌ द्विजस्तमः। 

प्रतिप्रणपितश्षासी भास्करेणाविशद्‌ रथे॥ डर 


ज्चलन्जटाकलापोऽसौ दिवाकरसमीपगः। 
“शोभते वारुणः श्रीमान्‌ द्वितीय इब भास्कर: ॥ ड३ 


उन्मादे रसत हो गया। उस बलमें सभी ऋतुओंमें फूल 
कूलते रहते थे, सुगनथ भी रहती थी, फिर भी उससे 
संत न होेके कारण यह कुतृहलवश चनमें चारों ओर 
विचरण करने लगा। हाँ उसने फूले हुए शेत, लाल, 
जले कमल, कुमुद एं नौले कमलोंसे भे उस चनको 
देखा। अप्सराएँ एवं देवकन्याएँ बहाँ सदा मनोरञ्जन 
(सनबहलाब) किया करती थीं संवरणने उनके बीच 
'एक अत्यन्त सुल्दरौ कन्याकों देखा॥३०--३३॥ 

उसे देखते हौ बह राजा कामदेयके बाण पडित 
(कामसे आशित) हो गया और इसी प्रकार वह कन्या भी 
उसे देखकर कामबाणसे अधीर (मोहित) होगयी। काके 
णे विवर होकर चे दोनों अचेत-से हो गये। राजा 
को पीठपर रखे हुए आसतसे खिसककर पथ्यीपर 
/िर पड़ा और इच्छाके अनुसार अपना रू बना लगेवाे 
हमा गन्धर्वलोग उसके पास जाकर उसे जलसे 
|खौंचने लगे। (फिर) बह दूसरे हो क्षण चेतनामें आ 
|गदा। तब अप्पताओंने उसे मधुर बचनरूपी जलसे भी 
आशत किया और उसे उठाकर उसके पताके घर ल 
॥३४३७॥ 

'किए बह राजा (अपने) घोड़ेपर चढ़कर (अपने) 
जड़ पैठण नगर इस रकार चला गय, जसे कोई इच्छे 
अनुसार चलनेवला देवता (सरलतासे) मेङ्गपर चला 
जाय। ऋषे पु संबरणने पर्वतपर देवकन्या तपतीको 
|जबसे अपनी आँखोंसे देखा था, तबसे वह दिनमें न तो 
भोजन करा था और न रतिं सोता हो था। फिर सब 
कुछ जागनेवले एवं शात तथा तपस्ये नििस्वरूप 
इरनके पुर महायोगी चसि उस यौर राजपुको 
तपतोके कारण संतापे पढ़े देखकर आकाशमें ऊपर 
आकर (मध्य आकाशमें स्थित) सूर्यमण्डलमें प्रवेश 
किया तथा वहाँ रथपर बैठे हुए तेज किरणवाले 
|सूरवदेवका उसने दर्जन किया॥ ३८--४१॥ 

हिज लसि सूर्यदेवको देखकर प्रणाम 
किया। फिर ले सूर्के द्वारा प्रत्यभिवादन (प्रणामके 
जदले पाम) किये जानपर उनके समीप जाकर रथमें 
ठ गये सदेवके पास रथ बैठे हुए अग्नि-शिखाके 
समान चमचमाती जटावाले वरुणके पुत्र वसिष्ठ दूसरे 


अध्याय २१) 


वीके पुाावि्भाक-सम्यी नोत्तर; संदरण-तपतोका विवाह» 


ke 





ततः सम्पूजितोऽ्ाद्भास्करेण तपोधनः। 
पषटश्चागमने हेतुं प्रत्युवाच दिवाकरम्‌॥ ४४ 


समायातोऽस्मि देवेश याचितुं त्वां महाद्युते। 
सुतां संवरणस्यार्थे तस्य त्वं दतुमसि॥ ४५ 
ततो वसिष्ठाय दिवाकरेण 
लिवेदिता सा तपती ततूजा। 
गृहागताय द्विजपुंगवाव 
राजओोऽ्थंतः संवरणस्य देवाः॥ ४६ 
सावित्रिमादाय ततो वसिष्ठः 
स्वमाश्रमं पुण्यमुपाजगाम। 


सा चापि संस्मृत्य नृपात्मज तं 
कृतालि्वारुणिमाह देवी॥ ४७ 


हम्‌ मया खेदपुपेत्य यो हि 


दे सहाप्सरोभिः न, परिचारिकाभिः। 
क 
नृपात्मजो लक्षणतोऽभिजाने ॥ ४८ 
oe सकी 
पक 
कटिस्तथा सिंहकटिर्यथैव 
Fr क्षामं च मध्यं त्रियलीनिबद्धम्‌॥ ४९ 
भुजौ च पी बन थ 'कठिनी सुदीर। 
हस्तौ 


तथा 
छ्राकृतिस्तस्य शिरो विभाति॥५० 
नीला केशाः कुटिलाश्च तस्य 

कर्णी समांसौ सुसमा च जासा। 





DE सपा: 
पदभ्यां दशनाश्च शुभरः॥ ५९ 
समुन्नतः घड्भिरुदारवीर्य- 
स्त्रिभिर्गभीरस्तरिषु च प्रलम्बः। 
रक्तस्तथा पञ्चसु राजपु 
कृष्णझतुर्थिस्विभिरानतोडष. #५२ 
दवाभ्यां च शुक्लः सुरभिश्च 


दृश्यन्ति पद्यानि दशैव चास्य। 
चूतः स भर्ता भगवन्‌ हि पूर्व 
भुवि 


सर्वके समान सुशोभित हने लगे। फिर भगवान्‌ सर्वे 
डन तपस्वी (अतिथि)-का अर्य आदिसे (सतर) 
किया; उसके बाद उनसे उनके आनेका कारण पूछा। तब 
तपोधन दिने सूर्यस कहा -अति तेजस्वी देवेश! मैं 
'राजपुत्र संवरणके लिये आपसे कन्याको याचना कणे 
आ हँ। उसे आप (कृपया) प्रदान करें ॥४२-४५॥ 

[ भगवान्‌ विष्णु कहते हैं-- ] देवगण! उसके 
जाद सूर्देव घरपर आदे और आहारे यसको 
राजा संवरणके लिये (अपनी) तपती नामको उस 
'कन्याको समर्पित कर दिया। फिर पुरीको साध लेकर 
बलि अपने पवित्र आश्रममें आ गये। वह कन्या उस 
राजपुरा समरण कर और हाथ जोकर ऋषि बसस 
बोलो _॥ ४६-४७॥ 

पतीने कहा-- चसि मैने यनपे चाम विभो 
होकर अपनी सेविकाओं तथा अपसरओकि साथ देवे 
समान (सौम्प सुन्दर) जिस स्यक्तिको देखा था उसे मै 
लक्षणे राजकुमार समान रही; क्योंकि उसके दोनों 
जभ चरणो कळ, गदा और खडके थिह हं उसको 
आयें तथा ऊछ दोनों हाधीकी सडके समान हैं। उसकी 
कटि सिंहकी कटिके समान है तथा ज़िबलौयुकत --तौत 
अलॉबाला उसका उदरभाग बहुत पतला है। इसकी गर्दन 
धके समान है, दोनों भुजाएँ मोटी, कठोर और लम्बी 
है, दोनों कलाल कमल-चिहसे अङ्कित हैं तथा उसका 
मस्तक छत्रे समन सुशोभित है। उसके बाल काले तथा 
चुँघराले हैं, दोनो कर्ण मांसल है, नासिका सुडौल है, 
उसके हाचो एव पैकी अगुलियों सनद पर्वुकत (पोरवाली) 
और लम्बी हैं और उसके दौत भ्त है॥ ४८--५१॥ 

| तफ्तीने आगे कहा -- ] उस महापराक्रसी राजपुरे 
ला कंधे, कोल (गाल), प्रव, कमर तथा जति 
चे छः अङ्ग चे (सुडील) हं, नाभि, मध्य तथा 
हसली -ये तीन अङग गम्भीर हैं और उसकी दोनों 
भु तथा अण्डकोष -चे चीन अङ्ग समे हैं दोनो 
ने, अथर, दोनों हाथ, दोनों पैर तथा चख --ये पाँचो 
लाल वर्जवाले हैं, के, पशम (बरनी) और कनीनिका 
(आजकी पुवली)-ये चार अङग कष है दोनों भ, 
आँखके दोनों कोर तथा दोनों कान झुके हुए ह, दत 





तथा नेत्र दो अङ्ग खेत यर्णके हैं, केश, मुख तया 


_औामतपुराण “ 





(अष्याब २६ 





दातुं तथान्यस्य विधो क्षमस्व॥ ५४ 


शरक 
इत्येवमुक्तः सवितुश्च पुत्र्या 

आपस्तदा, ध्यानपरो बभूव। 
जात्या च ताकसुतां सकामा 

मुदा युतो वाक्यमिदं जगाद॥ ५५ 
तष ब 

दष्टः _यमद्य। 
स एव चायाति प्रमाअम थे 

ऋक्षात्पज: संबरणों हि चाम्ता॥ ७६ 
अथाजगाम स नृपस्य पुत्र 

स्तमाश्रप॑ ' 
दृष्ठ वसिष्ठं प्रणिपत्य मूर्ता 

'स्थितस्त्वपश्यत्‌ तपतीं नरेन्द्रः ॥ ५७ 
द्वा च तां 

तां पूवदष्ठामिति चिन्तयित्वा। 
चग्रच्छ केयं ललना 

स वाणिः प्राह तराधिपेन्रम॥५८ 
ङ्य सिसि ता नरेद्र 

नाम्ना तपती J 
सया तवाथांय दिवाकरो: 

प्रादान्मया त्वा्रममानिनिन्ये॥ ५९ 
तसात समि नो देः 

सता, विधिवद गुण 

इलव प पट 


जग्राह पाणिं विधिवत तपत्याः॥६० 
सा त॑ पतिं ग्रप्य मनोअभिरामं 

सूर्य्जा शक्रसमपरभावम्‌। 
TN) 


दोनों कपोल-ये चार अङग सुगन्यवाले है। उके नत्र 
मुख-विवर, मुखमण्डल, चह, ओठ, तालु सतन, नख, 
हाथ और दैर-ये दस अङ्ग कमलके समान हं 
भवन्‌! मै खूब सोध-विचाएक पृथ्वोपर उस राजपुत्रकों 
पहल ही पतिरूपसे चरन कर लिया है। प्रो! मुझे क्षमा 
करें। आप गुणोंसे युक्त (मेरी) इच्छाके अनुकूल तथा 
ाज्छित उस तपस्वोको मुझे दे दे; क्योंकि सत्तोंका यह 
कहना है कि अन्यको कामना कणेयाली कन्याको 
किसी औरको नहा देना चाहिये॥ ५२--५४॥ 

(देवदेव भगवान विष्णु चले )-- फि सप 
ततके ऐसा कहनेपर यसी यामं म ह गये और 
तपलोको उस कुमारे आसक्त समझकर प्सनतापूर्षक 
उन्होने यह बात कही पुत्र! जिस राजपुत्रका तुमने 
कहे दर्शन किया भा और जिसकी कामना तुम आण कर 
रहो, यह ऋका पुर (राज) संवरण ही है। यह आज 
मेरे आमे आ रहा है। उसके पकषत वह राजकुमार भ 
जरासे ब्रह चसिहजीके आश्रमम आवा। उस राजाने 
जसको देखकर सिए शुकाकर प्रणाम किया; बैठगेपर 
तपतोको भौ देखा। खिले कमलके समान विशाल 
जेजॉबाली उस तपतौकों देखकर उसे सोचा कि इसे मैने 
'कहले भी देखा है। (तब) उसने पूछा -प्रहमणश्रे्ठ। यह 
सुर स्ती कौन है? इसपर चसन रज्र सवाणसे 
कहा-॥५५-५८॥ 

“न पृ तपती नमसे सिद्ध यह सपक 
को है। मैने हे ह लिये सदसे इसकी याचना की थी 
और उन्ह दहरे लिये इसे मजे सपा था। मै तुम्हरे 
जिये ही इसे आक्रममें लाया हूँ; अत: नरेन्द्र! उठो एवं 
विधिवत इस सूर्यपुत्नो तपतीका पाणिप्रहण करो।' 
[दिके] ऐसा कहनपर राजा बहत प्रसन हुआ। 
उसने तोका विधिपूर्वक पाणिग्रहण किया। सूर्यकी 
उनया तपती भी इन्रके तुल्य प्रभावशाली उस सुन्दर 
दिको आकर [ अत्य) पसनन हुई। यह उत्तम महलॉमे 
उसके साथ इस प्रकार विहार कणे लगी, जैसे इन्द्रको 


यथा महेन्द्रं दिवि दैत्यकन्या॥ ६९ | पाकर स्वरम शचौ विहार करती है॥५९-६९॥ 
॥ इत रकार ओवामनपुराणमं इकोसका अध्यय समाणा हुआ २९॥ 
FO 





बाईसवाँ अध्याय 


कुरकी कथा, कुरुकषेत्रका निर्माण-प्रसड़् और पृथूदक ती्थका माहाल्य 








दक 
तस्यां तपत्यां नरसत्तमेन 

जातः सुक्तः पार्थिवलक्षणस्तु। 
सा जातकर्मादिभिरेव.... संस्कृतो 
कृते विवर्द्धताज्येन हुतो सय भर 
कृतोऽस्य चूडाकरणः 

विप्रेण मित्रावरुणात्मजेन। 


जवाब्दिकस्थ  द्तबन्धनं च 
चेद के. ४ शे शिरो २ 
ततक्षतुःपडभिरपीह 
प ामध्यमत्‌_ ततोऽसी। 
पृथिव्यां पुरुषोत्तमोठसी 
कुरुः संवरणस्य ३ 
ततो नरपति धार्मिकं तनयं शुभम्‌। 
दारक्रियार्थमकरोद्‌ यन्न शुभकुले ततः 
सौदामिनी सुदास सता रूपाधिका नृपः 
कुरर्य वृतवान्‌ स परादात कुरवेऽपि ताम्‌॥ ५ 


स ता नृपसुतां लब्ध्या धाथांबविरोधयन्‌। 
रमे त्या सह तया पौलोम्या मपवानिय॥ ६ 


ख्यातः 






ततो नरपतिः पुरं राज्यभारक्षम॑ बली। 
विदित्वा यौयरन्याय विधानेाध्यषेचयत्‌॥ ७ 


जतो राज्येडभिषिक्तस्तु कुरु: पित्रा निजे पदे। 
'पालयामास स महीं पुत्रवच्च स्वयं प्रजा:॥ ८ 
स एव क्षेत्रपालोअभूत्‌ पशुषाल: स एव हि। 


स सर्वपालकआसीत्‌ प्रजापालो महाबल:॥ ९ | कर 


ततोऽस्य चुदधिरुतपना कीर्तिलॉके गरीयसी। 
आवल्कीर्ति: सुसंस्था हि ताबद्वास: सुँ: सह॥ ९० 





देवोके भी देव भगवान्‌ बिष्णने कहा--उस 
पोक गधे षो सरके वाण राजलकणोाला 
एक पु उत्पन हुआ। चह जातकर्म आदि संसकारोसे 
संस्कृत होकर इसप्रकार बढने सगा जैसे धीकी आहुति 
डालने अहिन बढती है। देवगण! मितरावरुणके पुत्र 
दिष्ठे उसका (यधासमय) चौल-संस्कार कराया। 
नवें बसें उसका उपनयत. संस्कार हुआ। फिर वह 
(अस-क्रससे अध्ययन कर) चेद तथा शासका पारगामी 
विदा हो गया एवं चौबीस वर्षों तो फिर वह सर्वस 
सा हो गया। पुरष संदरणका घह पुत्र इस भभागपर 
“कुर नमसे प्रसद्ध हु। तथ राजा (उस) कल्याणकारी 
अपने धार्मिक पु्को (उपयु अवस्थे आये हुए) 
देखकर किसी उतम कुमे उसके विवाहका य्न के 
सगे॥१-४॥ 

सान कुरे लिये सुत्दर स्वरूपयाली सुदामाकी 
जु खौदामिनीको चुता और सुदामा राजाने भी उसे कुरुको 
वत प्रदान कर दिया। उस राजकुमारीको पाकर वह 
(कु) धर्म और अर्थका (यथावत्‌) पालन करत हुए 
उस तन्वड्जी अर्थात्‌ कृशाज्रीके साथ गा्स्थ्य धर्ममें यैसे 
ही रहने लगा, जैसे पौलोमी (शची)-के साध इनर 
दमपतव-जीवन व्यतीत करते (हुए रहते) हैं। उसके बाद 
अलवानू राजाने राज्य-भारके चहत करनेमें-राज्यकार्य 
संचालनमें -उसे समर्थ जानकर विधिपूरवक युवराज- 
चदपर अभिषिक्त कर दिया। तब पिताके द्वारा अपने 
राज्यपदपर आधिषिळ होकर कुरु औरस प्रकी भीति 
अपनी प्रजाका और पृथ्वीका पालन करने लगे॥५--४॥ 
(परा और पथ्वीके पालनमें लगे चे राजकुमार 
“ेजाल' तथा *पशुपाल' भौ हुए। महाबली पे 
सरवपालक एवं ्रजापालक भी हुए। फिन उन्होने सोचा 
कि संसारे यल हो सर्वजे यस्त है (उसे प्राण कला 
चाहिये); कोकि जबतक संसारे कहि भलोभौति स्थित 
रहती है, ठबतक मतुष्य देवताओंके साथ निवास करता है। 


१०८ 


स त्वेवं नृपतिश्रेष्ठो याथातव्यमवेकष्य च। 
विचचार महीं सर्वा कौत तु नराधिपः॥ ११ 
ततो दवैतवनं नाम पुण्य लोकेश्वरों बली। 
तदासाहय सुसंतुष्टो विवेशाध्यनतरं ततः॥ १२ 
ततर देवी ददशांथ पुण्यां पापविमोचनीम्‌। 
प्लक्षजां द्रहाणः पुरी हरिजिह्वं सरस्वतीम्‌॥ १३ 


सुदशंनस्य जननां हुं कत्वा सुविस्तरम्‌। 
स्थिता भगवता कले तीर्थकोटिभिरपलुताम्‌॥ १४ 


तस्यास्तनजलमी क्षय स्त्व ्रतोऽभवनूपः। 
समाजगाम च पु्रहमणो वेदिमु्ताम्‌॥ १५ 


समन्तपञ्चकं नाम धर्स्थामनुत्मम्‌। 
(आसमन्ताद्‌ योजनानि पञ्च पञ्च च सर्वतः॥ १६ 
देश 
कियल्थो चेदयः सत्ति राणः पुलुषोत्म। 
येोत्तरतया वेदिगदिता सर्वपञ्जका'॥ १७ 
देके उच 
चेदयो लोकनाथस्य पञ्च धर्मस्य सेतवः। 
यासु यष्ट सुरेशेन लोकनाथेन श्भुना॥ १८ 
प्रयागो मध्यमा चेदिः पर्व चेदिगयाशिरः। 
विरजा दक्षिणा चेदिरननतफलदाथिनी॥ १९ 
परतीची पुष्करा वेदिस्िभिः कुण्डैरलंकृता। 
समनतपञ्चका चोक्ता बेदिरेबोत्तराउव्यया॥२० 


तममन्यत राजर्षिरिद॑ क्षेत्र महाफलम्‌। 
'करिष्यामि कृषिष्यामि सर्वानूकामान्‌ यथे्सितान्‌॥ २९ 


इति संचिन्त्य मनसा त्यबल्वास्यनदमुत्तमम्‌। 
चक्रे कीत्य्मतुलं संस्थानं पार्थिवर्षभः ॥ २२ 


ऑऔबामनपुराण 








(अध्याय ३२ 


'इस प्रकार यथार्थटाका विचार कर वे राजा यश-प्राप्तक 
लिये समस्त पृथ्वोपर विचरण करने लगे। उसी सिलसिलेमें 
चे बलशाली राजा पवित्र वन पहुच एव पूर्ण सत 
होकर उसके भील रिट हो गये ॥ ९-१२॥ 

[ष्ट होतेके बद राजाने) वहाँपर पापताशिनी 
[उस पवित्र सरस्वत नदौको देखा, जो पर्कटि (पाकड़) 
षले उत्पन बरह्ाको पुत्री है। चह हरिजिडा, 
हु और सुदर्न-जननी नामस भी प्रसिद्ध है। बह 
खुबिस्तृत ह॒द (बड़ा ताल या झौल)-में स्थित है। उसके 
उपर करोड़ों लॉर्थ हैं। उसके जलको देखते ही 
राजाको उसमे खान करनेकी इच्छा हुई। उलो खान 
किया और बड़े प्रसन्न हुए। फिर घे उत्तर दिशायें स्थित 
अह्यको समन्तपक्षक चेदौपर गये। वह समनपश्षक 
कमक धर्मस्‍्थान चारों ओर पौंच-पौच योजनतक फैला 
इभा ह॥१३-१६॥ 

देवताओंने पूछा-- पुरुषोत्तम! ब्रह्माकौ फितनी 
चेटियों हैं? क्योकि आपने इस सर्वपक्षक चेदौकों उत्त 
|चेदी (अन्य दिसा-सापेक्ष शब्द 'उत्तर'से विशिष्ट) कहा 
है॥ ९७७४ 

(भगवान्‌ विष्णु जोले ]-- लोकॉके स्वामी 
जाकी पाच घटिया धर्ष-सेतुके सदस हैं, जिनप 
देवाधिदेव विश्व श्रकष्पुनै यज्ञ किया था। प्रयाग 
'भध्यवेदी है, गया पूर्ववेदी और अनन्त फलदायिनी 
'जगननायपुरी दक्षिणवेदी है। (इसी प्रकार) तौन कुष्डॉसे 
अलॉकृत पुष्करक्षेत्र पश्चिम चेदी है और अब्यय 
समन्तप्ठक उत्तर वेदी है। राजि कुरे सोचा कि 
इस (समससपक्कक) क्षेत्रकों महाफलदायी करूँगा 
(बलाऊँगा) और यहाँ समस्त सनोरथों (कामताओं)- 
को खेती करेगा॥ १८-२१॥ 

अपे भनें इस प्रकार विचारकर वे राजाओंमें 
िरोमणि कुरु रथसे उतर पड़े एवं उन्होने अपनी 
कॉक लिये अनुपम स्थानका निर्माण किया। उन 


(सपक ओर सपक सनाथ सन्द ह कक सम और उब देस सय सनद ह, अह: रनो बन्धक अथ एक ह 


है। इसमें पाठेदसे भ्रम कही होना चाहिये। 


१०९ 








चौण्डक॑ याम्यमहिं स्वयं कर्षितुमु्तः॥२३ 
त॑ कर्षन्तं नरवरं समभ्येत्य शतक्रतुः। 
पराच राजन्‌ किमिद भवान्‌ कर्तुमिहोद्यत: ॥ २४ 
राजाब्रवीत्‌ सुरवरं तपः सत्व षां दयाम्‌। 
कृषामि शौच दान च योगंच बहमचरिताम्‌॥ २५ 
'स्योवाच हरिदेंव: कस्माद्वीजो नोशवर। 
लब्धोषषटाड्रेति सहसा अवहस्य गतस्ततः॥ २६ 
गतेऽपि शक्रे राजरषरहन्यहनि सौरधृक्‌। 
कृपान्‌ समन्ताच्च स्तक्रशान्‌ महीपतिः ॥ २७ 
ततोऽहमशुवं गत्या कुरो किमिदमित्यथ। 
तदाह महामं समाख्यातं नृपेण हि॥ २८ 
ततो मयाऽस्य गदितं नृप बीजं क तिष्ठति। 
स चाह मम देहस्थं बीजं तमहमहुवम्‌। 
दहह वापयिष्यामि सीरं कृषतु बै भवान्‌॥ २९ 
ततो नृपतिना आहुर्दक्षिणः प्रसृतः कृतः। 
सृत त॑ भुजं दष्टा मया चक्रेण चेगतः॥ ३० 
सहस्रधा ततरिछदय दो युष्पाकमेव हि। 
ततः सब्य भजो राजा दत्तशिछ नोउप्यसी सया ॥ ३१ 
तथैवोरुयुणं प्रादान्मया छिन्तौ च ताबुभी। 
ततःस मे शिर: प्रदात ते प्रीतोऽसि तस्यच। 
दरदोऽसीतयत्युक्तो कुू्वरमयाचत॥ ३२ 





जाच 
चावदेतन्पया कृष्टी धर्मकषेत्रं तदस्तु च। 
खातानां च मृतानां च महापुण्यफल त्वह ३३ 
उपवासं च दानं च खानं जप्यं च माधव। 
होमयज्ञादिक॑ चान्यच्छुभ वाप्यशुभं विभो॥ ३४ 
तव्सादाद्धषीकेश शङ्कचकरगदाधर। 
अक्षय प्रबरे त्रे भवत्वत्र महाफलम्‌॥ ३५ 
तथा भवान्‌ सुः साथ समं देवेन शूलिना। 
स त्व पुण्डरीकाक्ष मननामव्यञ्जकेऽच्युत। 
इत्पेबपुक्तस्तेनाह॑राजञा बाढमुवाच तम्‌॥ ३६ 





जे सुवर्णमय हल बनवाकर उसमें शङ्के बैल 
एवं झमराजके पौणडक नामक भसेको नॉधकर स्वयं 
जोतनेके लिये हैया हुए। इसपर इन्र उनके पास 
आकर कहा-राजन्‌! आप यहाँ यह क्या करनेके लिये 
उचल हुए हैं? रजा बोले यहाँ तप, सतय, क्षमा, 
दण, शौच, दान, योग और ब्रह्मचर्य इन अटङगकौ 
खेती कर रहा हूँ॥२२-२५॥ 

इसपर इत्र उनसे बोले नरेश्वर! आपने (फृषिके 
छिव साधनभूत) इल और बोज कहाँसे प्राएा किये हैं? 
यह कहते हुए उपहास कर इन्द्र वहाँसे शीघ्र हौ चले 
गे। रके चले जानपर भी राजा प्रतिदिन हल लेकर 
चां ओर सात कोसो पृथ्वी जतत एहे। तब मैने 
(हिने) उनसे जाकर कहा--कुर! तुम यह बया कर 
रहे हो? (इसपर) राजाने कहा-म (पर्यो) अङग 
सहाधमॉकी खोही कर रहा हूँ। फिर मैंने उनसे पूछा- 
राजन्‌। जौज कहाँ है? राजाने कहा--बीज मेरे शरीर 
है मे उनसे कहा-उसे मुझे दे दो। मैं (उसे) 
जोळैग, तुम हल चलाओ' तब राजाने अपना दाहिना 
हाथ फैला दिया। फैलाये हुए हाथको देखकर मैंने 
चकरसे सौध् हो उसके हजाएं टुकड़े कर डाले और उन 
डकड़ोंको दुम देबताओंको दे दिया। उसके बाद राजाने 
दाम बाहु दिया और उसे भौ मैंने काट दिया। इसी 
कार उसने दोनों ऊरुऑको दिय। उन दोनो भी सने 
काट दिया। तब उपने अपना मस्तक दिया, जिससे मै 
उसके उ प्रस हो गया और कहा-तु मैं वर दूँगा। 
मे ऐसा कहनेपर कुरने (मुझसे) बर मोगा--॥ २६-३२॥ 

'कुरूने कहा-- जितने स्थानको मैंने ओता ह, 
बह धर्क्षेत्र हों जाय और यहाँ स्राव कसनेवालों एवं 
अलेवालॉको महापुष्वकी रि हो। साधव। विभो। 
रदधचकरगदाधारी इथकेरा! यहाँ किये गये उपवास, 
खान, दान, जप, हवन, यज्ञ आदि तथा अन्य शुभं या 
अदा कर्म भी इस बरे रमे आपकी कृपासे अक्षय 
एवं महान्‌ फल देनेवाले हो तथा हे पुण्डरीकाक्ष! हे 
अच्चुत! मेरे जामके व्यज्ञक (प्रकाशक) इस कुकर 
आप सभी देवताओं एवं शिवजीके साथ निवास 
कहें। राजाके ऐसा कहनेपर मैंने उनसे कहा--बहुत 








तथा च त्वं दिव्यवपु्धव भूयो महीपते। 
तथाऽन्तकाले मामेव लमेष्यसि सुब्रत ॥ ३७ 
कीिश्च शाश्चत तभयं भविष्यति न संशयः। 
तत्रैव याजका यान्‌ यजिष्यन्ति सहस्रशः ॥ ३८ 
तस्य क्षेत्रस्य शकषार्थं ददौ स पुरुषोत्तमः 
चक्ष च चनरनामानं वासुकिं चापि पन्तगम्‌॥ ३९ 
विद्याधरं शङ्कुकर्णं सुकेशि राक्षसेश्वमम। 
अजावनं च नृपतिं महादेवं च पावकम्‌॥ ४० 
एतानि स्वतोऽभयेत्य रक्षन्ति कुरुजाङ्गलम्‌ 
अमीषां बलिनोउत्ये च भृत्याक्षैबानुयायित: 
अष्टी.. सहख्राणि. थनु्ध॑राणां 

थे बारयन्तीह सुदुष्कृतान्‌ बै। 
तुं न यच्छन्ति महोग्ररूपा- 

सव्यस्य भूताः सचराचराणाम्‌॥ ४२ 
तस्यैव मध्ये बहुपुण्य उक्तः 

परथूदकः पापहरः शिवक्ष। 








ie 


पुण्या नदी प्राइसुखतां प्रयाता 
यतरौधयुक्तस्य शुभा जलाढया॥ ४३ 
पूर्व प्रजेयं प्रपितामहेन 
सृष्टा सघं भूतगणौः समसतैः। 
ही जलं वहिसपीरपेव 





खं त्वेवमादी विबभौ पृथूदकः ॥ ४४ 
तथा च सर्वाणि महार्णयानि 

तीर्थानि नः सबणाः सरांसि। 
संनिर्धितानीह महाभुजेन 

तब्चैक्यमागात्‌ सलिल॑ महीघु॥ ४५ 

देवच 

सरस्वतीदषटत्योर्तरे कुरुजाङगले। 
मुिप्रयरमासीनं पुराणं लोमहर्षणम्‌। 
अपृच्छन्त द्विजवराः प्रभावं सरसस्तदा॥ ४६ 
प्रमाणं सरसो हि तीथन च विशेषतः। 
देवतानां च माहात्यमुत्पत्तिं वामनस्य च॥ ४७ 
एतच्छत्वा वचस्तेषां रोमहर्यसमन्वितः 
प्रणिपत्य  पुराणरषिरिदे बचनमद्रवीत्‌॥ ४८ 








अच्छ, ऐसा हो होगा। राज! तुम 
क्रीरवाले हो जाओ तथा हे सुब्रत! (दृढ़तासे त्रतका 
सु पालन करनेवाले) अन्तकालमें तुम मुझमें हो लीन 
हो जाओगे ॥ ३३--३७॥ 

(भगवान्‌ विष्ुने आगे कहा--] निःसंदेह तुम्हारी 
|कोर्ति सदा रहनेवालों होगो। यहाँपर यज्ञ करनेवाले 
व्यक्ति (यजमान) रुज्ञ करेंगे। फिर, उस क्षेत्रकी रक्षा 
करलेके लिये उन पुसुषो्तण भगवान्‌ने राजाको चद्रनामक 
शष, चालुकि नामक सर्प, शङ्कुकर्ण नाम विप, 
सुकेशी नामक रक्स, अजावन नामक राजा और 
महादेव नामक आग्निको दे दिया। ये सभी तथा इनके 
अन्य बली भूत्य एवं अनुयायी वहाँ आकर कुरुजाकूलकी 
सब ओरसे रक्षा करे है॥३८--४१॥ 

आठ हजार धनुषधारी, जो पापियोंकों यहाँ 
हटले रहते हैं, थे उग्र रूप धारणकर चराचरके दूसो 
भूलण (पापियों)-कों सात कहीं करने देते। उसी 
(कुरमङगल)-के मध्य पाप दूर कसेवाला एवं अत 
पित्र कलयणकार पृथृदक (पोहोआ) नामक तोर्थ है, 
जहो शुभ जलसे पूर्ण एक पथि नदी पूर्वकी ओर 
जहतो है। इते पितामह ह्ये ष्टके आदिमं, 
जल, अगि, पवन और आकाशादि समस्त भतो साथ 
'ही रचा धा, महाबाहु हमान पृथ्वीपर जिन महासमुद्रो, 
तथो, नदियों, खोतों एवं सरोरोंकौ रचना की ठन 
सभीके जल उसमें एकत्र प्राप हैं॥ ४२-४५॥ 

हासे कुरुक्षेत्र और उसके सरोबरका 

आहारूय कहते हैं--] 

देखदेव भगवान्‌ विष्णु बोले--पहले समयें 
'ब्राह्मणोंते सरस्थती और दृषट्रती (घण्गर)-के भीचमें 
स्थित कुसुक्षेत्रमें आसीन मुनिप्रवर वृद्ध लोमहर्षणसे वहाँ 
ह्यत सरोवर महिमा पूछी और इस सरोवरे 
हिसार, विशेषत: तीथ और देवताओकि भाहाल्य 
एवं यामनके हुर्भवकी कया कहनेक पाना की। 
उनके इस वचनको सुनकर रोमाझ्षत होते हुए पौराणिक 
षि सोमण ठे प्रणाम कर (किए) इस प्रका 
जोले-॥४६-४८॥ 








बंध 


ह्मण कमलासनस्थं 

विष्णुं तथा लक्ष्यिसमन्वितं च। 
कुड च देवं प्रणिपत्य मूर्शा 

तीर्थ महद्‌, बहमसरः प्रवक्ये॥ ४९ 
र्ुकादीजसं यावत्‌ पावनाच्च चतुमुखम्‌। 
“सरः संनिहितं प्रोक्त बरह्मणा पूर्वमेव तु॥ ५० 
कलिद्वपरोरम्ये व्यासेन च महात्मता। 
सरप्रमाणं योक्त तच्छृणुध्वं द्विजोत्तमाः ॥ ५१ 
विश्लेश्वरादस्थिपुर॑ तथा कन्या जरदगवी। 
चावदोघबती प्रोक्ता तावत्सनिहितं सरः॥ ५२ 
या क्षत परमाणं यत्‌ पठ्यमानं तु यामने। 
तच्छं दविजश्रेष्ठ: पुण्यं वद्र महत्‌॥ ५३ 
विश्वेश्वरद्‌ देववरों नृपाबनात्‌ सरस्वती। 
सरः संनिहितं जेयं समन्तादर्धयोजनम्‌॥ ५४ 
एतदाश्रित्य देया ऋषयक्ष समागताः 
सेवते मक्तकामारथ स्वाथ चापरे सथिता: ॥ ५५ 
हाणा सेवितम सृष्टरकामेन योगिना। 
शिष्ुना स्थितिकामेन हरिरूपेण सेवितम्‌॥ ५६ 
रड्रेण च सरोमध्य॑ प्रविष्टेन महात्यता। 
सेव्य ती महातेजा: स्थाणुल्व प्रापवान्‌ हर: ॥ ५७ 


आषा ब्रह्मणो वेदिस्ततो रामहदः स्पृत:। 
कुरूणा च यतः कृष्टं कुरुक्षेत्र ततः स्मृतम्‌॥ ५८ 


तए्तुकारनुकयोय॑दनतर 
यदन्तरं रामहृदाच्चतुर्मुखम्‌। 

एतत्कुक्षेतरसमन्तपञ्जकं 
पितामहस्योत्तरबेदिरूच्यते 





nue 





_लोमहर्षणजी बोले--सबसे पहले उत्फन होनेवाले 
कमलासन ग, लकषमके सहित विष्णु और महादेव 
खरको सिए झुकाकर प्रणाम करके मै महान्‌ ब्रहमसर 
तोरा चर्णन करता हँ र्मे पहले कहा था फि दह 
“सतिहित' सरोवर *रुक' नामक स्थानसे लेकर 
*औजस' नामक स्थानतक तथा “पावन'से “चतुर्मुख' 
उक फैला हुआ है। आहण! किंतु अब कलि 
और द्वापरे मध्यमे महातमा च्यासने सरोषरका 
जो (वर्तमान) प्रमाण बतलाया है उसे आपलोग 
सुलें। “विश्व स्थानसे * अस्थिपुर'तक और 'बृद्धा 
कत्या'से लेकर 'ओषबतो' नदोतक यह सरोवर 
कथित है॥४९-५२॥ 

जो मैने वासनपुराणमें वर्णित जो प्रमाण 
सुना है, आप उस पिर एव कल्याणकारी प्रमाणको 
ुनें। विश्व स्थानसे देवचरतक एवं वृपायनसे सरस्वतीतक 
चत्दि आथे योजन (दो कोसों)-मं फैले इस संनिहित 
सरको समझता चाहिये। भोक्षकी इच्छासे आये हुए 
देखता एवं ऋषिशण इसका आश्रय लोकर सदा इसका 
सेवन के ह तथा अन्य लोग सवाक निमित हाँ रहे 
ह। णी ब्रह्मने सृष्टिक इच्छसे एवं भगवान्‌ 
अविष्णुने जगतुके पालतकी कामनासे इसका आश्रय 
लिया भा॥५३--५६॥ 

(उसी प्रकार) सोवरके भध्यरें पैठकर महात्मा 
कूले भी इस ठी्थका सेबन किया, जिससे महातेजस्वी 
(उन) हरको स्थाजुल्व (स्वर) प्राप्त हुआ। आदियें 
यह “्रहलेदी' कहा गया था, किंतु आगे चलकर 
इसका नाप “रामहद' हुआ। उसके बाद राजर्प 
कुरद्ाता जोते जानेसे इसका नाम “कुस्क्षत्र' पढ़ा। 
तसतुक एवं आएर तामके स्थनॉका मध्य तथा 
रइ एवं चतमुखका मध्यभाग समन्तपश्क है, जो 
कुरे कहा आता है। इसे पितामहकी उत्तसवेदी भी 
कहते हैं #५७-५९॥ 


॥इस प्रकार वामनपुराणे ईय अधयाय समा हुआ॥ २२॥ 
i का 


१९२ 


वामनपुराण 





[अध्याय २३ 





दामनचरितका उपक्रम, बलिका दैत्यरज्याधिपति होना और उनकी 
अतुल राज्य-लक्ष्मीका वर्णन 


ज्जः 

जहि वामनमाहात्यमुत्पतिं च विशोषतः। 

यथा बलिियमितो दत्त राज्यं शतक्रतोः॥ ₹ 
न जच 

शृणुध्वं सुनयः प्रीता यामनस्य महातमनः। 

उत्पतति च प्रभावं च निवासं कुरुजाङ्गले 


तदेव यंशं दैत्यानां शणध्य दविजस्तमाः। 
स्य यंशे समभवद्‌ बलिवैरोचनिः पुरा॥ ३ 


दैत्यानामादिपुरुषो हिरण्यकशिपु: पुरा। 
तस्य पुरो महातेजा: प्रह्मादो नाम दानवः॥ ४ 


तस्माद्‌ विरोचनो जज्ञे बल्ने वरोचनात्‌। 
हते हिरण्यकशिपौ देवानुत्साद्य सर्वतः॥ ५ 


राज्यं कृतं च तेनेष्टं ्रैलोकये सचराचरे। 
कृतयललेषु देवेषु श्रैलोक्ये दैत्यतां गते॥ ६ 
जये तथा यलतोर्यशप्बरयोस्तथा। 
शुद्धासु दिक्षु सवास प्रवृत्त थर्षकर्णि॥ ७ 
संप्रवृत्ते दैत्यप्थे अयनस्थे दिवाकरे। 
्रहादशष्बरमयैरुङ्कदन चैव हि॥ ८ 
दशु सर्वासु गुप्सु गगने दै्यपालिते। 
दवेषु मखशोभां च स्वरथं दरशयत्सु च॥ ९ 


प्रकृतिस्थे ततो लोके वर्तमाने च सत्पथे। 
अभावे सर्वपापानां धर्मभावे सदोत्विते॥ १० 








_ऋषियोंने कहा-- (कृपया आप) वामनके माहाल्य 
और विशेषकर उनको उत्पत्तिका वर्णन (विस्ताससे) कोें 
[तथा यह भी बातलायें कि बलिको किस प्रकार बाँधकर 
सरको रासप दिया गया॥ १॥ 

लोमाहर्षणने कहा--मनियो। आपलोग प्रसनता- 
पूर्वक महात्मा यामनको उत्पति, उचका प्रभाष और 
कुरुआङ्गल स्थानों उनके विवासका वर्णन सूने! 
ह्रो! आपलोग दतयोके उस चरके सम्बनधमें भी 
सुने, जिस शें पराचीनकालमें विरोचनके पुत्र यलि 
|उत्फल हुए थे। पहले समयमें दैत्यॉका आदिपुरुष 
|हिरण्यकशिपु था। उसका प्रहा नामक पुत्र अत्पत 
तेजस्वी दानव था। उससे विरोचन उत्पन हुआ 
और विरोधनसे बलि। हिरण्यकशिपुके मारे जानेपर 





करने लगा। (विरोधें) देवताओके (बहत) प्रयत 
करते रहनेपर भी तौनों लोक दैत्योंके अधीन हो 
हो गये (एवं कैलोक्यपर देवताओंका अधिकार नहीं 
रह गया) ॥२-६॥ 


कलाली मय और श्दरको विजय-वैजयनौ 
कहरने लग गयी धर्मकार्य सर्वत्र होने लग गये। 
फलतः दिशा शुद्ध हो गयों। सूर्य दैत्योंके मार्ग (दक्षिण 
अपन)-सैं चले गये। (दैल्योके शासन) प्रहमद, शम्बर, 
जय तथा अनुहाद --ये सभी दैत्य सभी दिशाओंकी रक्षा 
करने लगे। आकाश भी दैत्वंसे रक्षित हो गया। देवणण 
स्वर्ग होतेयाले यज्ॉको शोभा देखने लगे। सारा संसार 
कृतिम स्थित और (ब्यवस्थित) हो गया तथा सभी 
|सत्मार्गपर चलने लगे। सर्वत्र पापोंका अभाव और घर्म- 
भावका उत्कर्ष हो गया॥७--१०॥ 


अध्याय २२] 





ली उब 
जरह्मणमगरय कमलासनस्थं 

विष्णुं तथा लकषपिसमन्वितं च। 
रुद्रं च देवं प्रणिपत्य मूरा 

तीर्थ महद्‌ ब्ह्मसरः 
रलुकादौजसं यावत्‌ पावनच्य चतुर्ुखम्‌। 
सरः संनिहित प्रोक्त ह्मण पूर्वमेव तु॥ ५ 
'कलिदवपरयोर्मध्ये व्यासेन च महात्मना। 
सरप्रमाणं यत्तं तच्छृणुध्वं विजोततमाः॥ ५१. 
विश्वेश्वरादस्थिपुर॑ तथा कन्या जरदगवीं। 
वावदोघवती प्रोक्ता तावत्सनिहितं सरः॥ ५२ 
या क्षत प्रमाणं यत पठ्यमानं तु यामने। 
तच्छृणध्यंविश्रेष्ठः पुण्यं यद््धिकरं महत्‌॥ ५३ 
विशवेश्वराद्‌ देववरो नृषायनात्‌ सरस्वती। 
सरः संनिहितं ज्ञेयं समन्तादयोजनम्‌॥ ५४ 





सेवने मुक्तिकामार्थ स्वगर्थ चापरे स्थिताः ॥ ५५ 


खरहणा सेवितमिदं सृष्टिकामेन योगिना। 
विष्णुना स्थितिकामेन हरिरूपेण सेवितम्‌॥ ५६ 
करेण च सोम्यं प्विष्न महात्मना। 

ब्य तीर्थ महातेजाः स्थाणु प्रवान्‌ हर;॥५७ 





तरतुकारनुकयोदनतर 
यदन्तरं रामहुदाच्ुर्ुखम्‌। 

एतलकरक्षे्रसपनतपञचकं 
पितामहस्वोत्तरवेदिरुच्यते 





nu 


[कुकी क, कुरुशेरका िर्ाग-परङग औत पुधूरक सीर्चका माहाल्य* 


१११ 


लोमहर्षणजी बोले--सबसे पहले उत्पन होनेवाल 
कमलासन बह, सक्योके सहित विणगु और महदे 
सको सिर झुकाकर प्रणाम करके मै मह्‌ ब्म 
तोवंका चन करता ह। ब्रह्मे पहले कहा था कि य 
“सॉनिहित' सरोवर “रुक नामक स्याने लेकर 
"औजस' नामक स्थानतक तथा 'पावन'से 'चतुमुख' 
तक फैला हुआ है। आहनो! किंतु अब कालि 
आद वारके भधयमे महातमा च्यासने सरोवरका 
जो (वर्तमान) प्रमाण बतलाया है उसे आपलोग 
सुन्ते। “विश्व स्थानसे *अस्थिपुर'तक और 'बृदधा 
का'से लेकर 'ओषवती' नदीतक यह सरोवर 
ह्यत है॥४९-५२॥ 

आशे मैने वामनपुराणे यित जो प्रमाण 
सुना है, आघ उस पित्र एवं कल्याणका प्रमाणको 
स। विखे स्थने देववस्तक एवं वृषावनसे सरस्वतीतक 
चदि आथे योजत (दो कोसों)-में फैले इस संनिहित 
खूरको समझना चाहियें। मोक्षको इच्छासे आये हुए 
देवता एवं ऋषिगण इसका आश्रय लेकर सदा इसका 
सेवन करते हैं तथा अन्य लोग स्वर्गके निभित यहाँ रहते 
है। चोीकर ्रद्माने सृष्टिको इस्छासे एवं भगवान्‌ 
किष्युने जगतूके पालतकी कामनासे इसका आश्रय 
हिया भा॥५३--५६॥ 

(हो रकार) सरोबरके मध्यमे पैठकर महाला 
खे भौ इस तीर्थ सेवन किया, जिससे महातेजस्वी 
(उन) हस्को स्थाणुत्व (स्थिस्व) प्राप्त हुआ। आदियें 
यह “ब्रह्ममेदी! कहा गया था, किंतु आगे चलकर 
इसका जाम 'रामहद! हुआ। उसके बाद राजि 
कुरद्धण जोते जातेसे इसका नाम 'कुस्केत्र' पढ़ा। 
उल्लुक एवं अस्युक तासके स्थानॉका सध्य तथा 
मद एवं चतुमुखका मध्यभाग समनतपछक है, जो 
कुर्कषेत्र कहा जाता है। इसे पितामहकी उत्तस्वेदी भौ 
कहते हैं॥५७-५६॥ 


इस रकार औवायनपुामें बसको अध्याय सपात हुआ# २२ # 
2 न्‍्सादादाा>+ 


१६२ 





[अध्याय २३ 





चामनचरितका उपक्रम, बालिका दैत्यराज्याधिपति होना और उनकी 
अतुल राज्य-लक्ष्पीका वर्णन 


कय उचुः 


बरूहि वामनमाहात्यमुत्पत्तिं च विशेषतः। 
यथा बलिमिंयमितो दत्त राज्यं शतक्तोः॥ १ 





उत्पत्ति च प्रभावं च निवासं कुरुजाङ्गले॥ २ 


तदेव ब॑शं दैत्यानां शृणुध्वं द्विजसत्तमाः। 
स्य यंशे समभवद्‌ बलिवरोचतिः पुरा॥ ३ 


दत्यनामादिपुुषो हिरण्यकशिपुः पुरा। 
तस्य पुरो महातेजा प्रमादो नाम दानवः॥ ४ 


तस्माद्‌ विरोचनो जज्ञे बलिर्जज्ञे विरेचनात्‌। 
हते हिरण्यकशिपौ देानतसाछ सर्वतः॥ ५ 


राज्यं कृतं च तेष ब्ैलोक्ये सचाचरे। 
कृतयलनषु देवेषु लोक्ये दैत्यतां गते॥ ६ 
जये तथा यलवतोर्भयशम्बरयोस्तथा। 
शुद्धासु दिक्षु सवासु वृत्ते धर्मक्मणि॥ ७ 
संप्रवृत्ते दैत्यपथे अयनस्थे दिवाकरे। 
प्रहमदशम्बरमयैुहादेन चैव हि॥ ८ 
दिक्षु स्वासु गुपतासु गगने दैत्यपालिते। 
देवेषु मखशोभां च स्वगसथ दर्शय्सु च॥ ९ 


प्रकृतिस्थे ततो लोके वर्तमाने च सत्पथे। 
अभावे सर्वपापानां धर्मभावे सदोल्थिते॥ १० 


ऋषि कहा--(कृपया आप) चामनके माहाल्य 
और विशेषकर उतको उत्पत्िका वर्णन (विस्ताससे) करें 
कथा यह भी बतलायें कि बलिको किस प्रकार बाँधकर 
इदको राज्य दिया गया॥ १॥ 

लोमहर्षणने कहा-- मुनयो! आपलोग प्रसनता- 
पूर्वक महामा चामनकी उत्पत्ति, उनका प्रभाव और 
कुर्शाडल स्थानमें उनके निवासका वर्णन सुनें! 
'दिजलरेह़ो! आपलोग दैत्पोंके उस शके सम्बन्धे भ 
सुनें, जिस बंशमें प्राचीतकालमें विरोचनके पुत्र बलि 
उतस्न हुए चे। पहले समयमे दैतयॉका आदिपुरुष 
| हिए्यकरिपु था। उसका प्रहमाद तामक पुत्र अत्पता 
तेजस्वी दानव था। उससे विरोचन उत्पन हुआ 
और विरोधनसे बलि। हिरण्यकशिपुके मारे जानेषर 
बलिने सभी स्थानोसे देवताओंको खदेड़ दिया 
और बह चराचससहित तौनों लोकॉंका राज्य स्वच्छन्‍दतासे 
करने लगा। (विरोधमें) देवशाओंके (बहुत) प्रयत् 
करते रहनेपर भौ तीनों लोक दैत्यॉके अधीन हो 
हो गये (एवं औलोकयपर देवताओऑका अधिकार नहीँ 
रह गया) ॥ २-६४ 


'बलशालो भय और शब्बरकौ विजय-लैजयन्त 
'फहराने लग गयी धर्भकार्य सर्वत्र होने लग गये। 
'फलत: दिशाएँ शुद्ध हो ग्यीं। सूर्य दैत्योंके मार्ग (दक्षिण 
अयन)-में चले गये। (दैत्योंके शासनमें) प्रहद, शम्बर, 
| मब तथा अनुहाद -वे सभी दैत्य सभी दिशाओंकी रक्षा 
| करने लगे। आकाश भो दैत्योंसे रक्षित हो गया। देवगण 
स्वर्णमें होतेवाले यजञोंको शोभा देखने लगे। सारा संसार 





भावका उत्कर्ष हो गया॥७-१०॥ 


अध्याय २३] 


चतुष्पादे स्थिते धमे हमे पादविग्रहे। 
प्रजापालनयुक्तषु भ्राजमानेषु राजसु। 
स्वध्मसरकतुषु तथाश्रमनिवासिषु॥ ११ 


अभिषिक्तो सुरैः सरदत्यरज्ये बलिस्तदा। 
ह्टेष्यसुरसंघेषु नदत्सु मुदितेषु च॥ १२ 


अधाध्युपणता लक्ष्मीबीलिं पद्चन्तरप्रभा। 
पोद्यतकरा देवी वरदा सुप्रवेशिनी॥ ९३ 


ft 
बले बलवता श्रेष्ठ दैत्यराज महादयुते 
्रताऽस्यि तब भई ते देवराजपराजये॥ १४ 
यत्त्वया युधि विक्रम्य देवराज्यं पराजितम्‌। 
दृटा ते परमं सत्त्वं ततोऽहं स्वयमागता॥ १५ 
नाकच दानवस्य हिरण्यकशिपोः कुले 
्रसतस्यसु्रस्य तय करेदमीदृशम्‌॥ १६ 
सिशेधतसत्वया राजन्‌ दैत्येन प्रितामह:। 
येन भकत हि निखिल ब्रैलोक्यमिदमव्ययम्‌॥ १७ 
एवमु तु सादेवी लक्षीत बलिम्‌। 
प्रविष्टा वरदा सेव्या सर्वदेवमनोरमा॥ १८ 
तुश देव्यः प्रवराः हीः कीर्िुतरेय च। 
प्रभा भूतिः कषमा भूतिदरदि्या महामतिः॥ १९ 


अति: स्मृतिरिडा कीर्ति: शासत: पु्िसतथा क्रिया 
सर्वाशाप्सरसो दिव्या चृत्तमीतविशारदाः॥२० 


प्रपद्ये सम दैत्येन लोक्यं सचराचरम्‌। 
प्पतैश््यमतुलं बलिना ब्रह्मवादिना॥ २९ 





«खमनचरिका उपक्रम, दिका दैत्प्याधियति होना» 





१६३ 


हिर तो धर्म चारों चरणो प्रतिक्ठित हो गया 
और अधर्म एक ही चरणपर स्थित रह गया। सभी 
'राजा (भलीभोति) प्रजापालन करते हुए सुशोभित 
होने लगे और सभी आश्रमोके लोग अपने- 
अपले धर्मका पालन कने लगे। ऐसे समयमे असुरे 
जलिको दैल्यतजके पदपर अभिषिक्त कर दिया। 
असरका समुदा हर्षित होकर निनाद (जय-जपकार) 
करले लगा। इसके बाद कमलके भीतरी गोफाके 
समान का्तिाली यरदायिनी और सुन्द सुवेशबाली 
ओक्योदेकी हाथमे कमल शिये हुए बलिके 
समीप आी॥ ११-१३॥ 

लक्ष्मीने कहा--बलवानोंमें श्रेष्ठ महातेजस्वी 
दयान बलि! देवराजे पराजय हो जनप मैं तुमपर 
इर हू। तुम्हारा सकल हो; क्योंकि तुणने संग्राम 
परक्रम दिखाकर देयके राज्यकों जौत लिया है। 
इसलिये तुम्हे ब्रह जलको देखकर मै स्वयं आयी हूँ। 
दानव असुरे स्वामी! हिरण्यकशिपुके कुलमें उत्पल 
हुए दुम्हार यह कर्म ऐसा है--इसमें कोई आश्षर्यकी 
त नहीँ है। राजन्‌। आप दैल्यब्रेह अपने प्रपितापह 
हिरण्यक भौ विशिष्ट (प्रभावशाली) हैं; क्योंकि 
आए पूरे तौनों लोकॉमें समृद्ध इस राज्यका भोग कर 
रहे हैं। १४-९७ 

कताज चलिसे ऐसा कहनेके बाद सरविषस्‍्वरूपिणी 
एलं मनोहर रूपाली सबकी सव्य एषं (सबको) चर 
दतवली बलक देवी राजा बलिम ग्रविष्ट हो गयीं। 
तब सभी श्रेष्ठ देवियों -हो, कौर्ति, चुति, प्रभा, धृति, 
स, भूति, ऋ, दिलय, महामति, शुत, स्मृति, 
इडः कर्हि, शात, पुटि, करिया और नृतम निपुण 
हल्य अप्सरा भी प्रसन होकर दैत्ये (बलि)-का 
सेवन कले लग इस परकार हादी बलिने चर- 
अचस्वाले जिलोकीका अतुल ऐेश्य प्राण कर 
लिया॥ १८-२१॥ 


इख रकार वामनपुराणे नेह अभ्याक पूण हुआ॥ र२॥ 
Dn 





'जामन-चरितके उपक्रममें देवताओंका कश्यपजीके साथ ब्रह्मलोकमें जाना 


म 
देबानां चुहि नः कर्म यदवृत्तास्ते पराजिता:। 
'कर्थ देवाथिदेवोउसौ विष्णुवामनतां गत:॥ ९१ 


लोमहर्षण उकाच 
अलिसंस्थ च॒ लोक्यं ददवा देवः पुरंदरः। 
अर्थं ययौ शक्रः स्वमातुर्षिलयं शुभम्‌॥ २ 
समीपं राप्य मतुक्च कथयामास तां गिरम्‌। 
आदित्याश्च यथा युद्ध दानवेन पराजिताः 
अला 


यं पुत्र सुभि शक्यो हन्तुमाहये। 
अलिकबिंरोचनसुतः सर्व्व मरुद्णैः॥ ४ 


सहस्रशिरसा शक्यः केवलं हतुमाहये। 
ततैकेन सहस्ाक्ष न स हन्येन शक्यते॥ ५ 


तदत पृच्छामि पितरं कश्यपं ्हवादिनम्‌। 
'पराजयार्थं दैत्यस्य जलेस्तस्य महात्मनः॥ ६ 
ततोऽदि्या सह सरः संग्रा: कश्यपन्तिकम्‌। 
ततरापश्यन्त मारीचं मुनिं दीप्ततपोनिधिम्‌॥ ७ 
आद्यं देवगुरुं दिव्यं प्रदीप्तं ्हमर्चसा। 
तेजसा भारकराकाई स्थितमग्नशिखडोपमम्‌॥ ८ 
न्यस्तदण्ड तपोयुक्तं बद्धकृष्णाजिाम्यरम्‌। 
चल्कलाजिनसंवीतं प्रदीप्तमिव तेजसा॥ ९ 
हुताशभिव  दी्यनतमान्यगन्धषुरस्कृतम्‌। 
स्वाध्यायवन्त॑ पितरं वपुध्यन्तमिवानलम्‌॥ १० 
ब्रह्मवादिसत्यवादिसुरासुरगुरूं प्रभुम्‌। 
राहमण्याऽप्रिमं लक्ष्म्या कश्यपं दीप्ततेजसम्‌॥ ११ 


यः सटा सर्वलोकानां प्रजाना पतिरुत्तमः 
आत्मभावविशेषेण तृतीयो यः प्रजापतिः 












ऋषिोनि कहा-- आप इमें यह बले कि 
देवताओने कौन-सा कर्म किया, जिससे प्रभावित होकर 
चे (देल्व) पराजित हुए हथा देवाधिदेव भगवान विष्णु 
कसे चामन (यौना) बने॥ १॥ 

लोमइ्षणने कहा ( उत्तर दिया )-- इत्देवने 
जब लौनों लोकोंको बलिके अधिकारमें देखा तब ये मेरु 
(उर्वह)-पर स्थित (रहनेषालों) अपनी कल्याणमंयो 
आतके घर गये। सावाके समीप जाकर उन्होंने उनसे 
(मालासे) यह खात कही -जिससे देवगण युद्धम दानय 
'जलिसे पराजित हुए थे॥ २-३॥ 

माता अदितिने कहा-- पुत्र! यदि ऐसी बात है 
हो तुमलोग सम्पूर्ण मसद्गणेके साथ मिलकर भी 
संग्राम विरोचनके पुत्र बलिको नहीं भार सकते। 
सासा युम केवल हजारों िएणले (सहसस) 
अगवा विषु ही (उसे) घर सकते हं। दे सिया 
कसो दसले चह नहीं मरा जा सकता। अतः इस 
(विषयमे उस भहान्‌ आत्मा (महाबलवान्‌) बालि नामक 
दत्यको पाजयके लिये मैं तुर पिता ब्रह्मवाद 
कर्पते (पाप) पूछूँगी॥४-६॥ 

इस प्रकार माता अदितिके कहनेपर सभी देवता 
उसके स्शाथ कश्यपजीके घास पहुँच गये। वहाँ (जाकर 
उतर लोगोने) तपस्थाके धनी, मरीचिके पुत्र, आध्य एवं 
'दिव्य पुरुष, देवताओं गुर ब्रह्मतेजसे देदीप्यमान और 
अपने तेजसे सूर्यके समान तेजस्वी, अग्निशिखाकी भौत 
दीप, संन्यासीके रूपे, तपोयुक्त यत्करा तथा मृगचम 
घारण कके हुए (आहुतिके) घौकी गन्धसे आप्यायित 
(जासित) अग्तिके समान जलते हुए, स्वाध्ययमें लग 
इए मलो शरोरधारो अहनि ही हो एवं पवाद 
'सत्यवादी देवों तथा दानवोंके गुरु, अनुपम ब्रहमतजर 
पूर्ण एवं शोभासे दीप्त कश्यपजीको देखा॥७-११॥ 

ये (देवताओंके पिता शरीकश्यपजी) सभी लोकोवे 
स्नेवाले, शरेष्ठ प्रजापति एवं आत्मभाव अरथा 
अध्यातमतल्वकी विज्ञताकी विशिषटलाके कारण ऐसे लः 


अध्याय २४] 





' वाघन-चरिलके उपकमयें देवकाओंका कश्यपजीके साथ ब्हमलोकपें जाना» 


१६५ 





अ प्रणम्य ते यीराः सहादित्य सुरर्षभः 
ऊचु प्राञ्जलयः सरव ्र्माणमिव मानसाः॥ १३ 


अजेयो युधि शक्रेण बलि्दतयो बलाधिकः 
तस्माद्‌ विधत्त न: श्रेयो देवानां पुष्टिर्धनम्‌॥ १४८ 


श्रुत्वा तु वचनं तेषा पत्राणां कश्यपः प्रभुः । 
अकरोद्‌ गने बुद्धिं रहमलोकाय लोककृत्‌॥ १५ 


तपत उवाच 
शक्र गच्छाम सदनं ह्मणः परमाद्धतम्‌। 
ततथा पराजयं सर्वे ब्रह्मणः खयातुमदयताः॥ १६ 
सहादितया ततो देवा याता: काश्यपमाश्रमम्‌। 
प्रस्थिता ब्रहासदरनं महर्षिगणसेवितम्‌॥ १७ 
ते मुहूरतेन संप्राप्ता ब्रहालोक॑ खुबर्चसः। 
दिव्यैः कामगपैयाैर्यथाहस्ते महाबलाः॥ १८ 
जरह्माणं दषच्छन्सतपोराशिनमव्ययम्‌। 
अध्यगच्छन्त बिस्तीणा ब्रह्मण: परमा सभाम्‌॥ १९ 
'पद्पदोद्वीतमथुरां सामगैः समुदीरिताम्‌। 
अयस्करीमभित्रणीं दृष्टा संजइपुस्तदा॥ २० 
चो कच प्रोक्ताः क्रमपदाक्षराः। 
शुभुवुर्थियुधब्याप्रा विततेषु च॒ कर्मसु। २१ 
यज्ञिद्यावेदविदः  पदक्रमविदस्तथा। 
स्वरेण परमर्धीणां सा अभूव प्रणादिता॥ २२ 


'यज्ञसंस्तवविद्भिश्ष शिक्षाविद्भिस्तथा द्विजै:। 
छन्दसां चैव चार्थज्ञ: सर्वविद्याविशारदैः ॥ २३ 


लोकायतिकमुख्यश्च शुषः सवरमीरितम्‌। 
तत्र त्र च विरा नियताः शंसितव्रताः ॥ २४ 


जपहोमपरा सख्या ददृशुः कह्यपात्मजाः। 
तस्यं सभायामासते स बह्मा लोकपितामहः ॥ २५ 








सुासरुङः मान, विश्या येदमायया। 
उपासन्त च तत्रैव ्रजानां पतयः परभुम्‌॥ २६ 








रहे थे उसे तीसरे प्रजापति ही हों। फिर अदितिके साथ 
समसत देववर न प्रणाम कर उनसे हाथ जोड़कर ऐसे 
जोले जैसे ब्रह्मासे उनके मानस-पुत्र बोलते हैं- 
अलश्ाली दैल्यराज चाल चुडमें इदरसे अपराजेय हो गया 
है। अक: हम देवोके सार्थक पुष्टि-यृद्धिके लिपे आप 
कल्याणकारी उपाय करें। डन पुरुषो बां सकर 
ोकॉंको रचनेवाले सामर्थ्यशालों कश्यपते ब्रहालोकमं 
जतका विचार किया॥ १२-१५॥ 

कर) कश्यपने कहा-- इत्र! हम सभी अपनी 
'पराजकको बात ब्रह्माजौले कहनेके लिये तैयार होकर 
उनके फरम अद्भुत लोकको चलें। कश्पपके इस प्रकार 
'कहनेपर अदितिके स्राथ कश्यपके आश्रममें आये हुए 
सभी देवताओंने सहर्षिगणोंसे सेवित ब्रह्मसदकी ओर 
अस्थान किया। यथायोग्य इचछाके अनुसार चलनेवले 
दिव्य चानोंसे महाबली एवं तेजस्वों वे सभी देवता 
माजे ह ख्ह्मलोकमें पहुँच गये और तब थे लोग 
हपोशाशि अच्यय ब्रह्माको देखनेकी इच्छा करो हुए 
राकी विशाल पएम श्रेष्ठ सभायें पहुँचे॥१६--१९॥ 

जे (देवतालोग) प्रमरोंकी गुजरसे गुजत, सापगावसे 
मुखरित, कल्याणको विधायिका और शतरुओका विनाश 
केवाली उस सभाको देखकर प्रसन हो गये। (उस 
स्थानपर) उन बे देवगणोन विसूत (विशाल) अगेक 
कर्मानुह्ानॉंके समय श्रेष्ठ ऋषवेदियोके ड्वार 'क्रमपदादि' 
(केद पढ़नेको विशिष्ट रैलियोंसे) उच्चरित ऋचाओं 
(केदमाओं)-को सुता। वह सभा यतविद्ाके ज्ञाता एव 
“पदक्रम प्रभूति चेदपाठके ज्ञानवाले परमर्षियोंके 
'उच्चाएणको ध्यतिसे प्रतिध्वनित हो रही थी। देवोने वहाँ 
चज्के संस्तवोके ज्ञाताओं, शिक्षाविदों और चेदमतॉके 
अर्थ आाननेवालों, समस्त विाओंमें पारकृत द्विजों एवं 
बड़ लोकायतिकोंके (चार्बाकके मतातुवायियों)-द्वार 
उच्चर स्वसको भी सुत्रा। कश्यपके पुत्रोने वहँ सत्र 
लिवमपूर्वक तॉर्थ-त्रतको धारण करनेवाले जप- होम 
'करलेयें लगे हुए श्रेष्ठ वप्लोको देखा। उसी सभायें लोक- 
तामह जरा विराजमान भे॥ २०--२५॥ 

(उस) सभामें बेदमाया विद्यसे सम्पन, सुरं एवं 
असुरोंके गुरु (मान ज्ह्माजी) भी उपस्थित थे। 
आजापतिगण उन (प्धुत-सम्पन) प्धुकी उपासना कर 








दक्षः प्रचेताः पुलहो मरीचि द्विजोत्तमाः 
भृगुर्वसिष्ठ गौतमो नारदस्तथा ॥ २७ 
दिसाल च जसूोओ ल पी 


शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धस्तवैब च॥ २८ 
कि विका ध्यायत्‌ कार पहल! 
साङ्गोपाङ्गा चत्वारो येदा रे 
जयाञ्च तव्य सङ्कल्पः प्राण एव च। 
एते चान्ये च यहयः स्वयंभुवमुपासते॥ ३० 
अर्थो धर्मश कामश्च कोधो हर्षश्च नित्यशः 

शुक्रो यृहस्पतिश्षव संवत्तोॉउ्थ बुधस्तथा॥ ३१ 
शनैक्षरक्ष राहुअ ग्रहाः सर्वे व्यवस्थितः 
रुतो विश्वकर्मा च यसवशचदविजोततमाः॥ ३२ 
दिवाकरश्च सोमश्च दिवा रात्रिस्तथैव च। 
अर्ासाकषमासाश्च ऋतवः षद्‌ च संस्थिता ॥ ३३ 
तां प्रवय सभा दिव्य र्मणः स्वकापिकाम्‌। 
कश्यपस्ब्रदशैः सार पुतरध॑मंभूतां बर:॥ ३४ 


सर्वतेजोमयीं दिव्यां ब्रह्मर्षिगणसेविताम्‌। 
हमा श्रिया सेव्यमानापचिल्यां विगतक्लमामु॥ ३५ 


हयं प्रेषयते से परमासनमास्थितम्‌। 
(शिरोभिः प्रणता देवं देवा बहार्धिभिः सह॥ ३६ 
ततः प्रणम्य चरणौ नियताः परमात्मनः 
विमुक्तः सर्वपापेभ्यः शान्ता विगतकल्पषाः ॥ ३७ 
दा त तन सु सर्वान्‌ कश्यपेन सहाणतान्‌। 
आह ब्रह्मा महातेजा देवाना प्रभुश्च: ॥ ३८ 











रहे ये द्विजोतमो! दकष, प्रचेता, पुलह, मरीचि, भू 
अज्रि, वसिष्ठ, गौतम और नारद एवं सभी विधाएँ, 
आकार, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस 
ओर गन्ध एबं कृति, विकृति, अन्यान्य महत्‌ कारण, 
अङ्गं एवं उपाङ्गे साथ चारं येद और लोकपति, 
नोति, य, संकल्प, पराण -चे तथा अन्याय दव, ऋषि, 
भू, तलवादि रहको उपासना कर रहे ये। दितो 
अर्थ, थर्ष, काम, क्रोध, ह॑, शक, बृहस्पति, संव, 
बुध, स्र और राहु आदि सभी प्रह भौ बह 
अधास्थान बैठे थे। मल्द्गण, विश्वकर्मा, वसु, सूर्य 
चर, दि, रा पक्ष, मास तथा छः ऋतु भी च 
उपस्थित थौं॥२६-३३॥ 

भाको जह करपपने आपने पु देवताओंके 
साध जद्माकी उस सर्वमगोरधमयी, सर्वतेजोमयी, दिव्य 
'एवं अहह्षिणणोंसे सेवित तथा ज्रहम-विचारमयी सरस्वती 
एवं लक्ष्यौसे सेथित अधिल्य तथा खिनतासे रहित 
सभाम प्रवेश किया। तथ उनके साथमे गये सभी 
देवताओंने श्रेष्ठ आसतपर विराजमान ब्रहमाजीकों देखा 
और उन्हें हर्ियोकि साथ झुककर सिसे प्रणाम 
किया नियमका पालन केवले चे सभी परमते 
चणो प्रणाम करके समरण पापे मुख होकर तिरमल 
लं शान हो गवे। (फिर) महान जस्य देवे ग्रहने 
कर्पके साथ आये हुए उन सभो देवताओंको देखकर 
कहा-- ॥ ३४-३८ ॥ 





॥ इस प्रकार षामनपुराणमे चासव अध्याप समा हुआ॥ २४॥ 
oe 


वामन-चरितके सन्दर्भे ्रह्माका उपदेश तथा तदनुसार देवोंका 
तदवप तपस्या करना 


नोत 
यदर्थमिह संप्राप्ता भवनतः स्वं एव हि। 
चिन्तयम्यहमप्यग्रे तदर्थं च महाबलाः॥ १ 
भविष्यति च चः सर्वं काङक्षितं यत सुरोत्तमाः 
बलेदानवमुख्यस्य योऽस्य जेता भविष्यति॥ २ 








ब्रह्मने कहा महाबलशालौ देवगण! आपलोग 
लिस इेयसे यहाँ आये हैं, उसके विषयमे मं 
लेसे ही सोच रहा हं। सुख! आपलोगॉको जो 
अभिलबित है, वह पूर्ण होकर रहेगा। दानवॉमं प्रधान 
'जलिको पराजित करनेवाले एकं. थिश्चको रचनेवाले 


अध्याय २५] वाघत-चरितके सल्दर्भवें त्रह्मका उपदेश रुषा सदनुसार देवा त्रे तपसया करना 


ज केवलं सुरादीनां गतिर्मम स विश्वकृत्‌। 
जैलोक्यस्थापि नेता च देवानामपि स प्रभुः ॥ 
चः परभुः सर्वलोकानां विशश्च सनातनः 
ूर्वनोऽयंसदाप्यहुरादिदेवं सनातनम्‌॥ ४ 
त देवापि महात्मन न विदः कोऽ्यसाविति। 

देवानस्मान्‌ श्रुति विश्वें स वेत्ति पुरुषोत्तम: 








तस्यव सु प्रसादेन प्रक्ये परमं गतिम्‌। 
चत्र योगं समास्थाय तपश्चरति दुशचरम्‌॥ ६ 


कषरदस्योत्तरे कूले उदीच्या दिशि विश्वकृत्‌। 
अमृतं नाम परमं स्थानमाहु्मनीषिणः॥ ७ 


भवन्तस्तत्र वै गत्या तपसा शंसितव्रताः। 
अमृतं स्थानमासाद्य तपक्षरत दुशचरम्‌॥ ८ 
ततः ओष्यथ संपुट ्िगधग्भीरनिः्नाम्‌। 
उषणानते तोयदस्येव तोयपर्णस्य निःस्वनम्‌॥ ९ 


र्तं पक्षं रप्यामभयां सर्वदा शियाम्‌। 
वाणीं परपसंस्कारा यदतां ब्हमवादिनाम्‌॥ १० 


दिव्यं सत्यकरं सत्यां सर्वकल्पषनाशिनीम्‌। 
सर्वदेवाधिदेवस्य ततोऽसौ भावितात्मनः ॥ ११ 


तस्य ब्रतसमाप्यां तु योगव्रतविसर्जनें। 
अमोघं तस्य देवस्य विश्वतेजो महात्मनः॥ १२ 


कस्य किं वो वरं देवा ददामि चरदः 
स्वागतं यः सुरश्रेष्ठा मत्समीपमुपागताः॥ १३ 











११७ 


(परात्मा) न केवल (आप सब) दोक, परतु 
हारे भी सहारे हैं। चे ठीनों लोकॉके सवामी तथा 
देवो भी शासक हैं। इरे ही सनातन आदिदेव भी 
करते है॥ १-४॥ 

डन महान आत्मा (सनातन आदिदेव)-को देवता 
आदि कोई भी वास्तवरूपमें नहों जानते कि ये कौन 
है; परु थ पुरषोतम (समसत) देवको, मुझे तथा 
बुति (वेद) एवं समसत विको जानत हैं (संसारके 
समस्त क्रिया-कलाप उनको जानकारीमे ही होते है; च 
सर्वज्ञ हैं)! उके कृपा-प्सादसे (आपलोगोको) मै 
अत्नत शेठ उपाय बतलाता हँ। (आपलोग सुे।) 
आप सभी उत्त-दिशामे कषरसागरके उत्त तटपर 
कथित उस स्थातपर जाइये से विचारशील विदान्‌ 
लोग (अमृत) नायसे उच्चारित करते हैं। विकी 
रचना करनेवाले (परमात्मा) चहीँ योगधारणाम स्थित 
होकर कठिन तपस्या कर रहे हैं। आप सभी लोग उस 
अमृत नामक स्थानपर आय और आलप्यरहित होकर 
आपलोग भी लक्ष्यकी सिद्धिके लिये यहाँ कठिन 
तपल्या परार्ध कर दें॥५--८॥ 

(जब आपलोग चहाँ जाकर कठिन तपस्या करे 
लेंगे) तब भ्रौष्मेे असतमें देवाधिदेवकी शब्दरूपिणी, 
सिष्थ-गम्धीर ध्यविवाली, ओमसे भरी हुई शुद्ध और 
स्ट आकषे चुत मनोहर एवं निरभयताकी सूचना 
देवली, सर्वद मङ्गलमयी, उच्च स्वरसे अध्ययन 
केवाले ज्हमवादियॉकी वाणोके समान स्पष्ट, उत्तम 
संस्कासले युक्त, दिव्य, सत्य-स्वरूपिणी, सत्यताकी 
ओर उन्मुख होनेके लिये ग्रेरणा देनेवाली और पापोंको 
न्ट करनेवाली ऊलसे पूर्ण मेघके गर्जनके समान गम्भीर 
चाणीको सुकेंगे। उसके बाद भावितात्माके (आत्मज्ञाससे 
रिूर्ण महात्मा कश्यपके योगद्रतके अवसरपर) ब्रतकी 
समाप्ति हो जानेके चाद अमोष तेजसे सम्पन थे देव 
आपसे कहेंगे -सुखेछो। आपलोग मेरे पास आये, 
आफलोगोंका स्वागत. है। मै (आपलोगॉको) वरदान 
देनेके लिये आप सबके समक्ष स्थित हूँ कहो -किसे 
कौन-सा वर दूँ॥९-१३॥ 








ततोऽदितिः कश्यपश्च गहणया बर तदा। 
प्रणम्य शिरसा पादौ तस्मै देवाय धीमते॥ १४ 


भगवानेव नः पुत्रो भवत्विति प्रसीद नः। 
उक्तश्च परया याचा तथाऽस्त्विति स यक््यति॥ १५ 


देवा चुवनति से स्वे कश्यपोऽदितिरेव च। 
तथासत्विति सुरः सवे प्रणम्य शिरसा ्रभुम्‌। 
त्वप समुद्य गताः सौभ्यदिशं प्ति॥ १६ 


तेऽचिरणच संप्राप्ताः क्षीरोदं सरितां पतिम्‌। 
थोहि्टे भगवता ग्रह्मणा सत्यवादिना॥ १७ 
तेना: सागरान सर्व्वत सकाननान्‌। 

नदीश्च विविधया दिव्याः पूव्यं ते सरततमाः ॥ १८ 


अपश्यन्त तपो घोरं सर्वसततवयि्वाितम्‌। 
अभासकरममयाँद॑ तमसा सर्वतो यृतम्‌॥ १९ 


अधुतं स्थानमस्य कश्यपेन महात्पता। 
दीक्षिताः कामदं दिलय तं र्षसहस्रकम्‌॥ २० 


प्रसादार्थ सुरेशाय तस्यै योगाय धीमते। 
नारायणाय देवाय सहह्राक्षाय भूतये॥ २१ 


अहाचर्येंण मौनेन स्थाने सीरासनेन च 
करमेण च सुराः से तप उपर समास्थिताः॥ २२ 


कश्यपस्तत्र भगवान्‌, प्रसादार्थं महात्मनः। 
उदीरयत येदोक्तं यमाहुः परमं स्तवम्‌॥ २३ 








और, जब भगवान्‌ इस प्रकार वरदान देनेके 
लिये उपस्थित होगे तथा अदिति एवं कश्यप उन 
कान प्रभुके चरणोंमें झुककर सिस्से प्रणाम और 
बसको याचना करेंगे कि “भवात्‌ ही हमा पुत्र घने; 
इसके लिये आप हमारे उपर प्रस हों' तब मे 
बाके द्वारा 'ऐसा हो हो '-यह कहेंगे। (इस प्रकार 
संकेत है) नदरा पाकर कश्यप, आदिति एवं सभी 
देवताओंने “ऐसा हो हो'-यह कहकर प्रभु (ब्रह्म)- 
को सिरे प्रणाम किया और श्रेत्रीफफों ओर लक्ष्य 
करके उत्तर दिशाको ओर प्रस्थान किया। ये अत्पत्त 
ौप्रतासे सुत्यग्रवक्ता भगवान्‌ ख्रह्मेके वार निर्दि्ट की 
गयी ज्यवस्थाके अनुसार कषौरसगरके तटपर पहुँच 
जबे॥ १४-१७॥ 


उन देववर पृष्ीके सधी समु, यनसे भरे 
हुए फर्वहों एवं भौति-भौतिकी दिव्य नदियोको पार 
किया। उसके बाद (उसके आगे) उन लोगोंने ऐसे 
स्थानको देखा जहाँ त कोई प्राणी था, न सूर्पका 
पकाल ही था प्रत्यत चां ओर घनघोर अन्धकार थ, 
िसमें समा मालूम ही नहीँ होती थो। इस प्रकारे 
स ' अमू नामक स्थानपर पहुँचकर सहात्पा कश्यपने 
ज्ा-सम्फनल योगी, देवेशवर, कल्याणकी मूर्ति, सहरूचशु 
ापचदेकी प्रसनताकी प्राणतके उदे्यसे (देवताओंको) 
सहस्ववार्षिक (हजारों वर्णोँमे पूर्ण होनेयाले) दिव्य 
(देव-सम्बन्धी) इच्छा पूर्ण करनेवाले काम ब्रतको 
दीक्षा दी। फिर थे सभी देवता क्रमशः अपनी 
इश्रियॉंको वशमें करके और मौन धारणकर उचित 
स्थानपर बीरासनसे बैठकर कठोर तपस्या करने लगे। 
दश भगवान्‌ कर्पएने महातमा विष्णुको प्रसन करके 
शिवे चदें कहे हुए स्तवका (सूत या स्तोमा) 
रट चालीस पाठ किया, जिसे “पंस्मस्‍्तव' कहते 
ह॥१2-२३॥ 


इस प्रकार मनुमे पीस अध्य समार हआ २५॥ । 
or र 


अध्याय २६ 


«रपट भगवान्‌ यामनकी स्तुति" 


११९ 





'छब्बीसवा अध्याय- 
'कश्यपद्दारा भगवान्‌ वामनकी स्तुति 


तप उच 


तमोऽस्तु ते देवदेव एकशृङ्ग वृषाच्चें सिन्धुवृष 
दृषाके सरवृष अनादिसम्भव रुर कपिल विष्वक्सेन 
सर्वभूतपते ध्रुव धर्माधर्म बैकुण्ठ वृषावतं 
अनादिमष्यनिधन धनेजय शुचिश्रवः पूितेजः 
निजजय अमृतेशय सनातन रधम तुषित महातल्व 
लोकनाथ परानाभ विरि बहुरूप अक्षय अक्षर 
हब्यभुज खण्डपरशो शक्र पुझकेश हंस महादक्षिण 
इपीकेश सूक्ष्म महानियमथर विरज लोकप्रतिष्ठ 
अरूप अग्रज धर्मज धर्मताभ गभस्तिनाभ 
शतक्रतनाभ चन्र सपतेः समुदासः अजः 
सहस्रिः सहस्रपाद अधोमुख महापुरुष पुरषोतम 
सहस्रबाहो सह्रपूरते सहस्रास्य सहस्रसम्भव 
सहसस तामाहुः । पुष्पहास चरम त्वमेव वौषट्‌ 
वपद्कारं त्वामाह मखेषु राशितां सहस्धार 
च भू भुवश्च स्वश्च तवमेव वेदवेश बरह्मशय 
्राह्मणपरिय तवमेव चौरसि मातरिश्राउसि धर्मोऽसि 
होता पोता मन्ता नेता होमहतुसल्यमेव अगर 
विश्धाम्ता त्वमेव दिग्धः सुभाणड इन्योऽसि 
सुमेधोऽसि समिधस्त्वमेव मतिगतिदात त्वमसि। 
मोक्षोऽसि योगोऽसि। सूजसि। धाता परमयगोऽसि 
सोमोऽसि दीक्षितोऽसि दक्षिणाऽसि विचससि। 
स्थविर हिरण्यनाभ नारायण त्रिनयन आदित्यवण 
(आदित्यतेजः महापुरुष पुुषोत्तप आदिदेव सुविक्रम 
प्रभाकर शम्भो स्वयभ्भो भूतादिः महाभूतोऽसि 
विश्वभूत विश्व॑ त्वमेव विश्वगोप्ताउसि पवित्रमसि 





कश्यपने कहा-- हे देवदेव, एकथङ्ग, दपि, 
ह्यु, जपाकि, सुरृष, अनादिसम्भव, रह, कपिल, 
विष्वक्सेन, सर्वभूतपाति (सम्पूर्ण प्राणियोंके स्वामी), 
कुव, धमाधम, वैकुण्ठ, सपावर्त, अनादिमध्यनिधन, 
नकद, सुचित्रव, पृशिततेज, निजजय, अपूतेशय, 
हिड, बहरू, अकषय, अक्षर, हत्यभुज, कण्डपरणु, 
शक्त, मुजकेश, हंस, महाएकषिण, हपाकेश, सूक, 
महानियमधए, विरज, लोकपति, अरूप, भगण, 
अर्मज, धर्मताथ, गभस्तिनाभ, शतक्रतुनाभ, चदारष, 
सू, समुवास, अज, सहि, सहपद, अधोमु, 
महापु, पुरुपो्तम, सहसबाह, सहसम्हि, सहास्य, 
सहसम्भव। मेरा आपके चरणोमें नमस्कार है। 
(आपके भरन) आपको सहस्रस्य कहते हं 
(किले हुए पुष्मके समान मधुर मुसकानवाले) पुष्पहास, 
चरम (स्वो) लोग आपको हो थौपद्‌ एष 
जपट्कार कहते हैं। आप हो आग्य, (सर्वश्रेष्ठ) यजॉमे 
पतिला (भोळा) है; सहसूधाए, भ, भुवः एव स्व 
है। आप हौ चेदयेध (चदेक वाण जानेोण), 
र, ्हम्रिय ( अगे रमी), धौः (आकाशके 
समान सर्वव्यापी), मातरिश्वा (तायुके समान गतिमान्‌), 
र्ष, होता, घता (विषु), मन्त, नहा एवं होमके हेत 
है। आप हो विश्तेजके द्वारा आग्य (सर्वश्रेष्ठ) हैं और 
दिशाओके ड्वारा सुभाण्ड (विस्तृत पात्ररूप) हैं अर्ात 
दिल्‍ाएँ आपमें समाविष्ट हैं। आप (यजन कर्लेयोग्य) 
इद, सुमेध, समिध, मति, गति एवं दता हैं। आप 
हो मोक्ष, योग, खटा (सृष्टि करनेवाले), थाता (धारण 
और पोषण करनेवाले), परमयज्, सोम, दीक्षित, 
दक्षिणा एवं विश्च है। आप ही स्यविर, हिरण्यनाभ, 
नारायन, जिनयन, आदिल्‍्यवर्ण, आदित्यतेज, महापुरुष, 
पुस्योचम, आदिदेव, सुविक्रम, प्रभाकर, शब्पु, स्ववध्भू 
भूछादि, महाभूत, विश्वभूत एवं विश्व हैं। आप ही 
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विश्वभव ऊर््वक्म अमृत दिवस्पते वाचस्पते घृते 
अनन्तकर्म बंश प्रम्बंश विश्वपातस्त्वमेव। 


वरार्थिनां वरदोऽसि त्वम्‌। 
चतुश्च चतुर्भिश्च द्वभ्यां पञ्चभिरेव च। 
ह्यते च पुन्यं तुषभं होशरातयने नमः॥ १ 


संसारक रक्षा करोवाले, पचित विभव -विश्वकी 
सृष्टि करनेवाले, वकम (उक), अमृत 
(की भी यृल्युको न प्रा होनेवाले), दिवस्पति, 
चाचस्पति, चूतारसि, अनततकर्म वंश, प्राय, विधपा 
(किक पालन कलेाले) तथा चरद-चर चाहनेवालोके 
हि बरनी हैं। 

चार (आशरवय), चार (अस्तु षद), दो 
(प) तचा पाच (ये यजामहे) और पुतः दो (वषट्‌) 
अष -इस प्रकार ४०४०२०५१२०१७ अक्षो 
जिसके लिये अष्निहोत्र किया जाता है, उन आप 
होजालमाको नमसकार है॥ १॥ 


॥ स प्रकार औयमन्पामें छब्बीस अध्या समारा हुआ २६॥ 





जारायणस्तु परमं स्तवम्‌। 
रहेन द्विजेनरेण कश्यपेन समीरितम्‌॥ १ 


उवाच यचन॑ सम्यक्‌ तुष्टः पषपदाक्षरम्‌। 
मान प्रीतमना देवो यद्देत्‌ प्रभुरीक्षरः॥२ 
यरं वृणुष्व भयो वरदोउस्थि सुरो्तपा:। 
प्रीतोऽसि नः सु्ष्ठ स्वेषामेव निश्चयः॥ ३ 
वासवस्थानुजो भ्राता ज्ञातीनां नवदरथनः। 
अदित्या अघि च श्रीमान्‌ भगवानस्तु सै सुतः॥ ४ 


अदितिदेवमाता च एतमेवार्थमत्तम्‌। 
प्राथ चरदं प्राह भगवन्तं यरारथिनी॥५ 





अध्यायः 


कश्वपने विष्युकी उत्तम स्तुति की; उसे सुनकर प्रसल 
सोकर साम्शाली एवं सपन भारपणने अत्पना 
संतुष्ट होकर रसन मनसे सुस्त शनं एव अचला 
समयाुकूल उचित बचत कहा-ड्रेष्ठ देवताओ! बर 
जागो। तुम सबका कल्याण हो; मैं तुम लोगोंको 
(च्छव) यर दूँगा। 

'कश्यपने कहा--सुरकर्ट यदि आप हम सबपर 
पसन हैं तो हम सभीका यह निक्षय है कि श्रीमान्‌ 
भगवान्‌ आप स्वय छरे छोर भाईके रूपयें अदितिके 
कलये आनन्द ढाले पुर वे रकी याचना 
केवाली देवमाठा आदितिने भी बरदानी भगबातसे 
चुककी प्राष्लिके लिये अपने इस उत्तम अभिप्रायको 
'अकट किया--कहा॥ १-५॥ 


अध्याय २७] 


* भगवान्‌ नारायणे देवों और क्यपो प्रार्थना, अदितिकी तपसा + 
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कम्बुः 


निःश्रेयसार्थं सर्वेषां दैवतानां महेश्चर। 
राता भत्ता च दाता च शरणं भव न: सदा॥ ६ 


ततस्तानब्रवीद्िष्णुदेंबान्‌ कश्यपमेव च। 


स्वेषामेव युष्माक॑ ये भविष्यन्ति शत्रव:। 
मुह्तमपि ते सवे न स्थास्यन्ति माग्रतः॥ ७ 








हत्वाउसुरणणान्‌ सरवन यजञभागापरभोजिनः 
हव्यादांश्च सुर्‌ सर्वान्‌ कबयदाशच पितृ्पि॥ ८ 


करिष्ये विदुः परमेन कर्मणा। 
यायातेन मार्गेण निवतध्व॑ सुरोक्तपा:॥ ९ 


हल हक 
एवमुक्ते तु देवेन विष्णुना प्रभविष्णुना। 
ततः परहमनसः पूजयन्ति स्म त॑ प्रभुम्‌॥९० 
विश्वेदेवा महात्मानः कश्यपोडदितिरेव च। 
नमस्कृत्य सुशाय तस्मै देवाय रहसा॥ ११ 
प्रयाता: प्रागिदिश सर्वे विपुल॑ कश्यपाश्रपम्‌। 
से कश्यपाश्रम॑ गत्वा कुरुक्षेत्रव्त महत्‌॥९२ 
प्रसा दिति त तपसे तां न्ययोजयन्‌। 
सा चचार तपो घोरं वर्षाणामयुतं तदा॥ १३ 
तस्या नाता यन॑ दवय सर्वकामप्रदं शुभम्‌। 
आराधनाय कृष्णस्य वार्जिता वायुभोजना॥ १४ 





दतिरकृतान्‌, दृष्टा तनयातृषिसत्तमाः। 
वृथापु्ऽहमिति सा निर्वेदात्‌ प्रणयाद्धरिम्‌। 
तुव वाग्भाभिः परपार्थाववोधिनी॥ १५ 


शरण्यं शरणं विष्ण प्रणता भक्तवतसलम्‌। 
देवदैत्यमं चादिपश्यमानतसवरूपिणम्‌॥ १६ 
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(अदितिके अभिप्रायको जानकर) देवताओन 
'कहा-- महेखर! सभी देवताओंके परम कल्याणके 
लिये आप हम सबको सदा रक्षा कानवले, पालन- 
चोषण करवले, दान देनेवाले एवं आश्रय बनें। इसके 
जद भगवान्‌ विष्युने उन देवताओंसे तथा कश्यपसे 
कहा कि आप सभीके जितने भी शत्रु होगे वे सभी मेरे 
सम्मुख क्षणमात्र भी नही टिक सकेंगे दट ष्टी 
(जह्)-के वाण विधान किये गये क्के हारा मैं 
सघस्त असुरोंको मारकर देवताओंकों यज्ञभागके सर्व- 
पथम भा ग्रहण करनेवाले अधिकारी एवं हव्यो 
और फिल्तेंको कब्यभोछा बनाऊँगा। सुरोत्तमों! अब 
आफलोग जिस सार्गसे आये हैं, फिर उसी मार्गसे वापस 
लौट जायं॥६-९॥ 

_लोषहर्षणने कहा-- प्रभावशाली भगवान्‌ विष्णु 
जब ऐसा कहा तब भहात्मा देवगण, कश्यप एवं 
आदिति प्रसलचिततसे उन प्रभुका पूजन किया एवं 
देवेशरको नमस्कार कललेके बाद पूर्व दिशामें स्थित 
करपपके वसतत आश्रमको ओर शौतसे चल पढ़े। 
जब देवगण कुक्षये स्थित महन आश्रमे पह 
तथ लोगोंने अदितिकों प्रसन्‍नकर उसे तपस्या करलेके 
लिये प्रेरित किया। (फिर) उसने दस हजाए वर्षोतक 
दा कठिन तपस्या की॥ १०-१३॥ 

ओ ऋषयो! (किस चनम अदिते तप किया) 
उस दिलय वनका नाम उसके नामपर अदितिवन पढा। 
जह समस्त कामनाओंकी पूर्त केवला एं मङगलकारै 
है। ऋषि्रेहो। भरम अर्थको जाननवाली (तत्वज्ञ) 
अदितिने अपे पोको दैलो रा अपमानित देखा; 
उसले सोचा कि तब चेटा पुत्रका जनता ही व्यर्थ है; 
इसलिये आउन वाचीको सयत; हवा पकर प्रत्यक 
जएाोकी रक्षा केवले, भळननप्रिय, देवताओं 
और दैल्वोे मूर्तिस्वक्प, आदि-मध्य और अन्तके 
'रूफमें रहनेवाले भगवान्‌ रविष्युकी प्रसलताके लिये 
उसकी सत्य एवं भधुर वाणियोंसे उत्तम स्तुति कला 
आरम्भ कर दिया॥ १४-१६॥ 


१२२ 





[अध्याय २७ 


ooo 


अदितिरयाच 
जमः कृत्यार्तिनाशाय नमः पुष्करपालिने। 
नमः परमकल्याण कल्याणायादिवेधसे॥ १७ 


जमः पङ्कजनेत्राय नमः पङ्कजनाभये। 
मः पहुंजसंभूतिसंभवायात्ययोनये॥ १८ 


किय: कान्ताय दान्ताय दानतदृश्वाय चक्रिणे। 
नमः पद्मासिहस्तायः नमः कनकरेतसे ॥ १९ 


जथात्पज्ञानयज्ञाय चोगिचिल्याय योगिने। 
नि्ुणाय विशेषाय हस्ये ब्रह्मरूपिणे। 
जगच्च तिट्ठते यत्र जगतो यो न दृश्यते। 

जप! स्थूलातिसूक््मय तस्पै देवाय शा्िणे ॥ २९ 








य॑ न पश्यन्ति पश्यन्तो जगदप्यखिलं नरा:। 
अपश्यद्धिज॑गद्यक्ष दृश्यले इंदि संस्थितः॥२२ 


अहिस्पॉतिरलक्ष्यो यो लक्ष्यते ज्योतिष: पर:। 
यस्मिन्नेव यतक्षैव यस्वैतदखिल॑ जगत्‌॥ २३ 


तस्यै समस्तजगताममराय नमो नमः। 
आः प्रजपतिः सोऽपि पितृणां परमं पतिः। 
पति: सुराणां यस्तस्मै नमः कृष्णाय चेधसे॥ २४ 


यः परतर्ृतत्ञ कर्मभिस्तु विएन्यते। 





स्वर्गापवर्गफलदो नमस्तस्मै गदाभृते॥ २५ 


अदिति बोलीं-- कृत्यासे उत्पन दुःखका नाश 
करनेवाले प्रधुको नमस्कार है। कमलको मालाको 
धारण करनेवाले पुष्करमाली भगवानको नमस्कार है। 
| परम मङ्गलकारो, कल्याणस्वरूप आदिविधाता प्रभो! 
आपको नमस्कार है। कमलनयन! आपको नमस्कार 
६। पाभ! आपको नमस्कार है। ब्रहमाकी उत्प्िक 
स्थान, आत्मजन्या! आपको नमस्कार है। प्रभो! आप 
लक्ष्मीपति, इन्द्रियोंका दमन करनेवाले, संयमियोंके 
ण दरशन पाने योगद, हाथमें सुदर्शन चक्र धारण 
कलेवाले एव खङ्ग (तलवार) धारण करत हैँ 
आपको नमस्कार है। स्वामिन्‌! आत्पज्ञानके द्वारा यज्ञ 
करनेवाले, योगियोंके द्वारा ध्यान करने योग्य, योगकी 
साधता करवले योगी, स्वगुण, रजोगुण, तमोगुण 
रहित किंतु (दयादि) विशिष्ट गुणोसे युक्त ब्रह्मरूपी 
हरि भगवानको नमस्कार है॥ १७ -२०॥ 

जिन आप परमे सात संसार स्थित है, किंतु 
जो संसारे दसय नहीं है, ऐसे स्थूल तथा अतिसूष्य 
आप शार्करधारी देवकों तमस्‍कार है। सम्पूर्ण जगतुकी 
अपेक्षा करनेवाले प्राली जिन आपके दने यचि रहे 
हैं, आपका ये दर्शन नहीँ कर पाते, परतु जिन्होंने 
जगतको अक्षा हँ की, उने आप उनके इमं स्थित 
दौखते हैं। आपकी ज्योति बाहर है एवं अलक्ष्य है, 
सर्वोत्तम ज्योति है; यह सारा जगत्‌ आपमें स्थित है, 
आपसे उत्पन होता है और आपका ही है, जगते 
देवता उन आपको नमस्कार है। जो आप सबके आदिमे 
पजापति हेहै एव पिरे श्र सवाभी हैं, देवताओंके 
स्वामी हैं; उत आप श्रीकृष्णको बार-बार नमस्कार 
६४२६-२८४ 


जो परवत्त एवं निवृत्त कर्मसे विरक्त तथा 
स्वर्ग और मोक्षे फलके देनेवाले हैं, उन गदा 
'घारण करनेवाले भगवानूको नमस्कार है। जो 
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स्तु संनतमानोऽपि सर्वपाप व्यपोहति। 
नमस्तस्मै विशुद्धाय परस हरिमेथसे॥ २६ 


ये पश्यन्यखिलाधारमीशानमजमब्ययम्‌। 
ज पुनर्ज्मरणं प्राणुवन्ति नमाभि तम्‌॥ २७ 


.यो यज्ञो यज्परमैरिजयते यज्सस्थितः। 
हक॑ चज्ञपुरुष विष्णुं नमामि प्रभुीकवम्‌॥ २८ 


जीयते सर्ववेदेषु चेदविड्धि्िदां गतिः। 
अस्तस्मै लेदबेज्याय नित्याय विष्णवे नमः॥ २९ 


यतो विश्व समुद्धत यस्मि प्रलयमेष्यति 
विश्द्धवप्रतिष्ठाय नमस्तस्मै महात्मने ॥ ३० 


आग्राय व्याप्त येन रा्रम्‌। 
मायाजालसमुनद्धं तुपे नमाम्यहम्‌॥ ३१ 


योऽत तोयस्वरूपस्थो विभत्य॑खिलमीश्वर:। 
विश्वं वि्पतिं विष्णुं त नमामि प्रजापतिम्‌॥ ३२ 
मूत तषोऽसुरमयं तद्विधो विनिहन्ति यः। 
रत्रिं सूर्यूपी च तमुेन्रंनमापयहम्‌॥ ३३ 
यस्यक्षणी चनसूर्ी सर्वलोकशुभाशुभम्‌। 
पश्यतः कर्मं सततं तमुधेनरं नमामयहम्‌॥ ३४ 
यस्मिन्‌ सर्वेशे सर्व सत्यमेत्वोदितम्‌। 
नानृतं तमजं विष्णुं नमामि प्रभवाव्ययम्‌॥३५ 


अश्ेतत्सत्यमुक्त मे भूयश्चातो जनार्दन! 
सत्येन तेन सकलाः पूर्वन्तां मे मनोरथा:॥ ३६ 


+ भगान्‌ नारायणे देखों और कश्यपकी प्रार्थता, अदितिको तपस्या» 
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स्मरण कसलेवालेके सारे चाप नष्ट कर देते हैं, उन विशुद् 
हरियेणको मेरा नमस्कार है। जो प्राणी अधिनाशी 
अगवानूकों अखिलाधार, ईशान एवं अजके रूपमें देखते 
है, वे कभी भी जन्म-सरणको कहाँ प्राण होते। प्रभो! 
च आपको प्रणाम करतो हँ। आपकी आराधन योदा 
होती है, आप दली मि है हमें आपकी स्थिति है; 
अज्ञपुरुप! आप ईद, प्रभु विष्णुको मैं नमस्कार करती 
हूं॥२ू-सट॥ 

जेदोधें आपका गुणगान हुआ है-इसे चेदजञ गाते 
है। आप विश्ल्‍म्णनोके आश्रय हैं, वेदोंसे 
जाने योगय एवं नित्यस्वकूप हैं; आप विष्युको मेर 
जमसकारहै। विश्व जिनसे समुद्धत हुआ है और जिनमें 
विलौन होगा तथा जो विश्वके उद्भव एवं प्रतिष्ठा 
स्वरूप हैं, उतर महान्‌ आत्मा (परमात्या)-कों मेरा 
नमसकार है। जितके हार मायाजालसे बधा हुआ 
हसे सेकर चराचर (विश) स्या है, उन उपे्- 
अरवानूको मैं नमस्कार करती हैँ। जो इर जल- 
स्वरूपयें स्थित होकर अखिल विश्वका भरण करते 
है, उतर वि्पति एवं प्रजापति विष्णुकों थैं नमस्कार 
करती हूँ॥ २९-३२॥ 

जो सूरवरूपी उपेद्र असुप्मय राज़िसे उत्पल, 
रूपधारी तमका विनाश करते हैं, मैं उनको प्रणाम करती 
हैं। जिलको सूर्य तथा चत्रमा-रूप दोनों आंखें 
समस्त लोकोके शुभाशुभ कर्मोको सतत देखती रहती हैं 
उ उपरको मै नमसकार करली हँ। चिन सर्वे 
'विषयमें मेश यह समस्त उद्धार सत्य है असत्य न 
ह, उन अजन्मा, अवयव एवं खू विष्णुको म नमसकार 
की हँ। ह जनादन! चदि मैंने यह सत्य कहा है तो 
उस सत्यक प्रभावे मरे मनकी सारी अभिलाषा 
क हं॥३३--३६॥ 





॥ इस रकार औवामनपुराणमें ससवाँ अघ्याव समा हुआ॥ ३७॥ 
Rr 
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अदितिकी प्रार्थनापर भगवानूका प्रकट होना तथा भगवानका अदितिको वर देना 


ज 

एवं स्तुतोऽथ भगवान्‌ वसुदेव उवाच ताम्‌। 

अदृश्यः सर्वभूतानां तस्यः संद सथितः॥ ₹ 
ऑपपकातुकक, 

मनोरधांस्त्वमदिते यानिच्छस्थभिवाजिछतान॥ 

तास्त्वं प्राप्स्यसि धर्मज्े मत्म्सादान्‍त संशव:॥ २ 


शृणु त्वं च महाभागे वरो यस्ते हदि स्थितः। 
मदर्शनं हि विफलं न कदाचिद्‌ भविष्यति॥ ३ 


येह त्वदवने स्थित्वा त्िराज यै करिष्यति। 
सर्वे कामाः समृध्यन्ते मतसा यानिहेच्छति॥ ४ 


दूरसथोऽधि यनं यस्तु अदित्याः स्मरते नरः। 

“सोऽपि याति परं स्थानं किं पुनर्मिवसन्‌ रः॥ ५ 

'यश्लेह ब्राह्मणान्‌ पक्ष ज्रीन्‌ वा द्वावेकमेव वा। 

भोजयेच्छुद्धया युक्तः स याति परयां गतिम्‌॥ ६ 
लाच 


यदि देव प्रसन्नस्त्वं भक्त्या मे भक्तवत्सल 
अलोक्याधिपतिः पुनरस्तदस्तु मम वासबः॥ ७ 





हतं राज्यं हुतश्चास्य यज्ञभाग इहासुरैः। 
त्वयि प्रसन्ने बरद तत्‌ प्रपनोतु सुतो मम॥ ८ 


हतं राज्यं च दुःखाय मम पुत्रस्य केशव। 
प्रपनदायविभरशो यायां मे कुरुते हृदि॥ ९ 


अभगवातुकाक, 
कृतः प्रसादो हि मया तव देवि येप्सितम्‌। 
स्वांशेन चवते गर्थे समभविष्यामि कश्यपात्‌ ॥ १० 





लोमहर्षणने कहा-- इस प्रकार सतुति किपे 
जलेर समस्त प्राणियोंके दृष्टि-पथर्में न आनेवाले 
बार वासदेव उसके सामने प्रकट हुए और उससे 
(इस प्रकार) बोले-॥१॥ 

ओभणवान्‌, खोले-धर्मजे (धर्मके मर्मको 
आननेवाली) अदिति! तुम मुझे जिन मनचाही 
कामनाओंकी पूर्ति चाहती हो, उन्हें तुम मेरी कृपासे 
प्प करणी, इसमे कोई सदेह नह महाभगे! सुनो, 
के मतमें जिन चरको इच्छा है, उं तुम मुझसे 
मगो; बोकि भरे दर्शन केका फल कभी स्यथ नह 
होता। तुमरे इस (आदिति) बनें रहकर जो तीन 
रहॉतक निवास करेगा, उसकी सभी घतचाही कामनाएँ 
कूते होंगी। जो भतुष्य दूर देशमें स्थित रहकर थी 
कुरे इस यनका स्मरण करेगा, चह परम धामको 
आस कर लेगा। फिर यहाँ रेवले मनुष्यको पाम 
डी प्रापि हो जा, इसमें कया आशय? जो मानप 
इस स्ातपर पाच, हीन आधया दो था एक ही 
आाहाणको कद्धापूषक भोजन करायेगा, वह उत्तम गति 
(सोक्ष)-को प्राप्त करेगा॥२-६॥ 

अदितिने कहा-- भक्तवासल देव। यदि आप 
मेत भिसे भरे ऊषर पसन हैं तो मेरा पुत्र इन तीनों 
होकोा स्वमी हो जाय। असने उसके राज्यको तथा 
उमे मिसपेवाले भागको छीन लिया है। अतः यदात 
थो! आप मरे ऊषर प्रसन हैं हो मेश पुत उसे 
(ल्पको) रा कर ले। केशव! मेरे पुत्रके रज्यके 
अहुर छने जाेका मझे दुख नहीं है, किंतु 
(उसके) आ झेले उचित भागका छिन जाता मे 
'इदवको कुरेद रहा है॥७-९॥ 

भगवान्‌ ओले-- देवि ! वुहारी इच्छाके अनुकूल 
ने कुहारे ऊपर कृपा-प्रसाद प्रकट किया है। (सुनो) 
कश्यपस म्र गधयं नै आपने अंसे न्म लगा और 
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_अदितिके गर्भयें वाघनाणघत" 





११५ 





तब गर्भे सपुदभूतस्ततस्ते ये त्वरातवः 
जान च हनिष्यामि निवृत्ता भव जन्दिनि॥ ३१ 


अदितिर 
प्रसीद देवदेवेश नमस्ते विश्वभावन 
नाहं त्यामुदरे वोढुमीश शक्ष्यामि केशव। 
'यस्मिन्‌ प्रतिष्ठितं सर्वं विश्वयोनिस्त्वमीश्वरः ॥ १२ 


ऑफणवातुकाक, 
अहं त्वां च वहिष्यामि आत्मानं चैव नन्दिनि। 
न च पीड़ा करिष्यामि स्वस्त तेतु जामयहम्‌॥ १३ 


इतुका देवेऽदिति् समादथे। 
नर्भस तः कृषो चचाल सकला तिः । 
चक्र महाशीला जगुः क्षोभं महाव्धयः॥ १४ 


यतो यतोऽदितियाति ददाति पदुत्तम्‌। 
ततस्ततः क्षितिः खेदाननाम द्विजपुंगवा:॥ १५ 


दैत्यानामपि सर्वेपां गर्भस्थे मधुसूदने। 


कुरो कोखसे जनम लोकर फिर हरे निते शतु ह, 
उन (सधी)-का बध कहेगा। निनि! गुम शोक 
छोड़कर स्वस्थ हो जाओ॥ १०-११॥ 

_अदितिने कहा-- देवदेवेश! आप (मुझपर) प्रसन 
हों। विश्वभावत! आपको मेर नमसकार है। हे केशव! 
है ईल! आप विश्वके उत्पत्ति-स्थान और ईश्वर हैं। जिन 
आ प्रभुम सार संसा प्रतिषि है, उन आपके भाएको 
बे अपनी कोखमें वहन न कर सकूगी॥ १२॥ 

औभणवानूने कहा-- तर्दिति! मैं स्वयं अपना 
और दुषहाण-दोनॉका भार चहन कर शूँ; म 
हे पा नहो करूग। म्हार कल्याण हो, अब 
मै जाता हँ। यह कहकर भगवानूके चले जानेपर 
आहिते गर्भको धारण कर लिया। भगवान्‌ (कष्ण)- 
के गमे आ जानेपर सार पृ डगमगा गयी। बड़े- 
जड़े पर्वत हिलने लगे एवं विशाल सपुद्र विशुष्ध हो 
गे ड्विजजरेहों! अदिति जहाँ-जहाँ जाती या पैर रखती 
थां, चहा-यहाकी पृथ्वी खेद (भार)-के कारण शुक 
जाती थी। जैसा फि जने (पहले) बतलाया धा, 
सधुसूदनके गर्भमें आनेपर सभी हैत्योंके तेजकी हानि हो 


भूव तेजसो हानिरयथोक्त॑ परपेष्ठिता॥ १६ | गयी॥१३४-९६७ 
॥ इस परकार वामनपुराणे अाईसथाँ आध्याय समाप्त हुआ॥ २८॥ 
rere 


बलिका पितामह प्रहद रन, ्ादका अदितिके गर्भमें वामनागघन 
एवं विषणु-महिमाका कथन तथा स्तवन 


लोन उण 
निस्तेजसोऽसुरान्‌, हटा समस्तानसुररः। 


लोमहर्षण जोले-- उसके जाद (दैल्योंके रोजके 
समाप हो जानेपर) असुर्णज बलिने समस्त असरको 


प्रहमादमथ पप्रच्छ बलिरात्मपितामहम्‌॥ १ | होन देखकर अपने पितामह प्रहादजौे पूछा-॥ १॥ 


बलिताच 
तात निस्तेजसो दैत्या निर्दग्धा इव वह्विना। 


लिने कहा-- तात! (इस समय) दैत्य लोग 
आगसे झुलसे हुए-से कान्तिहोत हो गये हैं। आज ये 
देसे कयो हो गये हं? अतीत होता है कि मानो इं 


किमेते सहसैबाद्य ब्रह्मदण्डहता इव॥ २ | णका अभिशाप लग गया है--ये ब्रह्मणण्डसे जैसे 


१२६ 


दष्टकं तु ैत्ाां किं कतया दिधिनर्मिता। 
जाशायैषां समुद्भूता येन निस्तेजसोउसुरा:॥ ३ 


लोह उवाच 
तयसुरवरसेन पृष्टः पौत्रेण ब्राह्मणा:। 
चिरं धयात्वा जगादेदमसुरं त तदा बलिम्‌॥ ४ 


हत उचच 
चलन्ति गिरयो भूमिजा सहसा धृतिम्‌। 
सः समुदः क्षुभिता दैत्या निस्तेजसः कृताः॥ ५ 


योदये यथापूव तथा गच्छनि न परहः। 
देवानां च पर लक््ीः कारणेानुमीयते॥ ६ 


महदेतन्महाबाहो कारणं दानवेश्र। 
न ह्ाल्पभिति मन्तव्यं त्वया कायं कथंचन ७ 
उ 
त्युक्त्वा दानवपतिं परह्मादः सोऽसुरततमः। 
अत्य्थभक्तो देवेशं जगाम मनसा हरिम्‌॥ ८ 
स ध्यानपधगं कृत्वा प्रह्मादक्च मनोऽसुरः 
विचारयामास ततो यथा देवो जनार्दनः 
स ददशोदरऽदित्याः परहमादो यामनाकृतिम्‌। 
तदन्तश्च यसून रुद्ानशचिनौ मरुतस्तथा॥ १० 
साध्यान्‌ विश्व तथादित्यान्‌ गन्थवॉरगराक्षसान्‌। 
विरोचनं च तनयं बलिं चासुएनायकम्‌॥ ११ 
जम्भं कुजम्भं नरकं याणमन्यांस्तथासुरान्‌। 
आत्पानमुवी गगनं यायु यारि हुताशनम्‌॥ १२ 
सुद्ाद्रिरटीपान्‌ सरसि च पन्‌ महीम्‌। 
वयोमनुष्यानशिलास्तथैव च सरीसृपान्‌॥ १३ 
समस्तलोकसरष्टारं ब्रह्माणं भवमेव च। 
गहनकषत्रताराश्च॒दकषाद्या्च॒प्रजापतीन्‌॥ १४ 
सम्पश्यन विस्मयाविष्ट: ्रकृतिस्थ: कषणात्‌ पुनः 
प्रहद परह दैत्ये बलिं वैरोचर्निं ततः ॥ १५ 
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डित हो गये है! क्‍या दत्यॉका कोई अशुभ हनेवाला 
ह? अधवा इनके नाशके लिये हमने कृत्या (पुर्षणसे 
उत्पन कौ गयी मारिकाराि)-को उत्पन कर दिया 
है, जिससे ये असुरलोग इस प्रकार तेजसे रहित हो 
गये हैं॥२-३॥ 

लोमहर्षण बोले-- ब्राप्मणों! अपने पौत्र 
(तुपे पुत्र) राजा चलिके इस प्रकार पूछनेपर 
दते धा परदे दरक धयान करके तब असुर 
बलिसे कहा -॥४॥ 

प्रमदे कहा--दानवाधिप! इस समय पहा 
डगभगा रहे हैं, पृथ्वी एकाएक अपनी (स्वाभाविक) 
रत छोड़ रही ह, समुरं जोरोंको लहरें उठ रही हैं 
और दैत्य तेजसे रहित हो गये हैं। सूॉदय होनेपर अब 
पहलेके समान प्रहोकौ चाल नहों दौखती है। इन 
कारणों (लक्षणों)-से अनुमान होता है कि देवताओंका 
अध्युदव होनेवाला है। महाबाहु! दानवे्वर! यह कोई 
विशेष कारण अवश्य है। इस कारणकों छोटा नहीं 
आनना चाहिये और आपको इसका कोई परतिपत 
(द्व) करना चाहिये॥ ५-७॥ 

लोमहरथणने कहा-- असुरे षह महान्‌ भक्त 
पदत दैत्यणाज बलिसे इस प्रकार कहकर मनसे 
शहरका ध्यान किया। असुर प्रहाएने अपने मनको 
भशवानके धयन-पथमे लगाकर थिनान किया-जैसा 
(कि भगवानका स्वरूप है। उन्होंने उस समय (चिन्न 
के समय) अदितिकी कोम वामनके रूपनें भगवानूको 
देखा। उनके भीतर बुआ, रहं, दोनों अशिना, 
जसो, साध्यं, विशदेव, आदित्यो, गन्धव, नागं, 
को तथा अपने पुत्र विरोचन एवं असुरनायक घलि, 
जम्भ, कुम्भ, नरक, बाण तथा इस प्रकारके दूसरे 
जुत-से असुरं एवं अपनेको और पृथ्वी, आकार, 
कापु जल, अग्नि, समु, पर्वों, नदियों, दप, सरं, 
पशुओं, धूसम्पत्ियों, पक्षियों, सम्पूर्ण मनुष्यों, सरकनेवाले 
जवो, समस्त लोकोके सहा ब्रह, शि, गहं, क्षं 
कओं तथा दक्ष आदि प्रजापतियोंकों भी देखा। प्रहाद 
इं देखकर आशम उ गये, किंतु क्षणम ह पुनः 
वत्‌ कृतस्य हो गये और विरोचन-पुत् दैक 
राजा बलिसे बोले-- ॥८--१५४ 
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तत्जा मया सरव यदर्थं भवतामियम्‌। 
तेजसो हानिरुत्प्ता शृण्वन्तु तदशेषतः॥ १६ 


देवदेवो जगद्योनिरयोनिर्जगदादिजः। 
अनादिरादिर्वश्वस्य वरेण्यो वरदो हरिः॥ १७ 


परावराणां परमः परापरस्ततां गतिः। 
प्रभुः प्रमाणं भानानां सप्तलोकुरोगुर: 
तिं कतुं जगनाथं सोऽचि गर्भतां गतः॥ १८ 


प्रभुः प्रभूणां परमः पराणा- 

मनादिपध्यो भगवाननततः। 
अलोक्यमंशेन सताथमेकः 

"कुं महात्माऽदितिजोऽवतीर्णः॥ १९ 
ज यस्य रुद्रा न च पश्ययोति- 

जत्रो न सूरयेुमरीचिमिश्रः। 
जानन्ति दैत्याधिप 





विशन्ति य॑ जञानविधूतपापाः। 
यस्मिन्‌ प्रविष्टा न पुनर्भवति 
त॑ चासुदेवं प्रणमामि देवम्‌॥ २१ 






यंच यस्मि, प्रलये प्रयान्ति 
तं वासुदेवं प्रणतोऽस््यचिन्यम्‌॥ २२ 
ज यस्य रूपं न बलं प्रभावो 
ज च प्रतापः परमस्य ुंसः। 
विज्ञायते सर्वितामहाद- 
स्त॑ चासुदेव॑ प्रणमामि नित्यम्‌॥२३ 
चकुर्हणे त्वगेषा 
स्पशग्रहित्री रसना रसस्य। 
प्राणं च गान्धग्रहणे नियुक्तं 
न ाणचकषुः अवणादि तस्य॥ २४ 
स्वयंप्रकाशः परमार्थतो यः 
सर्वे्वरो येदितव्यः स युकत्या। 
शक्यं तम्रीड्यमनधं च देवं 
गां नतोऽहं हरिमीशितारम्‌॥ २५ 


रूपस्य 








(हो!) मने तुष लोगोॉंकी 
(विक) सब कारणको -अष्छी ताइसे समझ 
हिया है। (अव) उसे दु सोग भलीभौति सुन। देवकते 
देव, जगति, (विश्वको उत्पन केवले) किंतु स्वयं 
अयोनि, विके प्रभे विद्यमान पर स्व अनादि, 
फिर भौ विके आदि, बर देनवाले चरणी हरि, 
सरे भ परम (बे), बड़-छोरे सणजरोकी गि, 
आके भी प्रमाणभू रु सातो लोकोंके गुलओंफे भी 
जु एव चिन्ने न आगे योगय चिषे स्वामी भर्दा 
(दहितु)-को स्थापना करके लिये (अदितिके) 
र्मे आ गदे है। प्रभु परभ, श्र ब्र, आहि- 
मधयसे रहित, आक भगवान्‌ तीनों लोकोको सनाथ 
करके लिये अदिते पुरे रूपमे अंादतासवरपसे 
अवतीर्ण हुए है॥ १६-१९॥ 

दैत्यपते! जिन वासुदेव भयानके चासतविक 
स्वरूपको सत्र, बह, इन सूर्य, चन्र एवं मरीचि आदि 
अछ पुरुष नही जानते, ये ही बामुदेब भगवान्‌ अपनी 
एक कलासे अवत हुए हं। येके जानेषाले जिले 
अक्षर कहते हैं तथा ब्रह्मतानके होनेसे जिनके पाप नष्ट 
हो गये हैं -ऐसे विप शुध राणो जिनमे प्रवेश पाते 
है और चिके भीतर प्रष्ट हुए लोग पुन: जन्म नहँ 
हेत -ऐे उन घासे भगवतो ै प्रणाम का हँ 
समुहकी लहरोंके समान जिनसे समस्त जौव विस्तार 
उत्पन होते रहते हैं तथा प्रलयकालमें जिनके भीतर 
खिलौन हो जाते हैं, उन अधिन्य वायुदेवको हैं प्रणाम 
कराता हूँ। ब्रह्मा आदि जिन पर पुरुषके रूप, बल, 
भाव और प्रतापको नहीं आन पाते उन जासुदेयको मैं 
हत्य प्रणाम करता हूँ ॥ २०--२३॥ 

जिन परमेश्वर रूप देखनेके लिये आँखोंको, 
स्वरुकानके लिये त्वचाको, खट्टे-मौठे स्वाद लेनेके लिये 
जौधको और सुगन्य-दु्ग्ध सुँघनेके लिये नाकको 
लियत किया है; पर सवयं उनके नाक, आख और कान 
आदि वहीं हैं। जो वस्तुत: स्वयं प्रकाशस्वरूप हैं, ये 
सर्वर युके दार (कुछ-कुछ) जने जा सकते हैं; 
उन ससम, सुके योग, किसी भी प्रकारके मलसे 
रहित, (भे) ग्रह, ईश हरिदेवको मैं प्रणाम करता हूँ। 
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« ओवायनपुराणा+ 


[अध्याय २५ 





चेनैकद्टेण समुद्धतयं 
धरा चला धारयतीह सर्वम्‌। 

शेते ग्रसित्वा सकलं जगद्‌ य- 
स्तमीड्यमीशं प्रणतोऽस्मि विषणुम्‌॥ २६ 


अंशावतीर्णेन च येन गर्भे 
तानि तेजांसि महासुराणाम्‌। 
नमामि त्तं देवमनत्तमीश- 
मशेषसंसारतरोः कुठारम्‌॥ २७ 
देवो जगद्योनिं महात्मा 
'स षोडशांशेन महाउसुरेद्रा:। 
सुरेनद्रमातुर्जठर परिष्टो 


हतानि वस्तेन यलं वपूि॥ २८ 
ट 


तात कोऽयं हरिराम यतो नो भयमागतम्‌। 
सन्ति मे शतशो दैत्या वासुदेवबलाधिका: ॥२९ 
विप्रचित्तिः शविः शङकुरपःशाङ्कुमतचैव च। 
हयशिरा अश्वशिरा भङ्गकारो महाहनुः 
प्रतापी प्रपशः श्भुः कुवकराकषक्च दुजयः। 

एते चान्ये च भे सनि दैतेया दानवास्तथा॥ ३१ 
महाबला महावीर्या भूभारधरणक्षमाः। 
एमेकैकाशः कण्णो न वीया सम्मितः॥ ३२ 

लोमहर्षण उकाच 

प्रसद्‌ चः तवा प्रदो दैत्यसत्तमः । 
सक्रोधक्ष बलिं प्राह वैकुण्ठाक्षेपवादिनम्‌॥३३ 
विनाशमुपयासयनति दैत्य ये चापि दानयाः। 
यैषां त्वमीदृशो राजा दुर्बृद्धरविवेकवान्‌॥ ३४ 
देवदेवं महाभागं वासुदेवमजं विभुम्‌। 
त्वामृते पापसंकल्य कोऽन्य एवं यदिष्यति॥ ३५ 
य एते भवता प्रोक्ताः समस्ता दैत्यदानवा:। 
सब्रह्मकास्तथा देवा: स्थावरान्ता विभूतयः ॥ ३६ 
वं चाहं च जगच्चेदं साहिदुमनदीवनम्‌। 
ससमु्रपलोकोऽयं यश्चेदं सचराचरम्‌॥ २७ 
चस्थाभिवाद्यवन्धस्थ व्याधिः परमात्मनः 
एकांशांशकलाजन्म कस्तमेवं प्रव्यति॥ ३८ 











नके द्वार एक मोटे तथा बडे रसे निकाली ग 
हस्यो पृथवी सभी कुछ धारण केम समर्थ है 
कथा जो समसत संखारको अपेमें स्थान देकर सोनेका 
स्वॉग धारण करते हैं, उन स्वत इंश विष्णुको मैं प्रणाप 
करता हूँ। जिन्होंने अपने अंसे अदििके गर्भम आकर 
माके तेजका अपहरण कर लिया, उन समस्त 
संसाररूपी वृक्षके लिये कुआरकूप धारण कलवेवाले 
अनन्त देवाधीश्वरको हैं प्रणाम करता हूँ। हे महासुरो! 
जगतको उत्पतिके स्थान चे ही महातपा देव अपने 
खोलें अंको कलासे इनकी भताके गर्भ रिष 
हर है और उन ह तुम लोगोके शारीरिक बलको 
अपहत कर लिपा है॥ २४--२८॥ 

जिने कहा-- रात! जिनसे हम सबको डर है 
ले हरि कौन हैं? हमारे पास वासुदेवसे अधिक 
जिल सैकड़ों दैत है जैसे विरचित, रिषि, 
जाङ्क, अपःराकु, हयरिर, अषि, (विषटन 
करेबाला) भङ्गकाए, महाह, प्रतापी, प्पश, शभ 
कुक्कुराक्ष एवं दर्जच। ये तथा अन्य भी ऐसे अनेक दैप 
एवं दानव हं। ये सभी महाबलवान्‌ तथा महापराक्रमी 
एं पृक भाको धारण करें समथ है कृषण तो 
कुरे इन बलवान योम पृथक्‌-पृथक्‌ एक -एकके 
आधे बलके समान भी नहीँ हैं॥ २९-३२॥ 

लोमहर्षणे कहा-- अपने पपरक इस उसको 
सुनकर दत्रे ककुध हो गये और भगवान्को 
हा कलेवल चतस जोल --बल! तर- जैसे विवेकहीत 
एं दड राके साथ ये सारे दैत्य एवं दानव मारे 
|आापे। हे चापको ही सोचनेवाले पापबुद्धि! तुम्हारे सिवा 
रेखा कौन है, जो देवाथिदेव महाभाग अज एवं 
सर्वव्यापी वासुदेवको इस तरह कहेगा॥३३-३५॥ 

हमे जिन-जिनका नाम लिया ह, चे सभी दैतय 
वं दानव तथा हाके साथ सभी दवता एवं चराचरकी 
समस्त विभूति, तुम और यै, पर्वत तथा चू, नदी 
और दसे सु साया जगत्‌ तषा समु एव पसे युत 
सूरण लोक तथा चर और अचर जिन सर्वव बरे 
सर्व्यावी परमात्पाके एक अंशकी अंशकलासे उत्पल 





अष्याव २९] 


आते विनाशाभमुखं त्वामेकमविवेकिनम्‌। 
रबुद्धिमजिात्ार्न वृद्धानां शासनातिगम्‌॥ ३९ 


ोच्योऽह यस्य मे गेहे जातस्तव पिताउधम:। 
यस्य त्वमीदृशः पुरो देवदेवावमानकः॥ ४० 


 िषठत्यनेकससारसंघातौविनाशिति । 
कृष्णे भक्तिरह तावदवे्ष्यो भवता न किम्‌॥ ४९ 


ज से प्रियतर: कृष्णादपि देहोऽयमातमनः। 
इति जानात्ययं लोको भवांश्च दितिननदन॥ ४२ 


जानन्नपि प्रियतरं प्राणेभ्योऽपि हरिं मम। 
सिदा करोषि त्य तवमकुर्यत्‌ गौरवं मम॥ ४३ 


विरोचनस्तवः गुरुमुंरस्तस्थाप्यई बले। 
ममापि स्वंजगता गुरुनाँरायणों हरिः॥ डड 
लिना करोषि तस्िसल॑ कृष्णे गुरुगुरोगुंरै। 
अस्पात्‌ तस्मादिहैव त्वपैश्वयद्‌ भ्रंशमेष्यसि ॥ ४५ 


स देवो जगतां भाथो यले प्रभुज॑नादन:। 
नन्व परतयकषत भिमात मे गुरु ॥ ४६ 


एतावन््रम्यर निनदा जगतो गुरुम्‌॥ 
जापेक्षितस्ववया यस्पात्‌ तस्याच्छापं ददामि ते ॥ ४७ 


यथा थे शिससशछेदादिद गुरुतर बले। 
त्वयोक्तमच्युताक्षेप राज्यश्ष्टस्तथा पत॥ ४८ 


यथा न कृष्णादपरः परित्राणं भवा्णवे। 
तथाऽचिरेण पश्येयं भवन्तं रज्यविचयुतम्‌॥ ४९ 


« बिका पितामह परहदसे प्रश्न, अदितिके ग्म लामतागमन 
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हुए हैं, उनके विपये विनाशको ओर चलनेवाले 
हिवकहीन, मूर्ख, इनदयोके गुलम, यृद्धके आदेशॉका 
उल्ल कराले तुम्ही अक्षा कौन ऐसा (कृत्या 
कमसे) कह सकेगा ?॥ ३६-३९॥ 

ज (ही सचमुच) शोचनीय हूँ, जिसके भरे 
कुहा अधन पिता उत्पन हुआ, जिसका हु-जैसा 
देबदेव (विष्णु)-का पिरस्कार करवला पुर है। जो 
अनेक संसाएके समूहोंके प्रवाहका विनाश करनेवाले 
ह, ऐसे कृष्णयें भक्तिके लिये तुम्हे कया मेर भी धयान 
हीं रहा। दििन्द! भरे विषयमे समस्त संसार एवं 
हुम भौ यह जानते हो कि मुझे यह सेरी देह भी 
कृष्णसे अधिक प्रिय नहीँ है। फिर यह समझते हुए 
भी कि भगवान्‌ कृष्ण मुझे प्राणोंसे भो अधिक प्रिय 
ह, फिर भौ तुम मेरो भर्यादापर ध्यात न ऐफर ठेस 
चहुँचाते हुए उतकी निता कर रहे हो। चलि। तुम्तात 
गुर (पि) विरोचन है, उसका गुरू (पिता) मैं हूँ 
कया मेरे भी गुर सम्पूर्ण जगतके स्वाभी भवात 
जाएथण श्रीहरि है॥ ४०--४४॥ 

(ल कारण तुम आपने गुरु (पिता विरोचन)- 
के गुर (पिता मै ्रहाद)-के भी गरु विष्णुकी निन्दा 
कर रहे हो, इस कारण तुम यही ऐसे भट हो 
जाओगे। चलि चे प्रभु जतादनदेव जगते स्वामी हैं। 
इस विषयमे मेर गुरु (अधात्‌ मै) भरिमन्‌ ह, यह 
'विचारकर ढुझे मेरी अवहेलना नहीँ करती चाहिये 
जिस कारणसे जगदगुस्‍की निनदा करवाल तुमने मरी 
इतनी भी अपेक्षा नहीं की, इस कारण मैं तुम्हें शाप 
देता ह; क्योकि बलि! तुम्ह द्राण अचुक परति 
अपमानजनित ये वचन मेरे शिये सिर कट जानसे भी 
धिक कडदाय हैं, अः तुम र्ये भ्ठ होकर गि 
जाओ भवसागरे भगवान विष्णुको छोडकर दूसर 
कोई र्षक नहीं है, आहः श्र ह मै हें जसे भ 
हुआ देखूँगा॥ ४९-४९॥ 


इस प्रकार वामनपुराणे उनी अण्व समाप्त हुआ २९॥ 
De 


१३० 


(अध्याय ३० 





बलिका प्रह्वादको संतुष्ट करना, अदितिके गर्भसे वामनका प्राकटय; 
ब्रह्मद्वार स्तुति, वामनका बलिके यज्ञमें जाना 


लषन राच 

इति दैत्यपतिः श्रुत्वा वचनं रौदरमप्रियम्‌। 

प्रसादयामास गुरु प्रणिपत्य पुनः पुनः॥ १ 
ल 

परसीद तात मा कोपं कुरु मोहहते मथि। 

बलावलेपमूढेन म्ैतद्वाक्यमीरितम्‌॥ २ 


मओोहापहतविज्ञान: पापोऽहं दितिजोत्तम। 
यच्छपणोऽसमि दुराचारस्त्साधु भवता कृतम्‌॥ ३ 


राज्यप्ंश यशोध॑ंश प्राफ्यामीति ततस्वहम्‌। 
विषण्णोउसि यथा तात तथैवादिनये कृते॥ ४ 


औलोवयरा्यम्र्मन्द्वा चातिदु्लभम्‌। 
संसारे दुर्लभास्तात गुरवो ये भवदवधाः॥ ५ 
प्रसीद तात मा कोप॑ कतुंमहंसि दैत्यप। 
तयत्कोपपरदगधोऽहं परितप्ये दियानिशम्‌॥ ६ 
कक उभर 

अत्स कोपेन मे मोहों जनितस्तेन ते मया। 
शापो दत्तो वि्ेकक्ष मोहेनापहतो मम॥ ७ 
चदि मोहेन भे ज्ञां नाक्षिप्तं स्थान्महासुर। 
तत्कथं स॑ जानन्‌ हरिं कच्चिच्छपामयहम्‌॥ ८ 
यो थः शापो मया दत्तो भवतोऽसुरपंगव। 
आव्यमेतेन चूत॑ ते तस्मात्वं मा विषीद दै॥₹ 
अध्प्रभृति देवेशे भगवत्यच्युते हरी 
भवेथा भक्तिमानीशे स ते त्राता भविष्यति॥ १० 
शाप॑ प्राष्य च मे बीर देवेशः संस्मतसत्वया। 
'तथा तथा बदिष्यामि श्रेयस्लव प्राप्यसे यथा ॥ १३ 





ज्लोमहर्षणने कहा-- दैल्‍्यपति बलि प्रह्ादकी इस 
कार कठोर एवं अप्रिय उक्तिको सुतकर उनके 
चरजॉमें बार-बार सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए मनने 
सगा॥१॥ 

'अलिने कहा-- तात! आप मे ऊपर प्रसन हों, मै 
मूह हो गया था, मेरे ऊपर क्रोध न करें। बलके घमण्डसे 
िवेकहौन होनेके कारण मैने यह यथन कहा था। 
दत्रे मोहके काएण मेरी चडि न्ट हो गयौ थी, मैं 
अधम हँ मने सदाचरका पालन नहीँ किय, जिससे मुप 
पााचरीको आपने जो शाप दिया, वह बहुत ठीक किया। 
काव! आप (यतः) मेरौ उएण्डतके कारण बहु दु:खी 
हैं, अतः मं र्से च्युत और अपनी कॉर्तिसे रहित हो 
जाडँगा। तात! संसारम तीनों लोकॉका र्य, ऐश 
आथवा अन्य किसौ (यस्तु)-का मिलना बहुत कठिन 
हीं है, परंतु आप-जैसे जो गुरुजन है, वे संसारमे दुर्लभ 
है। हैलयॉकी रक्षा करनेवाले तात! आप प्रसन हों, क्रोध 
ज॑ कहें। आपका क्रोध मुझे जला रहा है, इसलिये मैं 
दिन-त (आठो प्रहर) संतण हो रहा हूँ॥२-६॥ 

परह्ाद बोले-- वत्स! क्रोधके कारण हमें मोह 
उत्पन सो गया था और उसीने मेरी विचार कराली 
कुडि भ न्ट कर द थी, इसीस नतु शप दे दिया। 
! यदि मोहबश मेरा ज्ञान दूर नहीं हुआ होता तो 





म भगवानको सब जगह विमत जानता हुआ भी तु 
ज्ञप कैसे देता। असुरश्रष्ट! मैंने तुम्हें जो क्रोधवश शाप 
दिया है, बह तो दमा लिये होगा, किं तुम दुःखो मत 
हो; बल्कि आजसे तुम उन देवॉके भी ईश्वर भगवान्‌ 
अच्युत हरिकी भक्ति करनेवाले बन जाओ-भकत हो 
जाओ। ये ही तुम्हारे रक्षक हो जायेंगे। बोर! मेरा शाप 





अध्याय ३०) 


„लिका प्रहादको संतुष्ट कर, दामनका पराकट* 


१३१ 





लोन उच 
अदितिर्वरमासाद्य सर्वकामसमृद्धम्‌। 
करमेण हद देवो वदध र्तो महायजञः॥ १२ 
ततो मासेऽथ दशमे काले प्रसव आगे। 
(अजायत स गोविन्दो भगवान्‌ वामनाकृतिः ॥ १३ 
अवतीणें जगन्नाथे तस्मन्‌ सर्वामरेश्रे। 
देवाश्च मुमचु्दःखं देवमाताऽदितिस्तथा॥ १४ 
चदुर्वाताः सुखस्पशां नीरजस्कमभूनभः। 
गे च सर्वभूतानां तदा मतिरजायत॥ १५ 
नेदवगशचाप्यभूद देहे मनुजानां द्विजोत्तमाः । 
तदा हि सर्वभूतानां धमे मतिरजायत॥ १६ 
तत जातमात्रं भगवान्‌ रह्म लोकपितापहः। 
जातकर्मादिका कतया करिया तटा च प्रभुम्‌ ॥ १७ 
रोच 
जयाधीश जयाजेय जय विश्वगुरो हरे। 
जसमृत्युजातीत जयानन्त जयाच्युत॥ १८ 


जयाजित जयाशेष जयाव्यक्तस्थिते जय। 
परमार्थार्थ. सर्वज्ञ॒ ज्ञानज्ञेयार्थनि:सृत॥ १९ 


जयाशेष. जगत्साक्षिसरगत्कर्ुज॑गदगुरो। 
जगतोऽजगदनोश स्थितौ पालयते जय॥ २० 


जयाखिल जयाशेष जय सर्वहृदिस्थित। 
जयादिमध्यान्मय सर्वज्ञानमयोत्तम॥ २१ 


मुमक्षभिरनिरदेश्य  नितयहष्ट जवेशवर। 
दोगिभिमुकतकायैस्तु दमादिगुणभूषण॥ २२ 
जयातिसूक्ष् दुय जय स्थूल जगन्मय। 
जय सूक्ति तवं जयानि सेन्द्रिय ॥ २३ 
जय स्वमायायोगस्थ शेषभोग जयाक्षर। 
जवैकदप्रानतेन समुदधतवसुंधर॥ र४ 





लोमहर्षणने कहा--(उघर) अदितिने सभी 
कामनाओंकी सयूद्धि केवले यएको पराण कर लिया 
तम उसके उदरे महायशस्व देव (भगवान्‌) धीर 
बढ़ने लगे। इसके बाद दसवें महौनेयें जब प्रसवका 
समब आया हब भगवान्‌ गोवित्द वामनाकाएवें उत्पन 
हो गवे संसारके स्थामी उन अखिलेधरके अवतार ले 
लेन देवला और देवमाता अदिति दुःखसे मु शो 
गवे। फिट तो (संसारम) आन्ददायौ चाय बे सग, 
गगनमण्डल बिता धूलिका (स्वच्छ) हो गया एवं सभी 
जबक बुद्धि ध्म केम लग गयो दियतो! उस 
सम मुकी दहमं कोई घबडाहट नहीँ ची और तय 
समसत प्रणयो सुड धरे लग गयौ । उनके इतन 
होते हो लोकपितामह प्रान उको तत्काल जाकर 
आदि क्रिया (संस्कार) सम्पन्न करके उन प्रभुकी सतति 
को॥१२-१७॥ 

हमा योले-_ अधीर! आपकी जय हो। अजेप। 
आफकौ जय हो। विके गरु हरि! आपकी जप हो। 
जमत तथा जरे अतीत अनन्त! आपकी जप हो। 
अच्युत्! आपकी जय हो। अजित) आपकी जय हो। 
अकेष! आपकी जब हो। अव्यक्त स्थितिवाले भगवत्‌। 
आक जय हो। एमाधारथकी (ङग अभिक) 
रं निमित! ज्ञान और ज्ञे अके उतपादक सर्वत 
आपकी जय हो। अशेष जगतके साक! जतके क! 
जगद! आपकी जय हो। जगत्‌ (चर) एवं अजगत 
(अचर)-के स्थिति, पालन एवं प्रलयके स्वामी! 
आपकी जय हो। अखिल! आपकी जय हो अशेष! 
आपको जय हो। सभीके इदमे रहनाले प्रभो। 
आपकी जय हो। आदि, मध्य और अनास्यरूप। समसत 
लकी म, उत्तम! आपकी जय हो। मुपुथुओंके द्वार 
अनिर, नित-प्स ईर! आपकी जय हो। है 
मुकी कामना करवाल योगिोसे सेवित, दम आदि 
गुणोंसे विभूषित परेर! आपकी जय हो॥ १८-२२ 

हे अतन सकष स्वरूपवाले। है लय (कठिनतासे 
म्मे आनेवाले)। आपकी जय हो। हे स्थूल 
और जगद-मूर्ति। आपको जय हो। हे सूह्यसे भी 
त्प सूख परो! आपको जप हो। हे द्रो 
रहित तथा शन्ियसे मु (नाध)! आपको जव हो। 








चुकेसरिन्‌ 
साम्प्रते जय विश्वात्पन्‌ मायावामन केशव ॥२५ 


सुररातिवकषःस्थलविदारण। 


निजमायापरिच्छिन जगद्धातर्जनार्दन। 
जयाचिन्य जयानेकस्वरूपैकविथ प्रभो॥ २६ 


ज तवामहं न चेशानो ने्राधास्िदशा हरे। 
जातुमीशा न मुनयः सनकाद्या न योगिनः ॥ २८ 
तत्वं मायापटसंबीतो जगत्यत्र जगत्पते। 
कल्यां व्यत सवेश त्वत्रसद विना नए; ॥ २९ 
ल्वेवााधितो यसय प्रसादसुमुखः प्रभो। 
स एव केवलं देव वेस त्वां नेतरो जनः॥ ३० 
तदीक्षरेश्वेशान विभो वरद्धस्व भावन। 


प्रभवायास्य विश्वस्प विश्वात्यन्‌ पृथुलोचन॥ ३१ 
लोन उज 


एवं सतुतो हृषीकेशः स तदा वामनाकृतिः। 
प्रहस्य भावगम्भीरमुवाचारूढसम्पदम्‌॥ ३२ 
स्तुतोऽहं भवता पूर्वभन्द्रीः कश्यपेन च। 
मया च यः प्रतिज्ञातमिनस्य भुवनत्रयम्‌॥ ३३ 
भूयश स्तुतोऽदितया तस्याश्चापि मया श्रुतम्‌। 
यथा शक्राय दास्यामि ब्रैलोक्यं हतकण्टकम्‌ ॥ ३४ 
सोऽहं तथा करिष्यामि यथेन्द्रो जगतः पतिः। 
भविष्यति सहस्षः सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि व: ॥ ३५ 


ततः कृष्णाजिनं ब्रह्मा इधीकेशाय दत्तवानू। 
चज्ञोपवीत भगवान्‌ ददौ तस्य बृहस्पति: ॥ ३६ 





हे अपनो मायासे योगमें स्थित रहनेवाले (स्वामी)! 
आपकी जय हो। पकी श्यपर सोनवाल अदिनारी 
जोषशायी प्रथो! आपको जय हो। एक दाँतके कोनेपर 
'ृष्वोकों डठानेवाले यराहरूपधारी भगवन्‌! आपकी जय 
छ हे देवताओके शत (हिर्परिपु)-के वक्षस्पलको 
विदोर्ण कसलेवाले नृसिंह भगवान्‌ तथा विश्वकी आत्मा 
एवं अपनी मायासे वामतका रूप धारण कालेबाले 
केशव! आपको जय हो। हे अपनो मायासे आवृत तथा 
संसारको धारण करनेवाले परमेश्वर! आपकी जप हो। 
हे धयासे परे अनेक स्वरूप धारण करनेवाले तथा 
कवि प्रधो! आपको जय हो। हरे! आपने प्रकृतिके 
आति-भौति विकार बढ़ाये हैं। आपको वृद्धि हो। 
जगतका यह थर्ममार्ग आप प्रभुम स्थित है॥ २३--२७॥ 

हे हरे! ब, शंकर, इन्र आदि दे, सतकादि मि 
तथा योगिणण आपको जाननेमें असमर्थ हैं। है जगत्पतें! 
आप इस संसारवें मायारूपी वस्तसे ढके हैं। हे स्वेश! 
आपको प्रसनताके विना कौ ऐसा ममुष्य है जो 
आएको जान सके। प्रभो! जो मनुष्य आपकी आराधना 
करता है और आप उसपर पसनन होते हैं, थही आपको 
| जातता है, अवय नही। ह इक भी ई। ह ईशान। 
हे वो! हे भावन। हे बिश्ा्‌। ह पृथुलोचन इस 
'विद्के प्रभव ( उत्पत्ति -सृष्टिके कारण) विष्णु। आपकी 
जूद्धि हो-जप हो॥ २८-३१॥ 

_लोघहर्षणने कहा--इस प्रकार जब वाघरूपमें 
अवतीर्ण भगवानूक सतति सम्पन हुईं, तब हपकेश 
भगवान्‌ हैसकर अभिप्रायपूरण ऐशवर्यपुक्त चाणीमें बोले-- 
ूरलकालमे आपने, झर आदि देवों तथा कश्यपने मेरौ 
सतुति की थो। मैने भी आप लोगो इन्रके लिये 
भुवनको देनेकी ज्ञा की थी। इसके याद अदितिने 
मेत स्तलि की तो उससे भी मैंने प्रतिज्ञा की थी कि 
ब बाधाओं रहि तीनं लोकॉको इनको दँगा। अतः 
च ऐसा करेगा, जिससे हजाएं नत्रवाले (इर) संसारके 
सामी होग। मेण यह कथन सत्य है॥ ३२-३५॥ 

(इवीकेरा भगवानके इस प्रकार आपने वचनको 
सत्यता घोषित करके बाद) ब्रह्मने हषीकेशको कृष्ण 
जर्ण र्षि किया एवं भगवान्‌ बूहसपतिने उरे 












कमण्डलुं वसिष्ट कौशं चीरमवाङ्किराः 
आसनं चैव पुलहः पुलस्त्यः पीतवाससी ॥ ३७ 


उपतस्थुक्ष त॑ वेदाः प्रणवस्वरभूषणाः 





स वामनो जटी दण्डी छरी भूतकमणडलु 
सर्वदेवमयो देवो बलेरघ्यरमभ्यगात्‌॥ ३९ 





स वामनो जडति च्छन्‌ सपर्वताम्‌ 
साथ्िपवतौ सबाँ चालयामास मेदिनीम्‌ ॥ ४१ 
बृहस्पतिस्तु झनक दर्शयते शुभम्‌ 
तथा क्रडाविनदार्थपतिजाडागतोऽभवत्‌॥ ४२ 
ततः शेषो महानागो निःसृ्यासौ रसातलात्‌। 
साहाय्यं कल्पयामास देवदेवस्य चक्रिणः॥ ४३ 
तदापि च विख्यातपहे्बिलसतुत्तमण्‌! 
ततस्य संदर्शनादेव नागेभ्यो न भयं भवेत्‌॥ ४४ 


चायना तीन प भूमी याचना तथा विराट्रूपसे तीनों लोकको लीन पगमे नाप लेना” १३३ 


अज्ञोपकोत दिया। ब्रह्मपुत्र मरोचिने उन्हें पलाशदण्ड, 
सिने कयण्डलु और अगे रेशमी वस्त्र दिया। 
चुलहने आसन तथा पुलस्त्यने दो पौले चस्त्र दिये। 
ऑकारके स्वस्‍्से अलंकृत बेद, सभी शास्त्र तथा 
सांख्ययोग आदि दर्शनोंको उक्तियाँ उनका उपस्थान 
करणे लीं। समस्त देवताओके मूर्तिरूप वाभनभगवान्‌ 
जटा, दण्ड, छत्र एवं कमण्डलु धारण करके बलिकी 
-यजञभूमिमें धारे ॥ ३६-३९ ॥ 

ाहमणो ¦ पृथ्वोपर यामनभगवान्‌ जिस-जिस स्थानपर 
डर रखते थे, वहाँकी दवी हुई भूमिमें दरार पढ़ जाता 
आ-ग् हो जाता था। मधुरभावसे धॉरे-धौरे चलते हुए 
कामनगवाते सु, तथा भर्ते युक्त सरै 
जृ्वीको कैपा दिया। बृहस्पति भी शनैः-शनैः उन्हें सारे 
कल्याणकारी मार्गको दिखाने लगे एवं स्वयं भी 
क्रौडापूर्ण सनोरअ्नके लिये अत्यन्त धीरे-धीरे चलने 
जगे। उसके बद महानाग शोष रसाहलसे ऊपर आकर 
दके चकरधाी भगवानकी सहायता करने लगे। आण 
आ चा बह सोका थिल वियत है और उसके 
दनम नागे भय नही हता॥ ४०--४४॥ 








॥ इस प्रकार आामनपुणय तस अधयाव समा हुआ# ३०॥ 
rr 


यः 


मनद्वारा तीन पग भूमिकी याचना तथा विराट्रूपसे तीनों लोकोंको तीन 
घगमें नाप लेना और बलिका पातालमें जाना 


लान जाच 
सपर्वतवनामुर्वीं दृष्टा संक्षभितां यलिः। 

पप्रच्छोशनर्स शुक्र प्रणिपत्य कृताञजलिः॥ १ 
आचार्य श्लोभमायाति साब्धिभूमिधरा मही। 

कस्माच्च नासुरान्‌ भागान्‌ प्रतिगृहत्ति बह़यः ॥ २ 
इति पष्ठऽ्च बलिना काब्यो वेदविदा 
उवाच दैत्याधिपतिं चिरं धयात्वा महामतिः॥ ३ 





लोमहर्षण बोले-- बलिने वनों और पर्षतोंके 
साथ सर्पको कषोभसे भरी देखकर हाथ जोड़ 
करके सुकाचार्यको प्रणाम कर पूछा-आचा्यदेय! समु 
ता पर्वतोकि साथ पृथ्वीके क्षुब्ध होनेका कया कारण है 
और अग्विदेव असुरोकि भागोंको क्यों नहीँ ग्रहण कर 
रहे हैं? बलिके इस रका परह कोपर यदहो 





'जुड्धिमान्‌ शुक्राचार्यते चिस्कालतक ध्यान लगाकर (और 


९४ 
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अवतीणों जगद्योनिः कश्यपस्य गृहे हरिः। 
ामनेनेह रूपेणा परमात्मा सनातनः॥ ४ 


.स जून यजमायाति तव दानवपुगव। 
तत्पाद्यासविक्षोभाियं प्रचलिता मही॥ ५ 
कम्पन्ते गिरयश्षेमे क्षुभता मकरालया:। 
जेयं भूतपतिं भूमिः समर्थां वोदुमीश्वरम्‌॥ 
सदेवसुरगशधवां य्षक्षसपनगाः। 
अनेय धृता भूमिरापोऽगनिः पवनो नभः। 
धारयत्यखिलान देवान मनुष्याश्च महासुरन्‌॥ ७ 
इयमस्य जगदधातुर्पाया कृष्णस्य गढकरी। 
धार्यधारकभावेन यया संपि जणत्‌॥ 
तत्सनिधानादसुरा न भागाहांः सु्विषः। 
भुजे नासुरान्‌ भागानपि तन परयोऽयः॥ ९ 


_ 


शुक्रस्य वचन श्त्या ष्टोमाद्रवी्‌ बलिः। 
भ्यऽह कृतपुण्यश्च यमे दभपति स्वयम्‌। 
चद्रपभ्यागतो न्‌ म्तः कोऽयोऽधिकःपुमान्‌॥ १० 


यं योगिनः सदोहयुक्ताः परमात्मानमव्ययम्‌। 

उष्ुमिच्छन्ति देवोऽसौ ममाध्यरपुेष्यति। 

यन्मयाचार्यं कर्त्तव्यं तत्पमादेठमहसि॥ ११ 
च 

अज्ञभागभुजो देवा बेदप्राघाण्यतोउसुर। 

त्वया तु दानवा दत्य यहभागभुजः कृताः॥ १२ 


अयं च देवः सत््व्थः करोति सथितिपालनम्‌। 
पृष्ट च तथाऽयं च स्वयमत्ति प्रजा: प्रभु:॥ १३ 


भवास्तु वनदी भविता नूत॑ विष्णु: स्थिती स्थित:। 
बिदित्वैबं महाभाग कुरु यत्‌ ते मनोगतम्‌॥ १४ 





उब्य समझकर) दैल्येदले कहा-कश्यपके भरग 
जयोति संसारको उत्प कयाले सनातन परमातमा 
कामके रूपें अवतीर्ण हो गये हैं॥ १-४॥ 

दवश! चे ही प्रभु तुरे यमे आ रहे हैं। 
उके पैर रखनेसे प्रथ्वोें विलोध हो रहा है जिससे 
ह प्च कप रही ह, ये पर्वत भी कॉ रहे हैं और 
ह्मे जोरॉको लहे उठ रही हं। इस भूमिमें उन 
भूतपति भगवान्को वहन करणेकी शक्त नहं है। ये ही 
(परमात्मा) देव, असुर, गन्धव देषो, मनुष्यो एवं 
महासुरो धारण करते हैं। जगत्को धारण कलेवाले 
भगवान्‌ कृष्णकी हो यह गम्भीर (अधिल्य) भाया है, 
जिस मायके द्वारा याह संसार धा्ारकभायसे ब्ध हो 
रा ह॥५-८॥ 

उनके सन्निधान होनेके कारण देवताओफे श 
कतयलोग यह-धाग घनेके योग्य नहीं रह गये हैं, 
अहरब कौनों अष्किदेष भी असुरोंके भागकों नहीं ले 
रे हैं। शुक्राचायंको बात सेके बाद बले रटे 
खडे हो गपे। इसके बाद बलिने (शकराय) 
कहा-ब्रहमन्‌। मै धन्य एवं कृतकृत्य हो गया, जो 
सवं हके अधिपति भगवान्‌ लगातार मेर यज्ञम पधार 
सके हैं। कौत दूसरा पुरुष घुझसे क्र है? सव 
सावधान शहनवाले योगीलोग जिन नित्य परमाताको 
देखना चाहत ह, चे हौ देव मेरे जें (कृपाकर) 
धार रहे हैं। आचार्य! मुझे जो करना चाहिये, उसे 
आप आदिष्ट कौजिये॥९-९११॥ 

शुक्राचार्य बोले-- असुर! वेदका विधान है 
कि यके भोळा देवा है। परे य तुमने यतभगका 
खा दवो बना दिया है। (पह ेद-विधानके विपरीत 
(का है-विधानका उललहून किया है।) ये ही देव 
सत्वगुणका आश्रय लेकर विधकी स्थिति और पालन 
करते हैं और ये हो सृष्टि भी करते हैं, फिर ये ही प्रभु 
स्वयं प्रजाका (जीवोंका) अन्त भी करते हैं। विष्ण 
विके कामे (कल्याणमय मादे स्थापने) 
कत्र हो गये हैं। आत: आपको निक्ष ही बनौ होना 
हे। महाभाग! इसपर विचारकर तुम्हे मनमें जैसी 
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त्वयऽसय दै्याधिते स्वल्पके पि हि वस्तुनि। 
प्रतिजैव चोढबय दचयं साम तथाऽफलम्‌॥ १५ 


कृतकृत्यस्य देवस्य देवार्थं चैव कुतः 

अलं दद्यां नं देवे ल्वेतद्वाच्यं तु याचत:। 

कृष्णस्य देवभूत्र्थं प्रवृत्तस्य महासुर॥ १६ 
ल 


ह्म्‌, कथम चूयमन्येनापि हि याचितः। 
नास्तीति किमु देवस्य संसारस्याघहारिणः ॥ १७ 


द्रतोपवासैर्विविद्ययं:  प्रभु्ृह्ते हृरिः। 
स मे यक्ष्यति देहीति गोविन्दः किमतोऽधिकम्‌॥ १८ 


यदथ सुमहारमभा दभशौचगुणातविैः। 
यज्ञाः क्रियन्ते यज्ञेशः स मे देहीति यक्ष्यति ॥ १९ 


तत्साधु सुकृतं कर्म तपः सुचरितं च नः। 
यमां देहीति विधेः स्वयमेव यदिष्यति॥ २० 
जासतीत्यहं गुरो कषे तमभ्यगतमीश्म्‌। 
पणत्यागंकरिष्ेऽह न तु नास्त जने ्रचित्‌॥ २१ 


जास्ति यन्मया नोक्तन्यषामपि याचताम्‌। 
वक्ष्यामि कथमायाते तदद्य चामरेऽच्युते॥ २२ 


श्लाघ्य एव हि बीराणां दनाच्चपत्समागमः। 
ज खाधाकारि यदयं तदङ्ग बलवत्‌ स्मृतम्‌॥ २३ 


भद्नाज्ये चासुखी कक्षित्त दरिद्रो त चातुरः। 
ज दुःखितो न चोद्िग्नो न शमादिविवर्जितः॥ २४ 





इच्छा हो वैसा करो। दैत्यपते! (देखना) तुम थोड़ी- 





देवताओके ऐके लिये परयबरील भगवा श्कषके 
चाचना कसनेपर “मैं देवताओंके हेतु पर्याणा धन दूँगा' 
ऐसा कहना॥ १२-१६॥ 

बलि बोले-- बहन! मैं दूसरोंके याचना काजेपर 
भर “वहाँ है“-ऐसा कैसे कह सकता हूँ? फिए 
संसाएके पापोंको दूर करनेवाले (उग) देवसे कहनेकी 
तो बात ही क्‍या है? विविध प्रकारके ब्रतों एवं 
उपवासोंसे जो परमेश्वर ग्रहण किये जाने योग्य हैं, वे 
हो गोविन्द मुझे "दो" इस परकार कहग शो 
"बढ़कर (मेरे लिये) और (भाग्य) क्या हो सकता है? 
(नके लिये दम-रमादि शौच -भातरी-याही पिभा 
आदि गुणोंसे युक्त लोग यज्ञीय उपकरणों एवं 
|सम्पत्तियोंको लगाकर यज्ञ करते हैं, ये हौ यहेश 
(दके स्वमी) यदि मुस 'दो' इस प्रकार कहेंगे तो 
मे किये हुए सभी कर्म सफल हो गये और हमार 
तपक्वण भी सफाल हो गया; क्योंकि विश्वके स्वामी 
स्वर मुझसे 'दो'-इस तरह कहेँगे॥१७--२९॥ 

शुसूदेव! क्या अपने यहाँ (याचकरूपमें) आये उन 
मेधस्से 'नहीं है'-मैं ऐसा कहूँ? (यह तो उचित 
जहाँ जैचता) भले ही प्राणोंका त्याग कर दूँगा; किंतु 
किसी भी याचक मनुष्ये 'नहाँ है'-यह नहीं कह 
खकता। दूसरोंके भी याथत्रा करनेपर जब मैंने 'नहीं 
है“-ऐसा नहीँ कहा तो आज अपने यह सवय पूर्ण 
परमेश्वर ्के आ जतेपर मैं यह कैसे कहँँगा कि “वहाँ 
है"? दानके कारण यंदि कठिनाई आती है तो उसे जोर 
पुरुष प्रशंसतीय हो मानते हैं। क्योंकि दातका महत्त्व उससे 
और चढ़ जाता है। गुरो! (हाँ, साधारणतया यह समझा 
जाता है कि--) जो दान बाधा डालनेवाला नहीं होता, 
दए तिदे चलान कहा गया है। (ऐसा प्रसङ्ग री 
आ सकता; क्योंकि) मेरे राज्यमें ऐसा कोई भी नहीं है, 
जो सुखी न हो और न कोई रोगो या दुःखी हो है, न 
कोई किसीके द्वारा उड्ेजित किया गया है और न कोई 
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हस्तः सुगन्थी च तषतः सर्वसुखानवितः। 
जनः सवो महाभाग किमुताहं सदा सुखी॥ २५ 


तद्विशिशटपत्राई दानयीजफलं लभे। 
दितं मुनिशार्दूल मतत ्व्ुखाचछुतम्‌॥ २६ 
मलासादपरो भूतं अ्जेनाराधितो हरिः 
म दानमवाण्यासौ पुष्णाति यदि देवताः॥ २७ 
तद्रीजबो दानबीज॑ पतति चेद्‌ गुरी। 

जनाद॑ने महापाग्रे किं न प्राप्त ततो मया॥ २८ 
शिष्टं मम तदान परितुष्टाक देवता:। 

उपभोगाच्छतगुणं दानं सुखकरं स्मृतम्‌॥ २९ 
मासादपरो नूनं यहेनाराधितो हरिः। 

नाभ्येति न संदेहो दर्शनादुपकारकृत्‌॥ ३० 


अध कोपेन चाभ्येति देवभागोपरोधतः। 
मां निहतो ह सयाद यथः स्लष्यतरेऽच्ुतात्‌॥ ३१ 


एतस्जात्वा मुनिश्नेष्ठ दानविष्तकरेण भे। 
जैब भाव्यं जगलाथे गोविन्दे समुपस्थिते॥३२ 





तद्वा यवाद तु प्रविषटमसुः प्रभुम्‌। 
जणु प्रभवतः क्षोभं तेजसा तस्य नष्भाः॥ ३४ 


जेपुश्च मुनयस्तत्र ये समेता महाध्वरे। 
सिष्ठो गाधिजो गणों अन्ये च सुनिसत्तमा: ॥ ३५ 
अलिशक्षैबाखकिल जन्म मेने सफलमात्यनः 
ततः संकषोभमापनो न कित किंचदु्तवान्‌॥ ३६ 








प्रत्येकं देवदेवेशं पूजयामास तेजसा। 
अथासुरपतिं प्र्न दृषा मुनिवरां्च तान्‌॥ ३७ 





कम आदि गुणोंसे रहित है। महाभाग! सभी सोग इष्ट, 
दट, पुल्याा-धमचरण रुष्व एवं सुखी हैं। अधिक 
क्ता है? मै तो सरा सुखो हूँ॥२९-२५॥ 

जुतिशादूल! आपके मुखसे सुनकर भुझे यह 
कालून हो गया कि मैं यहाँपर विशिष्ट दानरूपी चौजका 
जभ फस प कर रहा हूँ। वे हरि यदि मुझसे दान 
लेकर देवताओंकी पुष्टि करत है तो यज्ञस आराधित ये 
(ह मुहर निक्ष ह प्रस है। यद बौ (ऐसा 
दान) सहात्‌ (योग्य) पाइ, पूज्य जनाएंतको मिल गया 
हो किर मे का नही मिला? निक्षय हो मेरा यह दान 
विशिष्ट गुणोंचाला है और देषता मेरे ऊपर प्रसन हैं 
दालके उपभोगकी अपेक्षा दान दना सौ-पुना सुख 
देवाला माता गया है॥ २६-२९॥ 

दसे पज गये रहि निक्ष ह मे उप प्रसन 
है। तभी को निस्संदेह मुझे दर्शन देकर मेरा कल्थाण 
करनेवाले बे प्रभु आ रहे है, गिक्षय हो यही बात है। 
देवठाओंके देवभागको ग्राप्तिमें क्काबट होनेके कारण 
दि वे क्रोधयश मेरा चथ करे भी आ रहे हो तो भी 
उत अच्युते होनेाला भेर चथ भ प्रंसीय ह होग। 
सुनिश्ेष! यह समझकर गोजित्दके यहाँ सपुपस्थित 
होतेपर आप मेरे दानमे विष न डालें ॥३०-३२॥ 

लोमहर्षण खोले शुका और बिम इए 
कार बात हो ही रही थी कि सर्वदेमप, अधित 
भवान्‌ आपनी यसे आपना चामवरूप धारणकर बह 
चहुँच गये। उत प्रधुकों यज्स्थान्े उपस्थित देखकर 
दत्यलोग डके प्रभावले अशान्त और तां तेजस 
रहित हो गये। उस सहायज्षमें एकत्र (उपस्थित) 
चसि, विशामि, ग्ग एब अन्य श्रेष्ठ सुजन अपन- 
आपला जप करे लगे। बलिने भी अपने सम्पू 
अत्मको सफल माता; किंतु उसके बाद (इधर) 
खलबली मच गयी और संधुब्ध होनेके कारण किसी 
कुछ भी नै कहा॥३३--३६॥ 

डके देदीप्यमान तेजके कारण पेक 
देवाधदेवको पूजा की। उसके बाद वमनह्पे प्रत्य 
ट ह विषणभगवानते लोगो पूणत होनेके बद एम 
दृष्टे (चारे ओर देखकर) उन विप दैतपपति एए 
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देवदेवपतिः साक्षाद्‌ विष्णुवामनरूपथुक्‌। 
तुष्टाव यज्ञं बह च यजमानमथारधितः 
ज्ञकर्माधिकारस्थान्‌ सदस्यान्‌ हव्यसप्पदम्‌॥ ३८ 
सदस्यः पात्रमखिलं वामनं परति त्षणात्‌। 
य्वाटस्थितं विप्राः साधु साध्वित्युटीरयन्‌॥ ३९ 
स॒ चार्षमादाय बलि: प्रोद्भधृतपुलकस्तदा। 
पूजयामास गोविन्दं प्राह चेद॑ महासुरः ॥ ४० 
य 


सुवर्णरत्रसपातो गाश्चसमितिसतथा। 
[सियो वस्वाण्यलंकारानू गावो रमक पुष्कलाः ॥ ४९ 


स्वे च सकला पृथ्वी भवतो वा यदीप्सितम्‌। 

तद्‌ ददामि वृणुष्व मार्थाः सनतत प्रियः ॥ ४२. 
इत्युक्तो दैत्यपतिना प्रीतिग्ान्वितं वचः 
राह सस्मितगम्भीर भगवान्‌ वामनाकृतिः ॥ ४३ 





ममाग्निशरणाथांय देहि राजन्‌ पदशरयम्‌। 
सुवरणग्पर्रादि तदर्धिभ्यः प्रदीयताम्‌ ॥ ४४ 
Co 


बिभः प्रयोज किंते पदैः पदवतां बर। 

शतं शतसहस्रं वा पदाना मर्तं भवान्‌॥ ४५ 
त चाच 

एतावता दैत्यपते कृतकृत्योऽस्मि मर्मणो 

अन्येषामर्थिनां वित्तमिच्छयया दास्यते भवान्‌ ॥ ४६. 

एत्वा तु गदितं यामनस्य महात्मनः। 

याचयामास चै तस्मै वामनाय महातमने॥ ४७ 


पाणौ तु पतिते तोये वामनोऽभूदवामनः । 
सर्वदेवमयं रूपं दर्शयामास तत्कषणात्‌॥ ४८ 
चन्द्रसूयाँ तु नयने रैः शिरक्जरणौ क्तिः 
पादाङुलयः पिशाचास्तु हस्ताडुल्यक्ष गुहका: 
विश्वेेवा व जानुस्‍्था जह्ठे साध्याः सुरोनमाः 
यक्षा नखेषु सम्भूता रेखास्वप्सरसस्तथा॥५० 









ुनिषरोंको देखा तथा चज अहनि, यजमान, यज्ञकमें 
अधिकृत सदस्यों एवं यकी सामरिक प्रसा की। 
खिय्रो। तत्काल हो सभी सदस्यगण यज्ञमण्डपमे 
उपस्थित चाजस्वकूप यामनके प्रति “साधु-साधु” कहने 
लगे। डख रूमय ह्षमें विहल होकर महासुर बलिने 
अर्घ लिया और गोविन्दकी घूजा की तथा उतसे 
चह कहा॥३७-४०॥ 

अलिने कहा-- (वामनदेव!) अनन्त सुवर्ण और 
रके देर तथा ही, घोडे, सवि, बस आभूषण, 
जायें तथा ग्रामसमृह-ये सभी वस्तुएँ, समस्त पृथ्वी 
अथवा आपकी जो अधिलाषा हो वह मैं देता हूँ। आप 
अपना अधीश बहलायें। प्रिय सेवाले समस्त अर्थ 
आपके लिये हैं॥४९-४२॥ 

दति बिके इस प्रकार परस्व 
[उदर यचा कहनेपर थामतका आकार धारण कलेवाले 
भशान्‌ते हेसते हुए दु्ोध याणीमें कहा -राजग्‌। 
चुझे अस्निशालाके लिये तन पण (भूमि) हें। सुरण, 
म एवं रत्र आदि उनकी इच्छा रखनेवाले याचकॉको 
प्रदान करें ॥४३-४४॥ 

'अलिने कहा-- है पदधारियोंमे श्र लीन पग 
भिसे आपका कौन-सा स्वार्थ सिद्ध होगा। सौ अपवा 
जौ हजाए पण भूमि आप घाँगिये॥४५॥ 

औामनने कहा- हे दयप! मै इता पेसे 
हो कृतकृत्य हूँ। (मेस स्वार्थ इतनेसे हो सिद्ध हो 
जायगा) आप दूसरे याचना कोयले याचको उतरे 
इचछलुकूल दान दाजियेणा। महातमा वामनको यह याणी 
सुनकर (अशने) उन महातमा यामतको लोन पण भूमि 
दनक लिय बचन दे दय। दान देके लिये हाथपर जल 
हिले हौ यामन अवामन (विरद) बन गवे। तर्षण 
उन करें अपता सबदिबमय स्वरूप दिखाया। चन 
और सूर उनके दोनों ने आकाश सिर, पृथ्वी दोनों 
चरण, पिशाच परको अंगुलियों एव गक हाकी 
अंगुलियों ये॥ ७६-४६ ॥ 

जलुओिं चदवण, दोनों जहवओे सो 
सायण, नखों यक्ष एवं रखाओंमें अप्सएँ थीं। 


१३८ 
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दृष्टिक्ेक्षाण्वशेषाणि केशा: सूर्याशव: प्रभो:। 

तारका रोपकृषाणि रोमेषु च मह्षयः॥ ५१ 
“बाहवो विदिशस्तस्य दिशः श्रोत्रे महात्मनः 
अश्विनौ श्रवणे तस्य नासा वायुहात्मनः॥ ५२ 





प्रसादे चन्रमा देवो मनो धर्षः समाशनितः। 
सत्यमस्याभवद्‌ वाणी जिह्वा देवी सरस्वती ॥ ५३ 
गरीवाऽदितिदेवमाता 


विदयसतदवलयस्तथा। 





पेय चसवो देवा मरुतः सर्वस्धिषु। 
वक्षःस्थले तथा रुद्रो धये चास्य महार्णवः ॥ ५६ 
डरे चास्य गन्धर्वा मरुतक्ष महाबला:। 
लक्षी पूतिः कानः सरववियाकच वै कटिः ॥ ५७ 
सर्वस्योतीषि यानीह तपक्ष परमं महत्‌ 
तस्य देवाधिदेवस्य तेजः घ्ोद्धतमत्तम्‌॥ ५८ 
तनौ कुश्च बदाक्च जानुनी च महामखाः। 
इष्टयः पशयश्चास्य द्विजानां चेष्टितानि 
तस्य देवमयं रूपं दृष्ठ विष्णोहात्मनः 
उपसर्पति ते दैत्यः पतङ्गा इव पावकम्‌॥ ६० 
सिरत महादैत्यः पादाहुई गृहौतवान्‌। 
दन्ताभ्यां तस्य वै ग्रीबामङगटठेनाहनद्धरिः nae 
प्रमथ्य सर्वानसुरान्‌ पादहस्ततलैविभुः। 
कृतवा रूपं महाकायं संजहारशु मदिनीम्‌॥ ६२ 


॥५९ 





तस्य विक्रमतो भूमिं चन्ादतय स्तनतते। 
जभो विक्रममाणस्थ सक्थिदेशे स्थिताबुभी ॥ ६३ 


परे विक्रममाणस्य जानुमूले प्रभाकरौ 
विष्णोरास्ता स्थित्यैतौ देवपालनकर्मणि॥ ६४ 


जित्वा लोकत्रयं तांश्च हत्वा चासरपुगवन्‌। 
पुरंदराय बरैलोक्यं ददौ विष्णुररु्रमः॥ ६५ 


समस्त नक्र उनकी दष्ट, सूर्यकिरण रुके केश, 
काँ उनके रमकूष एवं महर्षिण रमो स्थित थे। 
विदशां उनकी बहे, दिसाए उन महाक र्ण, दोनो 
अश्विनौकुमार वण एवं वायु उन महात्माके नासिका- 
स्थातपर थे। उनके प्रसादमें (मधुर हास्यछटामें) चन्द्र 
जा मनसं धर्म आश्रित थे। सत्य उनकी वाणी तथा 
जि सरस्वतीदेवी थों॥५०-५३॥ 

देवमाता अदिति उनकी ग्रीवा, विद्या उनकी 
लियो, ष्र उनकी गुदा तथ टा एं पूषा उनकी 
हें थे। वै्वानर उनके मुख तथा प्रजापति वृषण थे। 
पर्रम उनके हृदय तचा करपप मुनि उनके पसच थे। 
उनकी ठयं यसु देवता, सो सन्थियोमें मरद्रण, 
दशस्ये र तथा उनके थै्॑में महार्णव आश्रित थे। 
उनके उदं गनध एवं महाबली मल्दुगण स्थित थे। 
सक्म, मेधा, भूति, कानि एवं सभी वि्ाएँ उनकी 
करियमें स्थित थीं॥५४--५७॥ 

समसत ज्योतियौ एवं परम महत्‌ तप उन 
देवाधिदेवके उत्तम तेज थे। उनके शरीर एवं कुक्षियोमे 
चेद थे तथा बड़े-बड़े यज्ष ृष्टियों थीं, पह एय 
आहाणोंकी चेष्याएँ उनकी दोनों जातुएँ थीं। उन 
हाता विषु सर्वदेवमय रूपको देखकर चे दैत्य 
उनके तिक उसी प्रकार जाते थे, जिस प्रकार अष्निक 
निकट पहिंगे जाते हैं। हाद्य चिन दसे उनके 
कके अगठेको दयोच लिया। फिर भगवान अगे 
उसकी गाप प्रहार किया और-॥५८-६१॥ 

अपने चैर एवं हाथोंके तलवॉसे समस्त असुरोंको 
रगड़ डाला तथा विद्‌ शरैर धारण करके शौघ्र हो 
उत ृथ्वौको उनसे छीन लिया। भूमिको नापते समय 
च और सूर्य उनके सतनोके मध्य स्थित थे तथा 
(आकाशके जापते समय उनके स्पेश (जच) -मे 
ह्यत हो गवे एवं परम (उर्ध्व) लोकका अतिक्रमण 








करते समय देवताओंकी रक्षा करनेमें स्थित श्रीविष्युके 
लुमूल (घुटके स्थान)-मे चन्द्र एव सूरय 
'गये। उस्क्रम (लंबी डगोचाले) विष्णु तीनं लोकॉको 
जौतकर एवं उन बड़े-बड़े असुरोंका वध कर तौनों 
लोक इत्रकों दे दिये॥६२-६५॥ 
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सुतलं नाम पातालमधस्ताद्‌ यसुधातलात्‌। 
जलें भगवता विष्णुना प्रभविष्णना॥ ६६ 
अथ दैत्ये पराइ विष्णु: सर्वेश्वरः 
तत्‌ त्यया सलिलं दत गृहीतं पाणिना मया॥ ६७ 
ल्पप्रपाण तस्पात्‌ ते भविष्यत्यायुरू्तमप्‌। 
अैवस्वते तथाउतीते काले मल्वन्ते तथा॥ ६८ 
सावर्णिके तु संप्रासे भवानि्यो भविष्यति। 
इदानीं भुवनं स॑ दत्तं शक्राय वै पुरा॥६९ 
चतुयुगव्पवस्था च साधिका होकसप्ततिः। 
लिया मया सरे ये तस्य परिपनधन:॥ ७० 


तेनाई परया भवत्या पूर्वमाराधितो बले। 
सुतलं नाम पातालं समासाद्य यचो मप॥ ७१ 


चसासुर ममादेश॑ यथ्ावत्परिपालयन्‌। 
त्र देवसुखोपेते  प्रासादशतसंकुले॥ ७२ 


प्रोत्फुल्लपद्ससरसि. हृदशुद्धसरिद्वे। 
सुगी रूपसभ्यनो यराभरणभूषितः 


क्चनदनादिदिङगो ृतयगीतमनोहरन्‌। 
उपभुञ्जन्‌ महाभोगान्‌ विविधान्‌ दानवेशचर॥ ७४ 


ममाजया कालभिमं तिष्ठ स्त्रशतसंवृतः। 
सावत्र विश्न विरोधं गिष्यसि॥ ७५ 


तावत्वं भुव संभोग सरवकामसमत्ितन्‌। 
यदा सुश्च विश्च वरोध त्व॑ करिष्यसि। 
अन्धिष्पन्ति तदा पाशा बारुणा घोरदर्शनाः ॥ ७६ 
Co 
तत्रासतो भे पाताले भगवन्‌ भवदाइया। 
(किं भविष्यत्यपादानमुपभोगोपपादकम्‌। 
आप्यायितो येन देव स्मरेयं स्वामहं सदा॥ ७७ 
भागका 
दानान्यविधिदत्तानि रद्ध्यओो्रियाणि च। 
हुतान्यश्रद्धया यानि तानि दास्यन्ति ते फलम्‌॥ ७८ 








शक्तिशाली भगवान्‌ विष्णुने पृथ्वोतलके नौचे 
हवित सुतल नामक पातालको बलिके लिये दे दिया। 
तदत्र सरवे विष्णु दत्से कहा--यैे तुह 
काण दलके लिये दिये हुए जलको अपने हाथमे रहण 
हिया है; अत तारी उतम आयु कल्पमाणकी होगी 
कथा चैवस्वत मन्वत्तरका काल च्यतीत होनेपर एवं 
सावर्णिक न्यन्ते आनेपर तम इन्द परा करगे 
इर बतोगे। इस समपके लिये भने समस्त भुवनको 
ले हो इदको द रखा है। इकहत्तर चतुयुगीके कालसे 
कुछ अधिक कालतक जो समयकी व्यवस्था है अर्थात्‌ 
एक मन्दनतरके कालतक मैं उसके (इरे) बिरोभियॉको 
अनुसास्ित कहूँगा॥ ६६--७०॥ 

लि! पूर्वकालमे उसने बही श्रद्धासे मेरी 
आराधना क थी, आहः तुय भे केसे सुतल नामक 
जातालमें जाकर मेरे आदेशका भलीभौति पालन करो 
बा देवताओंके मुखसे भो-पूँ सैकड़ों प्राादोँसे 
प्ल विकसित कमलोबाले सरोवर, हरों एष शुद्ध 
जड़ सरिताओंवाले उस स्थानपर निवास करो। दानवैश्वर! 
सुणन्धिसे अनुलिप्त हो तथा श्रेष्ठ आभरणोंसे भूषित 
एलं माला और चनन आदिले आसंकृत सुन्दर 
स्वरूपवाले तुम नृत्य और गीसे युक्त विविध भौतिके 
हात्‌ भोगोका उपधोग करो हुए सैकहों सिसे 
आवृतत होकर इतने कालतक मेरी आज्से बहा नास 
करो। जबतक तुम देवताओं एव॑ होसे विरोध न 
करोगे, तबतक समस्त कापनाओंसे युक्त भोगोंको 
भोणोगे। किंतु जब तुप देवों एवं ब्राह्मणोके साथ 
विशेध करोगे तो देखनेयें भयंकर वहणके पाश हुं 
जाप लेंगे ४७९-७६४॥ 





साधन कवा होगा? जिसे तपत होकर मै सदा आपका 
स्मरण करैगा॥७७॥ 


ओभगवानने कहा--अविधिपूर्वक दिये गये 
दा, ओोज़िय ब्राहमणसे रहित श्राद्ध तथा बिना श्रद्धाके 





किये गये जो हवन हैं, वे तुम्हारे भाग होंगे। 


१४० 


अदकषणासतथा यज्ञः करिया्जावधिना कृतः 
फलानि तव दास्यन्ति अधीतन्यदतानि च॥ ७९ 
उदकेन बिना पूजा विना दर्भेण या क्रिया। 
आज्येन च विना होमं फलं दस्यत्ति ते बले ॥ ८० 
शेद स्थानमाप्रित्य क्रिया: काश्षित्‌ करिष्यति। 
ज तद्र चासुरो भागो भविष्यति कदाचन॥ ८१ 
्येष्ठा्रमे महापुण्ये तथा विष्णुपदे हुदे। 
थे च्‌॒श्राद्धानि दास्यन्ति रतं नियपमेव च॥ ८२ 
क्रिया कृता च या काचिद्‌विधिनाउविधिनापि वा। 
सरव तदक्षयं तस्य भविष्यति न संशयः॥ ८३ 
ज्ये मासि सिते कषे एकादशयामुपोषितः। 
द्दश्य यमनं दृटा खात्वा विष्णुपदे हदे। 
दान दता यथाशवतय प्राणोति परमं पदम्‌॥ ८४ 
जा 
लेवरपिमं दत्वा शक्राय च ्रिविष्टपम्‌। 
च्यापिना तेन रूपेण जगामादर्शनं हरिः॥ ८५ 
शशास॒ च॒ यथापूर्वभिनस्ैलोक्यमूर्जित:। 
निःशेष च तदा कालं बलिः पातालमास्थितः ॥ ८६ 
इत्येतत्‌ कथितं तस्य विष्णोमांहाल्यमुत्तमम्‌। 
शृणुया यामनस्य सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ८७ 
बलिप्हादसंवाद॑ मन्ितं बलिशुकरयोः 
लेषण चरितं ये स्मरिष्यन्ति मानवाः॥ ८८ 
नाधयो ख्याधयसतेषां ज च मोहाकुलं मनः 
भविष्यति द्विजश्रेष्ठा: पुंसस्तस्थ कदाचन॥ ८९ 
च्युतराज्यो निज राज्यमिष्ठप्राप्तिं वियोगवान्‌। 
समाप्नोति महाभागा नरः भुत्वा कथामिमाम्‌ ॥ ९० 
ब्राह्मणो वेदमाप्नोति क्षत्रियो जयते महीम्‌। 
बैश्यो घनसमृदधिं च शृ सुखमवाणनुयत्‌। 
वामनस्य च माहात्यं शृण्वन्‌ पापैः प्रमुच्यते ॥ ९१ 








औवाचनपुरा 








(अध्याय ३९ 


'इक्षिणा-रहित य्ष, अविधिपूर्वक किये गये कर्म और 
से रहित अध्य तु फल प्रदान करेंगे। हे चलि! 
जलके बिना की गयी पूजा, बिना कुशकी की गयी 
करिया और बिना चौके किये गये हवन तुमको फल 
ैंगे। इस स्थानका आक्रय कर जो मतुष्य किन्हीं भी 
'क्रियाओंको करेगा, उसमें कभी भी असुरोका अधिकार 
जज होगा। अत्यन्त पवित्र ज्येष्ाक्म तथा विष्णुपद 
सेवर जो शरद, दान, त या नियम-पालन 
करेगा तथा विधि या अविधिपूर्वक जो कोई क्रिया यहाँ 
को जायगी, इसके लिये चे सभी निःसंदेह 
अक्षय फलदायी होगा। जो मनुष्य ्े्ठासके शुक्ल 
पक्षं एकादशीके दिन उपवास कर द्वादशके दिन 
पद नामके सरोवरमें खान कर शामनका दरशन 
करोके बाद यधाराकि दान दण, बह परग पको 
पर करगा॥ ७८-८४॥ 

लोमहर्षणजी योले --भणवान्‌ उस सर्वध्यापी 
रूपमे बलिको याह वरदान तथा इनको स्य प्रानकर 
अन्त हो गये। तबसे बलसाली एच पहलेकी भौँति 
तनो लोकॉंका शासन करे लगे और घलि सर्पदा 
पातालम निवास करने सगे। इस प्रकार इन भगवान्‌ 
(कामन) विष्णुका उत्तम माहाहू्य कहा गया; जो इसे 
(दामन-माहात्यको) सुनता है, बह सभी पासे मुक 
हो जाता है। द्विलग्रेों! बलि एवं प्रहे संवाद, 
चलि एवं शुक्रकी म्णा तथा चालि एव॑ विषणुके 
चरका जो मुय स्मरण करे, उने कभी कोई 
आधि एवं व्याधि न होगी तथा उनका भन भी मोहसे 
आकुल नहीं होग। हे महाधागो। इस कथाको सुनकर 
राज्यच्चुठ व्यक्ति अपने राज्यको एवं वियोगी मुय 
अपने प्रियको प्राप्त करता है। (इनको सुनेसे) 
आहणको चेदकी प्राप्ति होती है, क्षत्रिय पृथ्वौकी जय 
णत करता है तथा वैश्यको धन-समृद्धि एवं शूहको 
सुखकी प्राष्ति होती है। लामनका माहात्प्य सुतेसे 
पसे मुक्त होती है॥८५--९१॥ 





इस प्रकार औवायनुटणम इरुीसचाँ अध्याय समारत हुआ॥ ३९॥ 
A 





सरस्वती नदीका वर्णन--उसका कुरुक्षेत्रमें प्रवाहित होना 


जवम 
कथमेधा समुत्प नदीनामुत्तमा नदी। 
सरस्वती महाभागा कुरक्षेत्रप्रवाहिनी॥ ₹ 


कथं सरः समासा कतव तीर्थानि पार्शतः। 
प्रयाता पक्षिमामाशा दृश्यादृश्यगति: शुभा। 
एतद्‌ विस्तरतो खूहि तीर्थवंशं सनातनम्‌॥ २ 
गा 
प्क्क्त्‌ समुद्धता सरिच्छष्ठा सनातती। 
सर्वपापक्षयकरी स्मरणादेव नित्यशः॥ ३ 
सैषा शैलसहस्राणि विदार्य च महानदी। 
प्रविष्टा पुण्यतोयौघा थे ढ्वैतमिति स्मृतम्‌॥ ४ 
तस्मिन्‌ स्थिता दृ्ठ माकण्डेयो महामुनि:। 
प्रणिपत्य तदा मूरा तुष्टावाथ सरस्वतीम्‌॥ ५ 
त्वं देवि सर्वलोकानां मता देवारणि: शुभा। 
सदसद्‌ देव यत्किचिोक्षदाण्यथत्‌ पदम्‌॥ ६ 
तूस तवयि संयोगि योगिवद्‌ देवि सस्थितम्‌। 
आकरं परमं देथि यत्र सर्व प्रतिष्ठितम्‌। 
अकषर परमं ब्रह्म विश्व चैतत्‌ क्षरात्यकम्‌॥ ७ 
दारुण्यवस्थित बहौ गन्धो यथा धुवम्‌। 
तथा त्वयि स्थित रह्म जगन्चेदमशेषतः॥ ८ 


न्कारकषरसंस्थनं यत्‌ तद्‌ देवि स्थिरस्थिरम्‌। 
तत्र म्र सर्वमस्ति यद्‌ देव नास्ति च॥ ९ 


जयो लोकास्त्रयो देदास्रविदां पावकत्रयम्‌। 
जीणि ज्योतीषि वर्गाश्च त्रयो धांदयस्तथा॥ १० 


ऋषियोंने पूछा (लोमहर्षणजो) कुरश्रे 
वाहित होनेवाली नदियोंमें श्रेष्ठ भाग्यशालिनी यह 
सरस्वतीनदी कैसे उत्पन्न हुई ? सरोवरमें जाकर अगल- 
अगलमें (अपने दोनों तटॉपर) तो्ोंकी स्थापना करती 
हुई दुर्व और अदृश्परूपसे यह शुभ नदी किस प्रकार 
किम दिको गयी? इस सतातन तौर्ध-पशका 
विस्तारपूबंक वर्णन करें॥ १-२॥ 

्लोमहर्षणने कहा-- ( ऋषियो!) स्मरण कानेमाइसे 
ह तित सभौ पापको नष्ट करतवाली यह सताती बे 
(सरसो) नदी पाकङ यक्षे उत्पन हुई है। यह 
पितर जलधारमपौ महानदी हजारों पर्वतोंको तोड़ती- 
कोत हुई पसि हैत थमे प्रष्ट हई, ऐसी प्रसिदध 
है। सहायुनि सार्कण्डेयने उस रलम स्थित सरस्व 
जदौकों देखकर सिससे (सिर झुकाकर नप्रतापू्वक) 
रान केके बाद उसकी स्तुति कौ-हे देवि। आप 
सभौ लोकोंकी माता एवं देवॉकी शुध आएणि हैं। देवि! 
समस्त सद्‌, आस्‌, मोक्ष देवाले एब अर्थवन्‌ पढ 
जिक क्रिया युक्त पदार्थको भौति आपमें मिलकर 
कथित हैं। देवि। अक्षए परमत्नह्म तथा यह विनाशशील 
समस्त संसार आपं प्रतिष्ठित है॥ ३-७॥ 

जिस प्रकार काठमें आग एवं पृथियाममें गन्धकी 
हित स्विति होती है, उसी प्रकार तुम्हारे भीतर ब्रह्म 
और यह रुब्यूर्ण जगदू नित्य (सदा) स्थित हैं। देवि! 
जो कु भी स्थिर (अचर) तधा अस्थिर (चर) है, यह 
सब ओकार अक्षे अवस्थित है। जो कुछ भौ 
अस्वित्वचुक है या अस्तित्वविहोन, उन सबमें ऑकारकी 
जीन माए (अनुसू) हैं। ह सरस्वति! भू, भुवः, 
सवःय तीनं लोक; ऋक, यजुः साम -े ततो चेद; 
आतवीकिकी, जयी और वार्ता -ये तीनों वदयएँ; गाहपत्य, 
आहवनीय, दक्षिणास्ति--ये तौनों अस्लियो; सूर्य, चल, 
अल्ति--चे होों ज्योतियों: धर्म, अर्थ, काम --ये तीनों 











३४२ 


„ औवामनपुराण» 


(अध्याय ब२ 


लुका = (न्यम 





जयो गुणास्त्रयो वर्णस््रयो देवास्तथा क्रमात्‌॥ 
ैधातवस्तथावस्थाः पितरश्ैबमादयः॥ १६ 


एतनमदरात्रयं देवि तव रूपं सरस्वति। 
विभिनदर्शनामादया क्रमणो हि सनातनीम्‌॥ १२ 
सोमसंस्था हविःसंस्था पाकसंस्था सनातनी। 
तास्त्वदुच्चारणाद्‌ देवि क्रियन्ते ब्रह्मवादिभि: ॥ १३ 


अतिदेश त्तदा परम्‌। 
अविकार्यक्षयं दिव्यं परिणापविवर्जितम्‌॥ १४ 


तवैतत्‌, परमं रूपं यन शक्यं मयोदितम्‌ 
न चास्येन न या जिाताल्योष्ादिभिुचयते ॥ १५ 


स विष्णु; स यषो रहम चर्क्योतिरव च। 
विश्वावास विश्वरूपं विश्वात्मानपतरश्वरम्‌॥ १८ 
सांख्यसिस््धान्तवेदोक़॑ बहुशाखास्थिरीकृतप्‌। 
अनादिमध्यनिधनं सदसच्च सदेव तु॥ १७ 


[एकं त्वनेकथाप्येकभाववेदसमाश्रितम्‌। 
अनाख्यं षडगुणाख्यं च हमं ्िगुणाश्रयम्‌॥ १८ 


जानाशक्तिविभावज्ञं नानाशक्तिविभावकम्‌। 
सुखात सुखं महत्सौख्यं रूप तततवुणात्मकम्‌॥ १९ 


एवं देि त्वया व्याप्त सकलं निष्कलं च यत्‌। 
अद्वैतावस्थितं ब्रह्म यच्च ढ्वैते व्यवस्थितम्‌॥ २० 
चा नित्या ये विनश्यन्ति चान्ये 
चेच सवल ये तथा सनि सहाः । 
थे जा भूपी येऽनरिशेऽ्यतो चा 
तेषां देवि त्वत्त एवोपलब्धिः ॥ २१ 


यद्वा मूर्त यदमूर्तं समस्तं 
यद्वा भूतेषवेकमेकं च किंचित्‌। 
यच्च द्वैते च्यस्तभूतं च लक्षय 
जत्सम्बद्ध॑. त्वल्वरव्यदनैक्ष॥ २२ 





सत्य, र, तस --ये लौनों गुण; ब्राह्मण, किय, 
र्ण; तों देव; यात, पिह, कफ 
चे तों धुए तथा जा, स्व, सुपि -े तीनों 
अवस्थाएँ एवं पिता, पितामह, प्रपितामह --ये तीनों 


आपके रूप हैं। आपको ब्रह्मकी विभिन्न रूपॉंवाली 
आधा एवं सवातनी भूर्ति कहा जाता है॥८--९२॥ 

देवि! ब्रावादी लोग आपकी शक्तिसे ही 
उचारण करके सोमस्य, हविःसस्था एवं सनातनी 
जाकसंस्थाकों सम्पन्न करते हैं। अर्धमात्रा्में आश्रित 
(आपका यह अनिर्देश्य पद अविकारी, अक्षय, दिव्य 
'तथा आपरिणाभी है। यह आपका अनिर्देश्य पद परम 
रूप है, जिसका वर्णन मैं नहों कर सकता। न तो 
चुखले हो इसका वर्णन हो सकता है और न जि, 
छत, ओड आदिसे हो। तुम्हारा चह रूप हो विष्णु, 
चृष (धर्म), बरहम, चन्रमा, सूर्य एवं ज्योति है। 
उस्को विश्वावास, विश्वरूप, विश्वत्मा एवं अनीश्वर 
(स्यतत) कहते है॥ १३-१६॥ 

आपका घा रूप सांछा-सिान तथा ध्व 
चित, (वेदोकी) बहत-सी शाखाओं स्थिर किया 
हुआ, आदि-मध्य-अन्तसे रहित, सत्‌-असत्‌ अथवा 
एकमात्र सत्‌ (हो) है। यह एक तथा अनेक प्रकारफा, 
चेदौँड्वास एकाग्र भक्तिसे अवलम्बित, आख्या (नाम)- 
िहौन, ऐश्व्य आदि पदगुणोंसे युक्त, बहुत नामोंचाला 
का ज़ियुणाश्रप है। आपका यह तत्वगुणत्थक रूप 
खुखसे भौ घरम सुख, महान्‌ सुखरूप जाना शक्तियोंके 
भावको जननेवाला है। हे देवि! यह आहत तथा 
लमे आशित "विष्कल' तथा “सकल ब्रहम” आपके 
हा ज्याय है॥ १७-२०॥ 

(सरस्वती) देवि! जो पदार्थ नित्य हैं तथा जो 
विलषट हो जानेयाले हैं, जो पदार्थ स्थूल हैं तथा जो सूक्ष 
हैं, जो भूमिपर हैं तथा जो अन्तरिक्षे हैं या जो इनसे 
"भिन्न स्थानें हैं, उन समस्त पदार्धोंकी प्राप्ति आपसे 
हो होली है। जो सूर्त या अपूर्त है वह सब कुछ और 
जो सब भूतोंमें एक रूपसे स्थित है एवं केवल एकमात्र 
है और जो द्वैठमें अलग-अलग रूपसे दिखलायी पड़ता 
है, बह सब कुछ आपके स्वर-ज्यज्ञनोंसे सम्बद्ध है। 


अध्याय ३३ « सरस्वती नदीका कुरुषे प्रवाहित होना और कुरुकेे निवास केका महव 


एवं सतुता तदा देव विष्णव सरस्दती। 
प्रत्युवाच महात्मान मार्कण्डेयं महामुिम्‌। 
त्र त्व नेष्ये विप्र त्र यास्याम्य ॥ २३ 


नतः 


आदय ब्रह्मसरः पुण्यं ततो रामहदःस्मतः। 
कुरूणा ऋषिणा कष्ट कुरुक्षेत्रं ततः समृतम्‌। 


१४३ 


इस प्रकार स्तुति किये जानेपर विष्णुको जीभरूपिणी 
ससयतोने महामुनि महातमा मारक्डेयसे कहा-हे 
वित्र। तुम मुझे जहाँ ले जाओगे, मैं चहा आलस्य 
छोड़कर चली जाउँगो॥ २१-२३॥ 

मार्कण्डेये कहा-- आएसभमे (इसका) पवित्र 
जाम ब्रह्मसर था, फिर रामहद प्रसिद्ध हुआ एवं उसके 
जद कुछ ऋषिद्ाण कृ् होनेसे कुरुेत्र कहा जाने लगा। 
(अब) उसके मध्यमें अत्यन्त पवित्र जलवाली गहरी 


तस्य मध्येन व गाढं पुण्या पुण्यजलावहा ॥ २४ | सरस्वती प्रवाहित हों ॥ २४॥ 
॥ इस प्रकार औदापनुराम बीसा अध्यय समार हुआ॥३२॥ 
rs 


सरस्वती नदीका कुरुक्षेत्रमें प्रवाहित होता और कुरुक्षेत्रमें निवास करने तथा 
तीर्थमें ख्रान करनेका महत्त्व 


अल जा 
हत्पूपेवेंचन त्वा पार्कण्डेयस्य धीमतः। 


लोमहर्षणने कहा-- बुद्धिमान मार्कप्डेय पिके 
इस उपक वचनको सुकर प्रवासे भरी हुई 


नदी प्रयाहसंयुक्ता कुरुक्षेत्रं विवेश ह॥ १ | रसवतो नदी कुरुं पिष्ट हुई। यह पवित्रसलिला 


त्र सा रतुकं पर्य पुण्यतोया सरस्यती। 
कुरुक्षेत्र समाप्लाव्य प्रयाता पञ्चमा दिशम्‌॥ २ 


तत्र तीर्थसहस्राणि ऋषिभिः सेवितानि च। 
तान्यहं कौतंयिष्याभि प्रसादात्‌ परमेष्ठिनः॥ ३ 


तीर्थानां स्मरणं पुण्यं दर्शनं पापनाशनम्‌। 
खानं पुक्तिकर प्ोक्तमपि दुष्कृतकर्मणः 


चे स्मरतत च तीर्थानि देवताः प्रीणयन्ति च। 
खानि च ्रदधाना्च ते यन्ति परां गतिम्‌॥ ५ 


अपितरः पवित्रो या सांस्था गतोऽपि या। 
चः स्मरेत कुरुक्षेत्रं स बाह्मा्यन्तर: शुचचिः॥ ८ 


कुरुक्षेत्रं गमिष्यामि कुरुक्षेत्रे वसाम्यहम्‌। 
इत्येवं वाचमुत्सृज्य सर्वपापैः प्रमुच्यते॥ ७ 





सरसवती नदी यहाँ स्तुकमें आकर कुकशेत्रकों 
जलसे प्लावित करती हुई, जो पशम दिशाकौ ओर 
चलौ गयो, यहाँ (कुरे) हजार तीर्थ शपो 
सेवित हैं। परे (जहा) -के ्सादसे मैं उनका 
बर्ण कङेगा। पापयोके लिये भौ तौधोका स्मरण 
पुरुायक, उनका दन पापनातक और खन मुकिदापक 
कहा गया है (पुण्यक्ञालियोंके लिये तो कहना ही 
क्या है) 8 १-४७ 

जो श्रपर्वक तोका सपएण करते हैं और उनम 
जात करते ह तथा देवताओंको प्रस करते हैं, वे परम 
साति (मोक्ष)-को प्रा करते हैं। (मनुष्य) अपवित्र हो 
या पवित्र अथवा किसी भी अवस्थे पढ़ा हुआ हो, 
दि रेका स्मरण करे तो याह बाहर तथा भीतरसे 
(हर प्रकार) पवित्र हो जता है। “मै कुरु जडगा 
आर मैं कुमे निवास कहूँगा'--इस प्रकारका यचन 
करसे (भी) मुषव सभी पासे मुख हो जा है। 








बहाज्ञान॑ गवाआद् गोग्रोः चरण तथा। 
बास: पुंसां कुरुक्षेत्रे मुक्तिःच्छा चतुर्विधा॥८ 


सरस्वतीदृषद्वत्योदेंबनद्योय॑द-तरम्‌ श 
तं देवनिर्मितं देशं ब्रह्मावतं प्रचक्षते॥ ९ 


दूपथोऽपि कुरुक्षेत्रे गच्छमि च यसाम्हम्‌। 
एवं यः सततं श्यात्‌ सोऽप पापै: प्रमुच्यते॥ १० 
तत्र चैव सरःख़ायी सरस्वत्यास्तटे स्थितः। 
'स्य ज्ञान ब्रह्मयमुत्यत््यति न संशय:॥ ९१ 
देवता ऋषय सिद्धा, सेवले कुरुशडुलम। 
तस्य संसेयनानित्ं रह्म चात्मनि पश्यति॥ १२ 
चहल हि मनुष्य ्रप् येमोक्षकािकषणः 
सेवन्ति नियतात्मानो अपि दुष्कृतकारिणः ॥ १३ 
ते विपुक्ताश कलुपैस्नेकजन्यसम्भवै:। 
पश्यक्ति निर्मल॑ देव॑ हृदयस्थ॑ सनातनम्‌॥ ४ 
्रहाजेदि: कुरुक्षेत्र पुण्य॑ संनिहित सरः। 
सेवमाना नरा नित्यं प्रणुवत पर पदम्‌॥ १५ 
रनक्षतरतारणां कालेन पतनाद्‌ भयम्‌। 
कुरुक्षेत्रे मृतानां च घतन॑ दैव विद्ते॥ १६ 
यत्र ब्रह्मादयो देवा ऋषयः सिद्धचारणाः 
गश्धवाप्सरसो यक्षा: सेवस्त स्थानकाडिक्षण:॥ १७ 
त्या तु अद्या युक्तः खात्वा स्थाणुमहाहदे। 
मनसा चिन्तितं कामं लभते नात संशयः॥ १८ 
नियमं च ततः कत्वा गत्वा सरः प्रदकषिणम्‌। 
सतक च समासाद्य क्षमयित्वा पुनः पुनः॥ १९ 
सरस्वत्यां नरः रत्वा यक्ष दृव प्रणम्य च। 
पुष्यं भूपं च जैवे दत्वा वाचमुदीरयेत्‌॥ २० 
तव प्रसादाद्‌ यक्षे यनानि सरितश्च यः 
भरिष्यामि च तीनि अवित कुरु मे सदा॥ २१ 














नवो लिये हान, गयामे आङ, गौ रक्षे 
'मूल्यु और कुरे निवास --यह चार प्रकारकी मुक्त 
कही गयो है॥५--८8 

सरस्वती और दृषदृती-इन दो देव-नदियोंके 
चोच देव-निर्मित देशको ब्रहमवर्त कहते हैं। दूर देशमें 
हित रहकर भी जो मतु "मकस जाग, यहाँ 
लिवास करूँगा'-इस प्रकार निएतार (मनें संकरप 
करता या) कहता है, यह भो सभी पापोंसे छूट जाता 
है। कहाँ सरस्वतीके तटपर रहते हुए सरोवरमें स्राव 
कयाले मनुष्यको निशि न उत्प हो जता है। 
देवत, ऋषि और सिदध लोग सदा कुुाङगल (त॑) 
का सेवन के हं। उस तौर्थक नित्य सेवन करनेसे, 
(बहा निलय निवास करसे), मतुष्य अपने भीतर 
का दर्शन करता है॥९-१२॥ 

जो भी पापी चडल भानव-जौवत पाकर जितेकिय 
होकर मोक्ष प्राप करनेकों कामनासे वहाँ निवास करते 
है, थे अवेक जत्मोके पापोंसे छूट जाते हैं तथा अपने 
मं खहनेवाले निर्मल देव--सनातन (ब्रह्म)-का दर्शन 
करणे हैं। जो मध्य हेदी, कुरुषे एवं पवित 
“सनिहित सरोवर'का सदा सेन करे हैं, थे परम 
पको प्रा करते हैं। समयपर ग्रह, नर एवं ताराओंके 
भऔ पतनका भय होता है, किंतु कुरुकषजं मनेबालॉका 
कभी पतन जहा होता॥ १३--१६॥ 

ज्या आदि देवता, ऋषि, सि, चाएण, गन, 
अप्सा और यक्ष उत्तम स्थानकी प्राप्िके लिये जहाँ 
(कुरुत) निवास कणत है, यहाँ जाकर सथाणु नामक 
सहासरोकसमें श्रद्धापवक स्राव करतेसे भतुष्य निःसंदेह 
'सतोबाज्छित फल प्राप्त करता है। नियम-पतायण होनेके 
पक्षात्‌ सरोवरकोप्रदसिणा करके रुकमें जाकर बार- 
आर क्षमा-प्रार्थता करनेके बाद सरस्वती नदौमें खान कर. 
यकष दसन करे और उरे प्रणाम करे तथा पु, भूप 
एवं वैवेध् देकर इस प्रकार कचन कहे हे यक्ष 
आपकी कूपासे मैं यनो, नदियों और तीथोमे भ्रमण 
कहूँगा; उसे आप सदा विष्न-रहित करे (मे यरे 
'किसी प्रकारका विष्न न हो)॥१७-२१॥ 


॥ इ प्रकार औवामनपुराणर्ों तीसरा अध्याव समाप्त हुआ ॥ हज # 
Re 


अध्याय ३४] 


»करु्चेके सात प्रद्ध बन, मौ नदियों एवं समम लॉक माहा्य+ 


इ 





चौंतीसवाँ अध्याय 
कुरुक्षेत्रे सात प्रसिद्ध वनों, नौ नदियों एवं सम्पूर्ण ती्थोका माहाल्य 


वसु 
चनानि सप्त नो खूहि नव नश्च याः स्मताः। 
तीर्थानि च समग्राणि तीरथ्रनफलं तथा॥ १ 
येन थेन विधानेन यस्य तीर्थस्य यत्‌ फलम्‌। 
तत्‌ सवं विस्तरेणेह हि पौराणिको्तप॥ २ 
लोल उच 
कृणु सप्त बनानीह कुरुक्षेत्रस्य मध्यतः। 
येषां नामानि पुण्यानि सर्वपापहराणि च॥३ 
काम्यकं च चनं पुण्यं तथाऽदितिवनं महत्‌। 
व्यासस्य च यन॑ पुण्यं फलकीवनमेव च॥ ४ 





सरस्यती नदी पुण्या तथा वैतरणी नदी॥ 
आपगा च महापुण्या गङ्गा मन्दाकिनी नदी। 
मधुस्रवा वासुनदी कौशिकी पापनाशिनी ॥ ७ 
दृषद्वती महापुण्या तथा हिरण्वती नदी। 
जर्षांकालवहाः सवां वजजयत्वा सरस्वतीम्‌॥ ८ 
एतासामुदकं पुण्यं प्रावृदकाले प्रकीर्तितम्‌। 
रजसवलत्वमेतासां विद्यते न कदाचन 
तीर्थस्य च प्रभावेण पुण्या होताः सरिद्वराः ॥ ९ 
शुणयनतु मुनयः प्ीतास्तीर्थखानफलं महत्‌। 
गमनं स्मरणं चैव सर्वकल्मथनाशनम्‌॥ १० 
सुकं च नरो दृटा द्वारपालं महाबलम्‌। 
यक्षं समभिवाद्यैव तीर्थयात्रां समाचरेत्‌॥ ११ 
ततो गच्छत विनर नाम्नाऽदितिवनं महत्‌। 
आदित्या यतर पतार्थ कृतं घोरं महत्तपः॥ १२ 
तर खात्वा च दृषा च अदितिं देवमातरम्‌। 
पुत्र॑जनयते शूरं सर्वदोषविवर्जितम्‌। 
आदित्यशतसंकाशं विमानं चाधिरोहति॥ १३ 











ऋषियोंने [ लोमहर्षणजीसे ] कहा-- (मुने! 
जाप) हमसे उन सात यों, न नदियों, म्र तीथं एव 
होचं-जाके फलका चरणन करे पुावे्ाओें सत्रे 
मुने! जिस-जिस विधनसे जिस तोर्थका जो फल होता 
हैं, उन सबको आप विस्तारपूर्वक बतलावें॥ १-२॥ 

लोमहर्षणने कहा-- (ऋय!) कुसो मध्यम 
जो सात यन हैं, उनका में चर्णन करता हूँ, आपलोग 
उसे सुने। उन बोके नाम सभा पापोको न्ट कणेवाले 
था पचि हैं। (उन चनोके नाम है-) पवित 
लकी, स्वग, महन्‌ अपधन तथा सर्वकल्पप- 
नाहक पवित्र शीतवन --ये ही सात चन हैं। ह िजो। 
(आब) नदियों (के नाम)-को मते सुनो। (उनके 
जाम हं) एवि ससतो नदी, बरणी नदी, महापवित्र 
आपण, मन्दाकिनी गङ्ग, मधुवा, वसुनी, पापनाशिनी 
कौशिको, महापव दृषी (काग) तधा हिरण्वती 
जदी। इनमें सरस्वततीके अतिरिक्त सभी नदियाँ वर्षाकालमें 
(है) बहनेवाली हैं ॥३--८॥ 

अर्धाकालमें इनका जल पवित्र माना जाता है। इनमें 
कभी भी रजस्वला दोष नहीँ होता। तीके प्रभावे 
चे सधी शड नदियाँ पवित्र ह। हे मुनयो! आपलोग 
(अब) पसन होकर तर्थानका महान फल सुने वहाँ 
जाना एवं उनका स्मरण करना समस्त पाोका नारा 
केवला होठ है। महाबलवान्‌ नुक नामक दवारपालका 
दर्शन करलेके बाद यक्षको प्रणाम कर तीर्थयातरा प्रारम्भ 
की चाहिये। विरो! उसके बाद महान्‌ अदिति- 
नमे जाना चहिये, जहा अदिते प्के लिये अतप्त 
कठोर तप किया था॥९--१२॥ 

जहा ककर तथा देवमाता अदितिका दर्शनकर 
जुष्य समस्त दोसे रहित (निर्मल) वीर पुत्र उत्पल 
करता है और सैकड़ों सूयोके समान प्रकाशमान विमानपर 





ततो गच्छेत विप्रा विष्णोः सथानमनु्यम्‌। 
"सवनं नाम बरिख्यातं यत्र संनिहितो हरिः ॥ १४ 


चिमले च नरः खात्वा दृटा च विलेझ्रम्‌। 
निर्मलं स्वंमायाति रलोकं च गच्छति॥ १५ 
रिं च बलदेवं च एकञराससमन्वितौ। 
दृष्टा भोक्षमवाण्तोति कलिकल्पषसम्वैः॥ १६ 
ततः पारिप्लवं गच्छत्‌ तीरथ ैलोक्यविश्ुतम्‌। 


संगमे च नरः स्तात्वा प्राणोति परमं पदम्‌॥ १८ 
रणयसतीर्थमासाद्य॒ सर्वपापविमोचनम्‌। 
कषान्तियुक्तो नरः खात्या प्रप्नोति परमं पदम्‌॥ १९ 
रण्यामपराधानि कृतानि पुरुषेण 





सर्वाणि क्षमते तस्य ख्रानमात्रस्य देहिनः ॥ २० 
'ततो दकषाश्रमं गत्या दृषा दक्षेश्वरं शिवम्‌। 
अश्वमेधस्य यज्ञस्य फलं प्रापनोति मानवः ॥ २१ 





सर्पिदंधि समासाद्य नागानां तीर्थमुत्तम्‌। 
त सान नए: कत्वा सुक्तो नागभयाद्‌ भवेत्‌ ॥ २३ 
ततो गच्छत विपा द्वारपालं तु रनुकम्‌। 
त्र्य रजनीपेकां खात्वा तीर्थवरे शुभे॥ २४ 
दवितीयं पूजयेद्‌ यग द्वारपाल॑ प्रयत्नतः 
राहाणान्‌ भोजयित्वा च प्रणिपत्य षमापयेत्‌॥ २५ 
तव प्रसादाद्‌ यक्षे मुक्तो भवति किल्बिषैः । 
सिद्धिमयाभिलिता तया सारद भवाम्यहम्‌। 
एवं पराद्य यक्षे ततः पञ्चनदं ब्रजेत्‌॥२६ 
पञ्चनदाश्च रुद्रेण कृता दानवभीषणाः। 
तत्र सर्वेषु लोकेषु तीर्थ पञ्चनदं स्मृतम्‌॥ २७ 
कोटितीथ रुद्रेण समाहत्य यतः स्थितम्‌। 
तेन अलोकयविख्यातं कोटितीथ प्रचक्षते॥ २८ 








आद होठ है। विद्रे! इसके बाद "सबन" नामसे 
विख्यात सॉ्तम विष्यु-स्थानको जाना चाहिये, जहाँ 
भवान्‌ हरि सदा संनिहित रहते हैं। विमल तीर्थम 
खातकर विमलेश्वरका दर्सन करनेसे मनुष्य निर्मल हो 
जाता है तथा रुदलोकमें जाता है। एक आसतपर स्थित 
कृष्ण और बलदेवका दर्शन करनेसे मनुष्य कलिके 
डुष्कमोंसे उत्पन पापोंसे मुक्त हो जाता है॥ १३-१६॥ 

उसके प्त तीनों लोकोयं विख्यात परिणय 
कामक तीर्थम जाप। चहा खान करके पशत वेदों- 
सहित ख्रह्मका दर्सन करनेसे अधर्षवेदका ज्ञान प्राण कर 
तिम स्रो प्रात करता है। कौहिकी-संग धमे 
जाकर खान कर मुष पएम पदको प्राण करता है। 
समस्त चापोंसे मुरू करनेदाले धरणीके तीर्थम जाकर 
खाग करसे कषमालील मनुध्य पप पदकी प्रणि कणा 
ह। यहाँ खान करमर पृष्वपर मनु किये गये 
समस्त अपराध क्षमा कर दिये जाते हैं॥ १७-२०॥ 

उसके बाद दक्षकषममे जाकर देक शिवका 
दरसन केसे मबुष्य अश्ेध यत्का फल पराप करता 
है। द्विोचमो। तदकत्तर शाकिन तर्ष जाकर खात 
केके उपया भिपूरषक हरसे संयुक्त हरा पूजन 
कर सतुष्प समस्त चापोंसे रहित इच्छके अनुकूल 
लोकॉंकों णा करता है। सिथ जमवालेनागोफे 
उत वर्मं जाकर खान करसे मुष नाग-भवसे मु 
हो जाता है। विरहो! तदननर रुक नामक द्वारपालके 
कस आाय। वहाँ एक राजि नास करे तथा कल्याणकारी 
(बस) कड तीर्थम खार केके बाद दूसे दिन 
अयलपूर्वक (निके साथ भन लगाकर) दवारपालका 
पूजन करे एवं आहाणोको भोजन करये। फिर उले 
लाम कर इस प्रकार क्षमा-प्रार्थना करे--'हे यशे 
दी कृषे मनुष्य पपोसे मुत हो जाता है। में 
आपनी अधोष्ट सिडको पराण करू (मेरी मनःकामना 
पूर्व हो)।' इस प्रकर यहेको प्रस केके पक्षा 
पदरथ जा चािये। जह भगवान ले दानवे 
शिये भवं पाच नदोंका निर्माण किया हैं, उस स्थातपर 
समस्त संसार प्रसिदध पन तीथ है;॥ २१--२७॥ 

क्योकि करोड़ों तीयोंको एकत्र (स्थापित) कर 
अगवान्‌ यहाँ स्थित हैं, अतः उसे अैलोक्य-प्रसिद्ध 
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तसमन तीथे नर स्वा दृषठा कोटीरे हरम्‌। 
पञचयज्ञानवाणोति नित्यं अद्धासमनवितः॥ २९ 


त्रैव वामनो देवः सर्वदेवैः प्रतिषठितः। 
जत्राषि च नर: स्तात्वा हािष्टोमफलं लभेत्‌॥ ३० 


अश्निोस्तीर्थमासाच श्रद्धावान्‌ यो जितेन्िय:। 
रूपस्थ भागी भवति यशस्वी च भवेनरः ॥३१ 
यार तीर्थमाख्यातं विष्णुना परिकीतितम्‌। 
तस्मिन्‌ खात्वा श्रहधानः पाप्नोति परमं पदम्‌॥ ३२ 
ततो गच्छेत विप्राः सोमतीर्नुत्तमम्‌। 
त्र सोमस्तपस्तपा वयधिमकतभवत्‌ पुरा ॥ ३३ 
तश्र सोमेश दष्टा खात्या तीर्थवरे शुभे। 
राजसूयस्य यस्य फलं प्रानोति भानयः॥ ३४ 





सोमलोकमवाण्तोति तत्रैव रमते चिरम्‌॥ ३५ 
भूतेशरं च तय ज्वालामाले्रे तथा 
तावभौ लिङ्गाय नभूयो जनय चाणुयात्‌॥ ३९ 
एकहंसे नरः खात्या गोसहस्रफलं लभेत्‌। 
कृतशौचं समासाद्य तीर्थसेवी द्विजोत्तमः ॥ ३७ 
पुण्डरीकमवाणोति कृतशौचो भवेनरः। 
ततो सुव नाम महादेवस्य धीमतः ॥ ३८ 
उपोष्य रजनीमेकां गाणपत्यमवाण्ुयात्‌। 
तरय च महाग्ाही यक्षिणी लोकबिश्ुता॥३९ 
स्ात्वाउभिगत्वा तदै प्रसाद्य यणी ततः। 


उपास च तत्रैव महापातकनाशनम्‌ ॥ ४० 
कुरुक्षेत्रस्य तद्‌ द्वारं विश्रुतं पुण्यवर्धनम्‌। 








जामदण्ययेन रामेण आहतं त्महात्मना। 
कृतकृत्यो भवेद्‌ राजा अश्वमेधं च यिन्दति॥ ४२ 
कन्यादानं च यस्‍्तत्र कार्तिक्यां वै करिष्यति। 
प्रसलला देवतास्तस्य दास्यन्यभिषत फलम्‌॥ ४३ 


' कुरुझेतरके सात प्रसिद्ध बर्ो, कं चदियों एवं सूम्पू्ण तीऑँका साहात््- 
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कोटिलीर्थ कहा जाता है। मनुष्य श्रद्धाूरवक उस तीर्थ 
ज्ञान कर तथा कोटी हरका दर्शन कर पांच प्रकारके 
(महा) चक्कोके अनुष्ठानका फल प्राप्त करता है। उसी 
'स्थानपर सब देवताओंने धगवान्‌ वामनदेवकी स्थापना 
क है। यहाँ भी खान कलेस मनुष्यको अग्निम 
रका फल पापत होता है। श््धाान्‌ नित्य मनुष्य 
अशिनौकुमारोंके लौर्थमें जाकर रूपयान्‌ और यशल्वी 
होता है॥ २८-३१॥ 

षुण चित चाह नामक विख्यात तीर्थ है। 
अद्ालु पुरुष उसमें स्राव कर परमपदको प्राण करता 
है। तिरो! उसके बा श्रेष्ठ सोमतीर्थमे जाना चाहिये, 
जहाँ चर्म पूर्वकालमें तपस्या कर व्याधिसे मुक्त हुए 
े। उस शुभ तीर्थम खान कर सोमेश भगवानका दर्श 
कराने सलुष्य राजसूच-यजका फल प्राप्त करता है तथा 
ज्याधयों और सभी दोषॉसे मुक्त होकर सोमशोकमे 
आता एवं थिरकालतक यहाँ सानन्द चिहार फरा 
है४३२-३५॥ 

वहाँपर धूतेश्वर एवं ज्यालामालेक्वर नामक 
जलिम्न है। उन दोनों लिग्रॉकी पूजा करेसे (मनुष्य) 
उुलजन्‍्म नहीँ चाता। एकहंस (सरोवर)-में खान कर 
मुव हें गौ दानका फल पररा करता है। 
“कृठशौच' नामक तीर्थे जाकर सनोयोगपूर्वक तीर्थकी 
सेवा कारनेवाला ट्विजोततम 'पुण्डरौक ' यज्विशेषके फलको 
आप्त करता ह तथा उसको शुद्धि हो जाती है (-पह 
कि हो जता है)। उसके बाद मुम्‌ महादेके 
मुञवट नामक तीम एक रति निवास करके मनुष्य 
जाणपत्य (गणतायकके पदको) पराण करता है। वहीं 
तिषसिद्ध मह्रहौ यकषणौ है। वहाँ जाकर खान 
कणेके आद यक्षिणोंको प्रस कर उपवास के 
मह्‌ पातकॉका नाश होता है॥ ३६--४०॥ 

पुलयकी यद्धि करवाल कुरुसेत्रके उस विख्यात 
रकौ प्रदक्षिणा कर ब्राह्मणॉंकी भोजन कराये। फिर 
चुष्करमें जाकर पितृदेवोंकी अर्चना करे। उस तौर्थका 
हात्मा जमदिद परशुमचीने निर्माण किया था। 
जहाँ (जाकर) मतुष्य सफल-मनोरथ हो जाता है और 
राको अश्मेघयज़के फलकी प्राप्ति होती है। कार्तिकी 
पिमो जो मुच्य बाँ कन्यादान करेगा, उसके ऊपर 
देवता प्रस होकर उसे मनोवान्छित फल देंगे बह 
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कपिलश्च महायक्षो द्वारपालः स्वयं स्थितः। 
ष्णं करोति पापानां द्गति च प्रयच्छति॥ ४४ 


प्री तस्य महायक्ष नाम्नोद्खलमेखला। 
आहत्य दुभि तत्र मते नित्यमेव हि॥ ४५ 
सा ददर्श स्मयं चैकां सपुरां पापदेशजाम्‌। 

तामुवाच तदा यक्षी आहत्य निशि दुुभिम्‌॥ ४६ 
सुगन्धे दधि प्राशय उधित्वा चाच्यतस्थले। 

तदद्‌ भूतालये खात्वा सप्र वस्तुमिच्छसि॥ ४७ 
(दिया मया ते कथित रत्री भ्यामि निशचतम्‌। 
एत्या तु वचनं प्रणिपत्य च यक्षिणीम्‌ 
उवाच दीनया याचा प्रसादं कुरु भामिनि। 
ततः सा यक्षिणी ता तु प्रोयाच कृपयातचिता॥ ४९. 
यदा सूयस्य गरहणं कालेन भविता क्रचित्‌। 

निहत्य तदा खात्वा पूता स्वर्ग गमिष्यसि॥ ५० 





oA 


रत्र देखनेके बाद दुभि बजाकर उससे कहा 
दन्य दही खाकर तथा अच्युतस्थलमें निवास करलेके 
जाद भतालपमे खात कर हुम पत्रके साथ निवास करता 
चाही हो। बैन दिनम यह बात तमसे कही है। रिं मै 
अवश्य हुमको खा जाऊँगी।* उसकी यह बात सुतनेके 
जद यक्िजको प्रणाम कर उसने दौत वाजीमें उससे कहा -- 
“हे भाितो! से ऊपर दया करो।' फिर उस यश्षिणौन 
उससे कृपपूर्वक कहा--जब किसी सभप सूर्य-प्रहण होगा, 
'उस्र समय सान्निहत्य (सरोजर)-मैं क्रान करके पति 
होकर तुम स्वर्ग चली जाओगी ॥ ४६--५०॥ 


कपिल कामक महायक्ष स्वयं द्वारपालके रूपमे स्थित हैं, 
जो घापियोके मारगमें थिच्न उपस्थित कर उनकी दुर्गति 
करते हैं (जिससे बे पापाचरण न करें तथा धर्मको 
मर्दा स्थित रहे)। 'उदूखलमेखला" नामक उनकी 
महायक्षी पह दुन्दुभि बजाकर वहाँ नित्य भ्रमण करती 
खतो है॥४९-४५॥ 


उस यक्षौने पापवाले देशमें उत्पन पुत्रके साथ 





॥ इस प्रकार औामनपुरामेंचँतीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ॥ ३४॥ 





पैंतीसवाँ अध्याय 


कुरक्षेत्रके तीथॉके माहात्य 
ल 

ततो रामहुदं गच्छेत्‌ तीर्थसेवी द्विजोत्तमः। 
यप्र रामेण विप्रेण तरसा दीपततेजसा॥ १ 
क्रुत्साद्य सारेण हृदाः पञ्च निवेशिताः। 
पूरयित्वा चरव्याप्न रुथिरिणेति न: श्रुतम्‌॥२ 
ितरस्त्पितासतेन तथैव प्रपितामहाः 
ततस्ते पितरः प्रीता ाममूरजोत्तमाः॥ ३ 


राम राम महाबाहो प्रीताः स्मस्तव भार्गव। 





अनया पितृभवत्या च विक्रमेण च ते विभो॥ ४ 


त्य एवं मका यर्णन 


लोमहर्षणे काहा-- इसके बाद तौर्थका सेवन 


करलेकाले उत्तम द्विजकों रामकुष्ड नामक स्थानम जना 
आाहिये, जहाँ उद्दौष् तेजस्वी विप्र-वीर राम (परशुम) - 
जे अलपूर्वक क्षप्रियॉंका संहातकर पौंच कुण्डॉको 
स्थापित किया था। पुरुपसिंह! हमलोगोंने ऐसा सुता है 
कि परतुराणने उन (कुण्डों)-को रक्से भरकर उससे 
अपे पितं एवं प्रितापहोंका तर्पषण किया था। 
दिजोत्तमो! उसके जाद उन प्रसन्न पितरे परशामसे 
कहा था कि सहाबाहु भार्गव राम! परशुराण! विभु! 
दुरी इस पितृ और पराक़मसे हम सब तुरे 
कप प्रसन्न हैं॥ १-* 





ज सबकी सिण विदत यख गकस मदान बसव १२९) ९-९३ जे उन है। 
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चरं वृणीच्च भई ते किमिच्छसि महायशः। 
एवसुक्तास्तु पितृभी रामः प्रभवतां बरः॥५ 
अनवत प्राझलिवांक्य स पितृन्‌ गगने स्थितान्‌। 
भवतो यद मे प्रीता यदानुग्राहता सथि॥८ 
पितप्रसादादिच्छेयं तपसाप्यायनं पुनः। 
यच्च रोपाभिभूतेन क्षत्रुत्सादितं मया॥ ७ 
ततश्च पापाुच्यय युष्माकं तेजसा ह्वहम्‌। 
हुदाशते तीर्थभूता भवेयुर्भुवि विश्रुताः ८ 
एवमुक्तः शुभं चाक्यं रामस्य पितरसतदा। 
प्रत्यूचु; परमप्रीता रामं हर्षपुरसकृताः॥ ९ 
तपस्ते धता पुन्न पितृभक्त्या विशेषतः। 
च्च रोषाभिभूतेन क््रमुत्सादतं त्वया॥ १७ 
'ततक्ष पापान्मुक्तस्ब॑ पातितास्ते स्वकर्मभि:। 
ह॒दाक्ष तब तीर्थत्व॑ गमिष्यन्ति न संशय: ॥ १९ 
देषु थे खात्वा स्वान, च 
तेभ्यो दास्यन्ति पितरो यथाभिलित वरम्‌॥ १२ 
पितन्‌ मानसान्‌ कामानूस्र्गवसं च ज्ञञचतम्‌। 
एवं दत्त्वा वरन्‌ विप्रा रामस्य पितरस्तदा॥ १३ 
आपल्य भार्गव॑ प्रीतास्तत्ैवान्सहितास्तदा। 
एवं रामहुदाः पुण्या भार्गवस्य महात्यनः॥ १४ 
खात्वा हेष रामस्य ब्रह्मचारी शुचि्वः। 
राषमध्यर्व्य श्रधावान्‌ विन्देद्‌ बहु सुवर्णकम्‌ ॥ १५ 


बंशमूलं समासाद्य तीर्थसेवी सुसंयतः। 
स्ववंशसिद्धये विप्राः त्या वै वंशमूलके ॥ १६ 


कायशोधनमासाद्य तीर्थ ब्रैलोक्यविश्रुतम्‌। 
शरीरशुद्धिमाष्जोति स्वातस्तस्पिन्‌ न संशय: 





शुद्धदेहश्च तं याति यस्मानावतते पुनः। 
तावद्‌ भ्रमन तीथु सिद््ती्परायणाः 
यावन प्राुन्तीह तीर्थ तत्कायजोधनम्‌॥ १८ 





„कुरु तीके महास एवं कमका च्न* 





ह 


अहादशस्विन्‌! तुम्हारा कल्याण हो। तुम घ मगो। 
कला चाहते हो ? पितरोके इस प्रकार कहनेपर प्रभवशालिोम 
छ रामने आकाशने स्थित पितरॉसे हाथ जोड़कर 
कहा --बदि आएलोग मेरे ऊपर प्रसल हैं तथा मुझपर 
आप सबको दया है तो आप पितरे प्रसादसे मैं पुनः 
हले पूर्ण हो जाऊँ। रोपसे अभिभूत होकर मैंने जो 
अषजनियोंका विनाश किया है, आपके तेजद्गारा मैं उस 
पसे मुख हो जाळ एवं य कुण्ड संसाएमें विख्यात 
कर्घस्वरूप हो जायें ॥५--८४ 

परशुरामके इस प्रकारके मङ्गलमय वचन कहनेपर 
उसके परम प्रसतल पितरोंने हर्षपू्तक उनसे कहा- 
“पुश! पितृभि त्रा तप विशेषरूपसे बढ़े। क्रोधसे 
अभिभूत होनेके कारण तुमने क्षज्रियोंका जो विनाश 
किया है डस पापे तुम मुक्त हो; कोकि ये श्रिय 
अपने कर्मसे हो मारे गये हैं। तुम्हारे ये कुण्ड निःसंदेह 
तोके गजोको प्रात करे जो इन कुण्डम खन कर 
आपने पिरका तर्षण करगे, उरे (उतके) पितृगण 
की इचछाके अनुसार घर द, उनकी मनोऽभितपित 
'कामनाएँ पूर्ण करेंगे एवं उन्हें स्का शाभ्रत निवास 
दाल करेंगे।' विर! इस प्रका घर देकर परमके 
दिर उनसे अलति लकर प्रसनतापूर्क यही अह 
हो गरे। इस प्रकार महाम पुमे य रामहद परम 
चित्र हैं ९--१४॥ 

दात प्रकम्य रपव री 
होमं खान केके बाद परशुरामका अर्थन कर परु 
सुवर्ण प्राप्त करता है। राह्मण! तीर्थसेवी जिते 
अलुष्य बंशमूलक नामक तीर्थे जाकर उसमें रन 
कसेसे अपने बाको सिद्धि प्राप्त करता है। तौनों 
'लोकॉमें बिछदात कायशोधन नामक तीर्थमें जाकर उसमे 
वात करने सतुष्यको निस्संदेह शरीरकी शुद्धि प्रा 
होली है और चह शुदे मुय उस स्थानको जात 
हे, जीसे यह पुतः नहं लौटता (जन्म-मरणके 
कर हौं पडू) । तर्थपराय” सिद्ध पुरुष तीधोम 
वतक अमण के रहे है जबतक से उस कायशोधन 
जाक तीरम नहीँ पहुचे ॥ १५--१८॥ 





(अध्याय ३५ 








परे पदमवाणोति यस्मान्नावर्तते पुनः॥९९ 


ततो गच्छत विप्र ैलोकयविश््‌। 
लोका तोदः स्व विष्णु प्रभविष्णुना ॥ २० 


लोकोद्धारं समासाद्य तीर्थस्मरणतत्परः। 
स्त्वा तीर्थवरे तस्मन्‌ स्कान्‌ पश्यत ज्ाञ्चतान्‌॥ २१ 


श्र विष्णु: स्थितो नित्य शिवो देव: सनातन:। 
ही देवी प्रणिपातेन प्रसाधठ सुक्तिघालुयात्‌॥२९ 


औती तु ततो गच्छेत शालगरममनुत्तमम्‌। 

त्र खातस्य सांनिध्यं सदा देवी प्रयच्छति॥ २३ 

'कपिलाहदमासादाय तीर्थ ऑलोक्यविश्वुतम्‌। 

रत खात्वाउचंयित्वा च दैवतानि पितृस्तथा ॥ २४ 

कपिलानां सहस्य फलं विन्दति मानवः। 

त्र स्थित महादेवं कापिलं यपुरासथितम्‌॥ २५ 

दृष्ठ मुक्तिमवाणोति ऋषिभिः पूजितं शिवम्‌। 

सूर्यतीर्थं समासाद्य खात्वा नियतमानसः॥ २६ 

मधा पि, जालपा 
सूर्यलोकं च गच्छति॥ २७ 


सहस्रकिरणं देव॑ आनु लोक्यविश्ुतम्‌। 
दघ मुक्तिमाणणोति नरो ज्ञानसपनचितः ॥ २८ 


भवानीवनमासाघ् तीर्थसेवी यथाक्रम्‌। 
तत्राभिषेकं कुर्वाणो गोसहस्रफलं लभेत्‌॥ २९ 
पितामहस्य पियतो ह्यमृतं पूर्वमेव हि। 
उद्वत्‌ सुरभिजाता सा च पातालपाश्रिता॥ ३० 
तस्यः सुरभयो जाताः तनया लोकमातरः। 
ताभिस्तत्सकलं व्याप्तं पातालं सुनिरन्तरम्‌॥ ३१ 


पितामहस्य यजतो दक्षिणार्थमुपाइताः। 
आहूता ब्रह्मणा ताक्ष विध्रान्ता विबरेण हि॥ ३२ 











मनको नियव्तित करतेवाला मनुष्य उस तोर्थें 
शरेरकों धोकर (प्रक्षालित कर) उस परम पदको 
ण्व करा है, जहस उसे पुनः परावित नहीँ होना 
'चड़का। िपरवरो। उसके बाद तीनं लोकों विख्यात 
खोकोदार नामके तौर जना चाहिये, जहाँ सर्वसमर्थ 
िष्युने खघस्‍्त लोकॉका उद्धार किया था। तीर्षका 
स्मरण कमें तत्पर मनुषय लोकोडधाए नामके तीरे 
जाकर उसमें खान फसे शाक्त लोकोका दर प्राप्त 
करता है। वहाँ विष्यु एवं सनातनदेव शिव--ये दोनों 
हो स्वत हं। उन दों देवको प्रणाम प्रस कर 
फिर मुकिका फल प्राप करे। ततार अतुतम 
कालब्राम एवं रोती जाना चाहिये। वहाँ रान 
केयालॉको भगवतो (लक्ष्मी) अपने निकट निवास 
पदान करती हैं॥१९-२३॥ 

'किर तैलोक्यप्रसिद्ध कपिलाहद भामक ताथ 
जाकर उसमें खान करोके पशात देवता तथा पितरोंकी 
पूल केसे मनुष्यको सहसत कपिला गायोके दानका 
कल आघ होठा है। बहाँपर स्थित ऋषियोंसे पूजित 
कापिल शरीरषारो महादेव शिवका दत करोसे 
मुकी प्रि होती है। स्थिर असःकरणवाला एवं 
उपवास-पणायण वय सूर्ते जाकर खान केके 
दाद पिरका आर्चन करनेले अ्निष्टोम यज्का फल 
प्राप्त करता है एवं सूर्वलोककों जाता है॥ २४-२७॥ 

हनं लोकॉमें विख्यात हजार किणो सूर्यदेव 

अगवानूका दर्शन करसे मुच्य जञाने युक्त होकर 
ुिको पात करता है। तीर्थसेवन करनेबाला मुष्य 
क्मातुखर भवातीबनमें जाकर वहाँ ( भवानीका) अभिषेक 
'करनेसे सहस्न गोदानका फल प्राप्त करता है। प्राचीन 
'कालमें अपृत-पान करते हुए ऋ्रह्मके उद्धार (डकार)- 
से सुकी उत्पति हुई और चह पाताल लोकमें चली 
गदी उस सुरभे लोकमाताएँ (सुरभिको पत्य) 
उत्पन हुई। उनसे समस्त पाताल लोक व्याप्त 
हो गया॥२८-३१॥ 

विलामहके यज्ञ करते समय दक्षिणाके लिये लायी 
गयी एं हाके डा बुलायी ये गायें विवर्के कारण 
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तस्मन्‌ ववदे तु स्थित गणपतिः स्ववम्‌। 
यं दष्टा सकलान्‌ कामान्‌ प्राप्नोति संयतेन्द्रियः ॥ २३ 


सङ्गन त समासाद्य तीर्थ ुक्तसमाश्रयम्‌। 
देव्यास्तीर्थे नए: स्तात्वा लभते रूपमुत्तम्‌॥ ३४ 


अनन्तां श्रियमाप्नोति पुदरपौत्समन्धितः। 
भोगाच विपुलान भुक प्राणति परमं पदम्‌॥ ३५ 
ह्वर्तें नरः र्त्त्वा ब्रहमज्ञानसमन्वित:। 
भवते नागर संदेहः प्राणान सञ्जति स्वेच्छया ॥ ३६. 
ततो गछत विप्रा द्वारपालं तु रनुकम्‌। 
तस्य तीथ ससत्य यक्षस्य महात्मनः ॥ ३७ 
तत्र खात्या महापान उपवासपरायणः। 
यक्षस्य च परसादेन लभते कामिकं फलम्‌॥ ३८ 
ततो गच्छेत विपा ब्रह्मावर्त मुनिस्‍्तुतस्‌॥ 
मावते नरः खात्वा ब्रह्म चाप्तोति निश्चितम॥ ३९ 
ततो गच्छेत विप्रेदठा: सुतीर्धकमनुत्तमम्‌॥ 
त संनिहिता तत्य पितरो दैवतैः सह॥ ४० 


त्ाभिषेकं कुर्वीत पितृदेवाचंे रतः। 
अश्मेधमवाणोति पितृत्‌ प्रीणाति शाइतान्‌॥ ४९ 


ततोऽण्युवनं ध्न समासा यथाक्मम्‌। 
कामेधरस्य तीथ तु खात्या श्रद्धासमन्वितः ॥ ४२ 


सर्वव्याधिविनिर्मुक्तो ब्रह्मावाप्तिरभवेद्‌ थुवम्‌॥ 
तती च तपय यत स्तस्य भक्तितः॥ ४३ 


प्रजा चिवद्धे नित्यमनन्तं चाणुयाच््यम्‌। 
ततः शीतवनं गच्छेन्नियतो नियताशनः॥ ४४ 


तीर्थ तत्र महाविप्रा महदच्यतरदुर्लभम्‌। 
पुनाति दरशनादेव दण्डकं च द्विजोत्तमाः ॥ ४५ 
केशानभ्युकष्य य तस्मन्‌ पूतो भवति पापतः 
ततर तीर्थवरं चान्यत स्वानुलोमायनं महत्‌॥ ४८ 
त विपरा महाप्राज्ञा विद्वांससतीर्थततपराः। 

स्वानुलोमायने तीर्थे विप्रासतरैलोक्यविश्ुते॥ ४७ 





कुरुक्षेके तीबोकि महालय एवं कमका वर्णन 
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भटकने लगों। उस विवर्के द्वारपर स्वयं गणपति 
भवात स्थित ह। जिति तुष्य उनका दर्सन करके 
समस्त कामनाओंो प्रा करत है। मुके आत्रयस्वरूप 
देके संगिनोतोमे जाकर ख़ान कलेस मनुष्यको 
सुदर रूपको प्राप्ति होती है तथा वह खानका पुरुप 
चुअ-चौज़समन्वित होकर अलन्‍त ऐश्यको प्राप्त करता है 
और विपुल भोगोंका उपभोग कर परम पदको प्राए 
करा है॥३२-३५॥ 

आर्त ामक तीर्थम खा केसे मुय विःसंदेह 
ती हो जाता है एवं चह निज इच्छाके अनुसार अपने 
लोका परित्याग चरता है। हे विरो! सीते 
का द्र सुके तीष जाय। उन महाता य्रका 
हो सरसी नदीम है। चहा खान करके उपदास-प्रा 
हिरत पाडन च्यक पष प्रसादसे इच्छित फल प्राण 
करता है। ह विप्रवरो! किर भनियो ग्रशंसा-प्राण 
अ्ावर्त लौर्षमें जाना चाहिये। ख्रह्मवर्तमें स्नान करनेसे 
भतुष्य विषय हो रहको पराण करता है॥ ३९--३९॥ 

हे वहो! उसके जाद श्रेष्ठ सुतर्थक नामके 
स्थातपर जाता चाहिये। उस स्थान देवताओंके साथ 
िवृशण नित्य स्थित रहते हैं। पितरों एवं देवॉकी 
अर्चनापें लगा रहनेवाला व्यक्ति वहाँ ख्ानकर अश्वमेष 
पताका फल प्राप्त करता है तथा शाशत परको प्रसन 
रला है। ध्व उसके बाद ऋमाुसार कामे तर्के 
अ्युवनम जाकर श्रद्धापूवक स्राव करलेसे मतुष्य सभी 
व्याधियोंसे छूटकर नि्षण हो ्रह्मकी प्राप्ति करता है। 
उसो स्थानम स्थित माहीर भकिपूर्वक खान करसे 
अतुष्यकी ज्रजा (संतति)-की नित्य वृद्धि होती है तथा 
उसे अनन्त लक्ष्मौकी प्राप्ति होती है। उसके बाद नियत 
आहार कसलेवाला एवं जितेडिय व्यक्ति शौतवन नाषक 
लोर जा। हे महाविप्रो! यहाँ दण्डक नामक एक 
महातीर्थं है; चह अत्य दरलभ है।हिजोतमो! चह 
दण्डक नामका सहात्‌ सौर्थ द्रनमाजसे मनुष्यको पवि 
कर देता है॥४०--४५॥ 

उस तीष कशॉका मुण्डन करानेसे मनुष्य अपने 
पसे भुक हो जाता है। बह सवतुलोमायन नामका 
एक दूसण मह्‌ तो है। हे जतो यहं तर्ध-सवन 
कले लर परो विद्‌ लोग रह है। करिलोकविऊत 
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'य आपगां नदीं गत्वा तिलैः संत्पयिष्यति। 
तेन तृता भविष्यामो यावत्कल्पशतं गतम्‌॥ ५ 
नभस्ये मासि सम्प्रप्ते कृष्णपक्षे विशेषतः। 
चदशा तु मध्याह्ने पिण्डदो मुक्तिमाणतवात्‌॥ ६ 
ततो गच्छेत विन ह्मणः स्थामुत्तयम्‌। 
्रहदष्यरमत्ये्व सर्वलोकेषु विशुतम्‌॥ ७ 
तत्र ब्रहमर्पिकुण्डेषु स्तस्य द्विजसत्तमाः। 
सप्तर्षीणां प्रसादेन सप्तसोमफलं भवेत्‌॥ ८ 
भरद्वाजो गौतमश्च जगदभ्नि्ज कश्यपः 
विश्ाि्रो वसिष्ठश्च अग्रिक्च भगवातृषिः॥ ९ 
एतैः समेत्य ततकुण्ड कल्पितं भुव दु्लभम्‌। 
ब्रह्मणा सेवितं यस्माद्‌ ब्रह्मोदुम्बरमुच्यते॥ १० 
'तस्मिसतीर्थवरे खातों ब्रह्मणोडव्यक्तजन्मन:। 
अहालोकमवाण्जोति नात्र कार्या विचारणा॥ ११ 
देवान पितृन्‌ समुद्य यो विप्र भोजयिष्यति। 
पितरस्तस्थ सुखिता दासयति भवि दुर्लभम्‌॥ १२ 
सपर्षी् सपुदिश्य पृथक्‌ स्न समाचतेत्‌। 
ऋणीणां च प्रसादेन सपवलोकाथिपो भवेत्‌। 
कपिस्थलेति विख्यातं सर्वपातकनाशतम्‌। 
यस्मिन्‌ स्थितः सवयं देवो वृद्धकेदारसज्ितः॥ १४ 
तर खातवाऽचंयित्व च रुद्र दिणिडसमत्ितम्‌। 
अन्तर्धानमवाष्जोति शिवलोके स मोदते॥ १५ 
यस्तन तर्षण कत्या पिवते चुलक्रयम्‌। 
दिणिडेवं नमस्कृत्य केदारस्य फलं लभेत्‌॥ १६ 


यस्त कुरुते द्धं शिवमुिश्य मानवः। 
ैजशुक्लचतुर्दश्यां प्राष्जोति परम॑ पदम्‌॥ १७ 
(कलस्य तु ततो गच्छद्‌ यत देव सवयं स्थिता। 

दरण कात्यायनी भदा निद्रा माया सनातनी॥ १८ 


(कलस्यां च नरः खात्वा दृटा दु तटे स्थिताम्‌। 
संसारगहन दुर्ग निस्तर संशयः॥ १९ 





१३ 





सा पुर या पत्र उत्पन होगा, जो आपगा नदीके तटपर 
आकर विलसे तर्पण करेगा, जिससे हम सभी सैकड़ों 
कल्पक (अनना कालतक) तृत रहेगे॥ १-५॥ 

पदके महीने, विशेषकर कृपम, चतुरशी 
धिको मध्याहL कालम पिण्डदान करनेवाला मुय 
सु प्रात करला है। विप्रवरो! उसके बाद समस्त 
लोके "र्र मसे प्रसि ब्रह ठ स्थने 
आजा चाहिये। द्िजयरो। चहँ रहर्ुण्डम सनान 
करनेवाले व्यक्तिको सप्र्षियोकी कृपासे सात सोमयज्ञॉका 
कल प्राप्त होता है। भरद्ाज, गौतम, जमदरीनि, कश्यप, 
मि, चि एवं भगवान्‌ अभि (इन सात) 
ऋषिदोंने मिलकर पृथ्वीमें दुर्लभ इस कुण्डको बनाया 
ब्रा सेचत ने काएण यह स्था" 
कहलाता है॥६-१०॥ 

अब्यक जन्मवाले ब्रह्मके उस श्रेष्ठ र्म सनान 
करके मनुष्य लोकको पराण करता है--इसमें कोई 
सदेहकी जात नहीं है। जो भतुष्य वहाँ देवताओं और 
(क देसे आ्रह्मणोंको भोजन करायेगा, उसके पितर 
सुखी होकर उसे संसारम दुर्लभ वस्तु प्रदान करेंगे। सात 
विये उद्यसे जो (व्यक्ति) अलगसे खान करेगा, वह 
यके असे सात लोको सवयी होगा। वहाँ सभी 
पोका विनाश करनेवाला विख्यात कपिस्थल 
नामक तोथ है, जह वृद्धकेदार नायके देव स्वय॑ विधान 
है। वहाँ खान कलेके जाद दिण्डिके साथ रप्रदेषका अर्चन 
'करनसे भनुष्यको अन्तर्थातकी शक्ति प्रा होती है और 
वह शिवलोकमें आननद प्रा करता है॥ ११--१५॥ 

जो व्यक्ति उस स्थातपर तर्पण करके दिण्ड 
अनवानूको प्रणाम कर लौन चुल्लू जल पीता है, यह 
केदारे जानेका फल परापत करता है। जो व्यक्त 
जहाँ शिवजीके उपसे चैत्र शुक्ला चतुर्दशी तिथिमें 
आड़ करता है, वह परम पद (मोक्ष)-को प्राण कर 
लेता है। उसके बाद कलसी नामके तौर्षमे जाना चाहिये 
ज भ, नि मादा, सनातनी, कात्यायनीरूपा दुगदिवी 
स्व अवस्ित हैं। कलसी रीर्थमे स्तानकर उसके तौरपर 
कपल दुशदिवोका दर्सत करलेवाला मनुष्य तर संसार 
ड (सांसारिक भवबन्धन)-को पार कर जाता है। इसमें 
(लिक भौ) संदे नही करना चाहिये॥ १६-१९॥ 


१५४ , 





[अध्याय ३६ 





ततो गच्छेत सरकं बरैलोयस्याधि दुलभम्‌। 
कृष्णपक्षे चतुर्दा ठा दवं हेश्रम्‌॥ २० 
लभते सरवकामां शिवलोकं स गच्छति। 

तिसः कोट्यस्तु तीर्थानां सरके द्विजसत्तमा: ॥ २६ 


रुड्रकोटिस्तथा कूपे सरोमध्ये व्यवस्थिता। 
तसम्‌ सरे च यः खात्वा रुद्रकोट समनः ॥ २२ 


पूजिता रुद्रकोटिक्ष भविष्यति न संशयः। 
रुद्राणां च प्रसादेन सवंदोषविवर्ितः॥ २३ 


ऐज्ञनेन संयुक्तः परं पदमवाण्नुयात्‌। 
इडास्पदं च तत्रैव तीर्थ पापभयापहम्‌॥ २४ 


अस्मिन्‌ मुक्तिमवाप्नोति दर्शनादेव मानवः 
तजर खत्वऽचयित्या च पितृदेवगणानपि॥ २५ 


ज दु्गतिमबाणोति मनसा चिन्तित लभेत्‌। 
केदारं च महातीर्थं सर्वकल्मपनाशनम्‌॥ २६ 
तत्र खात्या तु पुरुषः स॑दानफलं लभेत्‌। 
किंरूपं च महातीर्थं त्रैव भवि दुरलभम्‌। 
तस्मिन ख्ातस्तु पुरुषः सर्वयजफलं लभेत्‌॥ २७ 
सरकस्य तु पूर्वेण तीर्थ लोक्यविश्रतम्‌। 
सुविख्यातं सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ २८ 
नारसिंह यपुः कृत्वा हत्वा दानवमूर्जितम्‌। 
ति्यगयनौ स्थित विष्णुः िहिषु रतिमाणुवन्‌॥ २९ 
ततो देवाः सगन्ध्ां आराध्य बरद शिवम्‌। 
ऊचुः प्रणतसर्वाङ्गा विष्णुदेहस्थ लम्भने॥३० 
ततो देवो महात्माउसौ शारभं रूपमास्थितः। 
युद्ध च कारयामास दिष्य वर्षसहस्रकम्‌ 
युध्यमानौ तु तौ देवौ पतितौ सरमध्यतः॥ ३१ 


तस्मिन्‌ सरस्ते विप्रो देवर्षिनारद: 











डुशदेवीके दर्सनके बाद लौतों लोकॉमे दु्लध 
सरकतीर्थमें जाना चाहिये। वहाँ कृष्णपक्षकी चतुर्दशी 
तिथिको माहेश्वर्देवका दर्शन करके मनुष्य (अपने) 
सभी मनोरथॉको ग्राप्त करता और (अन्तमें) शिवलोकमें 
चला जाता है द्विजबरेश़ं! सरकतीर्थमें तोन करोड़ 
तीर्थ विद्यभान हैं। सरके बीच कूपमें रुद्रकोटि स्थित 
है। उस सररमें यादि च्यक्ति ख़ान कर रुष्रकोटिका 
स्मरण करता है तो निःसंदेह (उसके द्वार) रुदकोटि 
'जृजित हो जाते हैं और रकरॉके प्रसादसे वह व्यक्त 
समस्त दोफोंसे छूट जाता है। वह इत्रसम्बन्धो जग 
पूरित होकर परम पदको प्रापा कर लेता है। यहाँ पापो 
और भोका दूर करनेबाला इडास्पद नामका तीर्थ 
वर्तमान है॥ २०--२४॥ 

इस इद नामके तीके दर्शने ही मुष 
ुक्तिको प्राप्त कर लेता है। चहाँ खान करके पितरों एवं 
देवो पूजन कराने मतुष्यकी दुर्गति नहीं होती और 
उसे भनोवाज्छित यस्तु प्राप्त होती है। सभी पापॉका 
विनाल केवाला केदार नामक महातौर्थ है। वहाँ जाकर 
खत कनेसे मतुष्पको सभी प्रकारके दानॉका फल 
आण होता है। यहा ष्ये दुलभ फिरू नामका 
(ती) तीर्थ है। उसमें ख़ान करनेवाले मनुष्यको सभी 
प्रकारके यहोका फल प्रात होता है। सरकके पूर्वमे 
तीतो लोको सुष्रिद्ध सम्पूर्ण पपोका विनाश कणेवाला 
अन्यजन्म नामका तीर्थ है॥ २५--२८॥ 


नरसिंहा शीर धारण कर शक्तिशाली दानव 
(हिण्यक्ष)-का चथ केके बाद विष्णु पतुयोनिमें 
'स्थित सिंहोमे प्रेम करने लगे। उसके याद गन्धवोके 
साथ सभो देवताओंने बरदाता शिवकी आराधना कर 
सङग रणाय के हुए विष्णु पुनः स्वदेह (स्वरूप) 
धारण कलोकी प्र्था को। उसके बाद (फिर) 
महादेवन शरभ (सिंहले भी चलवान्‌ पशु-विशेष)-का 





'चुद्ध किया-कराया। दोतों देवता (आपसमें) युद्ध करते 
हुए खरोवरमें गिर पड़े। उस सरोवस्के तौरपर (स्थित) 
आरत्व (पोफल)-चृक्षके नीचे देवार्थि नारद ध्यान लगाये 


अध्याय ३६] 


विष्णुझतुर्भुजो जज्े लिड्राकार: शिव: स्थित:। 
तौ दृटा त्र पुरुषौ तुष्टाव भक्तिभावितः॥ ३३ 


जमः शिवाय देवाय विष्णवे प्रभविष्णवे। 
हरये च उमाभन्रें सथितिकालभृते नमः 





॥३४ 


हराय बहुरूपाय विश्वरूपाय विष्णवे। 
यम्बकाय सुसिद्धाय कृष्णाय ज्ञानहेतवे॥ ३५ 


ध्योऽह सुकृती नित्य यद्‌ दट पुरुषोत्तमौ 
ममाश्रममिदं पुण्यं युदाभ्यां विमलीकृतम्‌। 
अद्यप्रभूति ब्रैलोक्ये अन्यजन्मेति विश्लुतम्‌॥ ३६ 


'थ इहागत्य खात्वा च पितृत्‌ संतर्पयिष्यति। 
तस्य श्रद्धान्वितस्येह ज्ञानमैन्दं भविष्यति॥ ३७ 
अ्व्थस्य तु यन्मूलं सदा तत्र वसाम्यहम्‌। 
अ्यत्थवनद्न कृत्वा यमं रौद्रं न पश्यति॥ ३८ 


ततो गछत विररा नागस्य हृदमु्मम्‌। 
पौण्डरीके नरः खात्वा पुण्डरीकफलं लभेत्‌॥ ३९ 


दश्यां शुक्लपक्षस्य चैत्रस्य तु विशेषतः। 
खानं जपं तथा श्राद्ध सुक्तिमा्गप्रदायकम्‌॥ ४० 


ततस्र गच्छत्‌ तीच देवनियेवितम्‌। 
त्र बैतरणी पुण्या नदी पापप्रमोचनी॥ ४१ 


सत्र ख्ात्वाउचयित्वा च शूलपाणणिं यृषध्वजम्‌। 
सर्वपापविशुद्धात्मा गच्छत्वेब परां गतिमू॥ डर 
ततो गच्छेत विद्रा रसावरमनुत्तमम्‌। 

ततर स्त्रात्या भक्तियुक्त: सिद्धिमाष्तेत्यनुत्तमाम्‌॥ ड३े 


„कुरुषे तीके माल्य एवं कमका अुळान् वर्णन* 





१५५ 


ठे थे। उन्होंने उत दोनोंकों देखा। (फिर लो) विष 
चतुरे और शिव लिख्रूपमें (परिवर्तित) हो 
गवे उन दोनों पुषं (देयो)-को देखकर उन्होंने 
भिभावसे उनको सतुति को॥ २९--३३॥ 

[नारदजीन सतुति की ]- देवाधिदेव रिवको 
मस्का है। प्रभावशाली विष्युकों नमस्कार है। सिय 
(उजापालन) करनेवाले ओेहरिको नमस्कार है। संहारके 
आधारभूत उमापति भगवान्‌ शिवको नमस्कार है। 
जहुरूपधारी श्ूरजी एवं विश्वकूपधारी (विश्वात्मा) 
'विष्णुको नमस्कार है।परमसिद् (योगी) शङ्कर एष 
ज्ञानके मूल काएण भगवान्‌ कृष्णको नमसकार ह। म 
न्य तथा सदा पुण्यवान्‌ हँ; कोकि सुते (आज) आप 
दोजों (श्रेष्ठ) पुरुषों (देखों)-के दर्शन प्राणा हुए। आप 
दोनों पशोर पवि किया गया मेरा पह आश्रम 
पुणयमय हो गया। आजसे तीनों लोकम ह 'अन्यजन' 
जासे प्रसिद्ध हो जायणा। जो व्यक्ति यहाँ आकर इस 
होमे खान कर अपने पिता तर्षण करणा शासे 
सम्पन डस पुरुषको यहाँ इस्र-सभ्वन्धी ज्ञान प्रा हो 
जापणा॥ ३४--३७॥ 

ज पोपल वृक्षे मूलम सदा निवास कड़ैगा। उस 
अत्य (पीपल यृक्)-को प्रणाम करलेयाला व्यक्त 
भयंकर यमराजको तहीं देखेगा। श्छ ्हाणो। उसके 
आद (उस सीर्थसेबीको) उत्तम नागहदमें जाता चाहिये। 
ौष्डरीक्ें खान करके सतुष्य पुण्डरीक (एक प्रकारके 
)-का फाल परार करता है। शुकपक्षकौ दशमी, 
विशेषकर चैत्रमासको (शुक्ला) दशमी तिथिमें षह 
किया गया स्रान, जप और श्राद्ध मोक्षपथकी प्राप्त 
करनेवाला होता है। पुण्डरकमे खान करोके बाइ 
देवताओं पूजित “जिषटप' नामक तीर्थम जना 
जाहिये। वहाँ पापोंसे विमुर कसलेवाली पवित्र बैतरणो 
दी है। वहाँ सानकर शूलपाणि वृषध्वज (शिव)-की 
पूजा कर मनुषय समस्त पासे मुक्त हो जाता है तथा 
विशुद्ध होकर विषय हो परमगतिको प्राप्त कर लेता 
है॥३८-४२॥७ 

सिजो! तत्त्‌ सर्वत रसात (तीरथ) 
जाना चाहिये। चहँ भकिसहित खान कराल सत्रे 
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| औदासनपुराण 


(अध्याय ३६. 








चैत्रशुक्लचतुर्दश्यां तीरथे खवत्वा हालेपके। 
पूजयित्वा शिवं तत्र पापलेपो न विदयते॥ ४४ 


ततो गच्छेत विररा: फलकीयनमुततमम्‌। 
चत्र देवा: सगन्‍यर्वा: साध्याक्ष ऋषय: स्थिता:। 
तपश्चरन्ति विपुलं दिव्यं व्ष॑सहस््कम्‌॥ ४५ 


दत्य नरः खात्वा तर्पयित्वा च देवता:। 
अभ्निष्टोघातिरात्राध्यां फल विल्दति माचव: ॥ ४६ 
सोमक्षये च समाप्ते सोमस्य च दिने तथा। 
; दध कुरुते मरतयसतसय पुण्यफलं भृण ॥ ४७ 








तथा राद्धं च कर्तव्य॑ फलकीबनमाम़ितेः ॥ ४८ 
अनसा स्मरते यस्तु फलकीवनमुत्तमम्‌ 
तस्यापि पितससतृत प्रयास्यनति न संशयः॥ ४९ 
त्रापि तीथं सुमहत्‌, सर्वदवैरलकृतम्‌। 





तस्मि स्नातस्तु पुुषो गोसहस्रफलं लभेत्‌॥ ५० 
ाणिखाे नरः सावा पितृन्‌ संत्य मानवः। 
अवाणुयाद्‌ राजसूय सांख्य योगं च वनदति॥ ५९ 


तो गच्छेत सुपहत्तीर्थ मिश्रकमुत्तमम्‌। 
जज त्तीधाँनि सुनिना मिश्रितानि महात्मना॥५२ 


व्यासेन सुनिशादूला दधीच्यर्थ महात्पना। 
सर्वतीर्थेषु स स्नाति मिश्रके स्ताति यो नरः ॥ ५३ 


ततो व्यासवनं गचछतरियतो नियताशनः। 
मनोजवे नरः खाता दृटा देवमणि शिवम्‌॥ ५४ 
मनसा चिन्त सर्व सिध्यते चात्र संशयः। 

ग्या मधुवटीं चैब देव्यास्तीर्थ चर: शुचि:॥५५ 


तर स्तात्वार्चयेद देवान्‌ पिलृक्ष प्यतो चरः। 
स देव्या समनुज्ञातो यथा सिद्धिं लभेन्नरः ॥ ५६ 


(कौशिक्याः संगमे यस्तु दत्य नरततमः। 
खायीत नियताहारः सर्वपापैः प्रमुच्यते॥५७ 








(डि (मु) प्राप्त करता है। चैत्रमासके शुक्लपक्षकी 
जर्दकी (चौदस) लिथिको 'अलेपक' नामक तौ 
खान कर वहो शिवकी पूजा करनसे पापसे लिए नही 
हो --पाप दूर भाग जला है। विप्रवरो! वहाते उतम 
'कलकौबनमें जाना चाहिये। वहाँ देवता, गन्धव॑, साध्य 
और ऋषि लोग रहते है एव दिव्य सहस योतक बहुत 
ह करे हैं। दृषी (कणर) नदीम स्तानकर देवताओंका 
तर्पण कलेस मनुष्य असिषटोम और अतिएश नागक 
हेस मिलनेवाले फलको परा करता है॥ ४३--४६॥ 

सोमवारे दन चरमे कील हो जानेपर अर्ात्‌ 
सोमवती अमावसयाको जो मनुष्य आद करता ह, उसका 
पुल सुनो जैसे गया-कषक्रमं किया गया आड पितो 
ल्य दष करा ह, बैसे हो फलकीवनमें रेवालॉको 
जाद कसेसे पिको तपति होती है। जो सनुष्य सनसे 
कलकौवनका स्मरण करता है, उसके भी पितर किसंदेह 
दृष पराण करते हं। यहाँ सभी देये सुशोभित एक 
“सुमहत्‌ लौर्ध है; उसमें खान कसनेबाला पुरुष हजारों 
ओके दालका फल प्राप्त करता है। मानव पाणिखात 
त्ख करके एवं पित तर्पण कर राजसूप -यज् 
तषा सांख्य (जान) और योग (कर्म)-के अष्टन फसे 
होेवाले फलको प्रात करता ह॥४७--५॥ 

जाणिखातके चद मिश्रक' नामक मह्‌ एय श्े् 
हर्षं आता चाहये। मुनिम यह महता व्यासदेवने 
दरौचिआषिके हेत तीको एकमे मिशनित किया था। 
इस मिक लें खान कर शेनेवाला मनुष्य (मानो) 
सभी लौचोमे खान कर लेता है। फिर संयमशील तथा 
लिखित आहार कस्लेबाला होकर व्यासवतें जाना 
चाहिये। मनोजव" तीर्थम सानकर 'दयमणि' शङ्करका 
द्सत करलेसे मनुष्यको अभीष्-सिद्धिकी प्राप्त होती 
है-इसमें संदेह नहीं। मतुष्यको देवोके मधुवदी नामक 
तोरम जाकर खान करके संयत होकर देवों एवं 
तकी पूजा करनी चाहिये। ऐसा करनेवाला वयक 
देवीकी आता (जसी चाहता है, वैसी) सिद्धि प्राण 
कर लेता है॥५२-५६॥ 

जो मल्य 'कौशिको' और "दट (कणर) 
जदियोंके संगममें स्नान करता और नियत भोजन करता 
है, बह ओह पुरुष सभी पापोसे मु हो जाता है। 





अध्याय ३६] 


«कुरुसे लोचक माहास्य एवं कमका अवुक्रात वर्णन” 


₹५७ 





ततो व्यासस्थली नाम यत्र व्यासेन धीमता। 
पप्रशोकाभिभूतेन देहत्यागाय निश्चयः॥ ५८ 


कृतो देवैश्च चिप्र: पुनरुत्थापितसतदा। 
अभिगणय स्थली तस्य पुशोकं न विन्दति॥५९ 
फिदत्त कूपमासाद्य तिलप्रस्थं परदाय च। 
गच्छेत परमा सदधि ऋषैसु्तिमवाणतुवात्‌॥६० 
अहं च सुदं चैव दवे तीचे भुवि दुर्लभे। 
तयोः खात्वा विशुद्धता सूर्यलोकमवाणुयात्‌॥ ६२ 


कृतणण्ं ततो गछत षु लोकेषु वशतम्‌। 
ताभि कीत गङ्गाया प्रयतः स्थितः॥ ६२ 


अर्चयित्वा महादेवमश्वमेधफलं  लभेत्‌। 
कोटितीर्थं च तत्रै दृद्व कोटीशं प्रभम्‌॥ ६३ 
तत्र स्त्या भ्रहधानः कोटियं लभेत्‌। 
ततो यापनकं गचत तरिषु लोकेषु विश्रुतम्‌॥ ६४ 


यष्ट्रम॑ च तत्रैव सर्वपातकनाशनम्‌। 
त॑ तु दवा चरो सुकत संप्रयाति न संशयः॥ ६७ 





जेठे मासि सिते पक्षे एकादश्यामुपोषितः । 
द्वादश्यां च नरः स्तवा जयेषठत्वं लभते नृषु ॥ ६८ 


जज्न प्रतिष्ठिता विप्रा विष्णुना प्रभविष्णुता। 
दीक्षाप्रतिष्रासंयुक्ता. विष्णुप्रीणनतत्परा: ॥ ६९ 
तेध्यो दत्तानि श्राद्धानि दानानि विविधानि च। 
अक्षयाणि भविष्यन्ति यावन्मन्वन्तरस्थितिः ॥ ७० 
सै कोटिकीर्च च जि लोकेद विश 
'स्मिस्तीथं नर: सत्य बे लभेत्‌॥ ७९ 


ड ब्राह्मणों! "व्यासस्थली' नामका एक स्थान है, जहाँ 
'जुडलोकसे ढुःखो होकर वेदब्यासने अपने शरीरत्यागका 
लिक्षय कर लिया था, पर देवॉने ढन्हें पुनः संभाल 
लिया। उसके बाद उस भरूघिमें जानेवाले मनुष्यको 
पुमलोक नहीं होता। 'किंदतकूष'में जाकर एक पसर 
(तौलका एक परिमाण) तिलका दान करसे मुष 
णलि और ऋणसे मुक प्राण करता है। ' आह 
एवं सुदिन नामक चे दो तीथ पो लभ हैं। इन 
दों खान केस मनुष्य विशुद्धत्मा होकर सूर्वलोकको 
ऋष्त करता है॥५७-६१॥ 

उसके जाद तीनों लोको प्रसिद्ध /कृतजप्य' 
मके तीथे जाला चाहिये। वहाँ नियमपूर्वल संयत 
रहते ए गङ्गे खान करता चाहिये। चहाँपर महादेवका 
पूजन करनेसे अश्वमेधयज्ञका फल प्राप्त होता है। 
दपर कोटितीथ स्थित है। यहाँ श्रद्धाूर्षक खानकर 
“कोटीश्ष' नाथा दर्शन करसे मगुष्य कोटि यका 
कल प्रास कर लेता है। उसके बाद तीनं लोकॉमें 
ड वामनक" तीर जाना चाहिये, जहाँ प्रभावशाली 
किने चामनरूष धारणक बलिका राज्य छौ कर 
इको दे दिया धा॥ ६२-६५॥ 

हाँ “विष्णुपद' तौरगें कान कर वामनदेषकी 
पूजा कर समस्त पापोंसे शुद्ध होकर (छूटकर) मतुष्य 
दिषु लोकको प्रात कर लेता है। वहाँपए सभी 
पापको नष्ट करनेवाला यद्र नामका तौर ह, उसका 
दर्शन कर मुष सुकत प्रपत करता है-इसमें संदेह 
कहाँ। ज्ये्ट महोंनेके शुक्लफक्षकौ एकादशौ तिथिको 
उपवास कर वदतो तिथिके दिन ख्ानकर मानव 
मुय ठता (बढ््यन) प्रात करता है। वहाँ 
(सर्वाधिक) प्रभावशाली विष्णुभगवानने यज्ञदियें दौक्षित 
(लगे हुए), प्रतिष्ठित एवं सम्मात्य तथा विष्यु- 
भगवान्‌की आराधनामें परायण ज्राह्मणॉंको सम्मानित 
किया था॥६६-६९॥ 

उन्‍हें दिये गये (पात्रक) श्राद्ध और अनेक 
अकासके दान अक्षय एवं सन्वन्तरतक स्थिर रहते हैं। 
'बहोँ लीनों लोकॉें विख्यात “कोटितॉर्थ' है। उस तीब॑में 
खातकर भतुष्य करोड़ों यज्ञोके फल प्राप्त करता है। 


१५८ 


„ ओवामनपुराणा+ 
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कोटीशं नरो दृठ तस्मिसतीर्थे महेशवरम्‌। 
महादेवप्रसादेन 





तरीव सुपहत तीरथ सूर्यस्य च महात्मनः 
तस्मन्‌ खात्वा भक्तियुक्तः सयलोके महीयते॥ ७३ 
ततो गच्छत विप्े्ास्तीर्थ कल्मघनाशनम्‌। 
कुलोत्तारणनामानं विष्णुना कल्पितं पुरा॥ ७४ 
चर्णानपाश्रमाणां च तारणाय सुनिर्लम्‌। 
हाच्या मोक्ष य इच्छन्ति सनिर्लम्‌। 
तेऽपि त्ती्थमासाद्च पश्यन्ति परमं पदम्‌॥ ७५ 


्रहमचारी गृहस्थ्ष वानप्रस्थो यतिस्तथा। 
कुलानि तारयेत खातः सपत सप्त च सप्त च॥ ७६ 


हाणा: क्षत्रिया वैषयः शूरा ये तत्परायणाः 
खाता भकियुताः स्वे पश्यनति परमं पदम्‌॥ ७७ 


दूसथऽधि सद्‌ यस्तु कुरुर सवामनम्‌। 


उल तीं “कोटीश्वर' महादेवका दर्शन कर मनुष्य उन 


'गाणपत्थमवाष्नुवात्‌ ॥ ७२ | महादेवकी कृपासे गाजपत्य पद (गणनावकत्वकी उपाधि) 


ऋष्ल करता है। और वहां महात्मा सूर्यदेवका महात्‌ तौर् 
है। उसमे भकिपूर्वक खानकर मु सूर्यलोके महात्‌ 
माना जाता है॥७०-७३॥ 

छ जाणो! कोटितीर्थे बाद पापका नाश 
कलेवाले 'कुलोलारणतीर्ध'में जाना चाहिये, जिसे 
पचोनकालमें विने रणा्चम- धर्मका पालन करवले 
सुको ताके लिये बनाया था। जो ममु हाथरस 
ड सुकी इच्छा करो हैं ऐसे लोग भी उस तीथे 
जाकर परम पएका दर्श कर लेते है। ब्रह्मचारी, गृह्य, 
दानप्रस्थौ और संन्यासी बहाँ झानकर अपने फुलके 
(७७०७-२) इक्कीस पूर्व पुरुषोंका उद्धार कर देते 
है। जो हाण, त्रिय, वैरूप आधया शू उस तीरे 
सर्थपतायण होकर एवं भक्तिसे खान करते हैं, थे सभी 
पर पका दरात करत हैं। और जो दूर हता हुआ 
भ दामनसाहित कुुषत्का समरण करता है, यह भी 
सुक्ति आ कर लेता है; किर हँ निवास फलेवालेका 


सोऽपि मुक्तिमवाप्नोति किं पुनर्षिवसनरः॥ ७८ | तो कहता ही कया?॥७४--७८॥ 
॥ इस रकार ामनपुणयं छी अध्याय समारा हुआ ३६॥ 
Eo 


कुरुकषत्रके तीर्थोके माहात््य और क़्मका पूर्वानकरान्त वर्णन 


ननज 
वनस्य हदे खात्वा दृष्टा देवं महेषवम्‌। 
विमुक्तः कलुषैः सर्वः शैं पदमवाप्नुयात्‌ ॥ १ 
युज्शोकेन पवनो यसिमल्लीनो बभूव ह। 
तः सङ्नहकदेवैः प्रसाद्य प्रकटीकृतः॥ २ 


अतो गच्छेत अमृतं स्थानं तच्छूलपाणिनः। 


लोमहर्षण बोले--पवनके हद पु (हुनी) 
के शोकके कारण जिस सरेवरमें पपन लीन हो गये थे, 
उसमें स्नान करके सहेश्रदेवका दर्शन कर मतुष्य समस्त 
पापे विमु हो शिवपदको प्रा करता है। उसके 
जाद झे साथ सभी देवने मिलकर उ प्रसन एवं 
पक्ष प्रकट किया। यहाँते शूलपाणि (भगवान्‌ शंकर)- 
के अमृत नामक स्वानमें जानं चाहिये, जहाँ गन्थयोके 


चत्र दवैः सगर्वः हनुमान्‌ प्रकटीकृतः॥ ३ | साय देवतानि इनुमातजीको प्रकट किया था। 


अध्याय ३७] 


तत्र तीर्थे नरः खात्वा अमततवमवाणुयात्‌। 
कुलोत्तारणमासादय तीर्थसेवी द्विजोत्तम:॥ ४ 


कुलानि तारयेत्‌ सर्वान्‌ मातामहपितामहान्‌। 
शालिहोत्रस्य राजपेस्तीर्थ ब्रैलोक्यविश्युतम्‌॥ ५ 
तत्र स्वात्वा विपुक्तस्तु कलुबैदेंडसंभवैः 
अीकुझ्ञ तु सरस्वत्यां तीर्थ त्ैलोक्यविश्वुतम्‌॥ ६ 
त खात्वा नरो भव्या अभनष्टोमफलं भेत्‌। 
ततो नैमिषकु्ं तु समासाय नरः शुचिः॥ ७ 
नैमिषस्य च खानेन यत्‌ पुण्यं तत्‌ समाणुयात्‌। 
तत्र तीर्थं महाख्यातं वेदवत्या निषेवितम्‌॥ ८ 
रावणेन गृहीतायाः केशेषु द्विजस्तमाः। 
तद्भय च सा प्राणान मुमुचे शोककिता॥ ९ 


तततो जाता गृहे रजो जनकस्य महात्मनः। 
सीता नामेति विख्याता रामपत्री पतिद्वता॥ १० 


'सा हृता राबणोनेह विनाशायात्मनः स्वयम्‌। 
'रामेण रावणं हत्या अभिषिच्य विभीषणम्‌ ॥ १९ 


समानीता गृहं सौता कौ्तिात्यवता यथा। 
तस्यासी नरः खात्वा कन्यायजनफलं लभेत्‌॥ १२ 





ततो गच्छेत सुमहद्‌ हाण: सथनमत्तयम्‌॥ १३ 


य वर्णावरः सातव ्हम्यं लभते नरः। 
गराहमणञ्च विशुद्धात्मा परं पदमवाहुयात्‌॥ १४ 
ततो गच्छेत सोमस्य तीथ ब्रैलोक्यदु्लभम्‌। 
चत्र सोमस्तपस्तप्वा द्विजराज्यपवाध्ुयात्‌॥ ९५ 


'तत् सात्वाउच॑यित्वा च स्वपितृन्‌ दैवतानि च। 
निर्मलः स्वर्गमायाति कार्तिक्यां चद्रमा यथा ॥ १६ 


«कुरे तीक महालय और कमका पाका वन» 


१५९ 


उस त्थं खान करके तुष्य अमहपदको पा लेता है। 
तियमालसार तीर्थका सेवन करेपला ब्रेष्ठ रहण 
“ुलो्एण' व जाकर अपन मातामह और पितामहके 
समस्त वंशोंका उद्धार कर देता है। तौनों लोकॉमे प्रसिद्ध 
राजर्षि शालिक तीर्थम छान कर मुकत हो मतुप 
कारिक पापे सर्वया छूट जता है। सरस्वती- ध्रमं 
लोनों सोको प्रसिद्ध औकुझ नामक तीरथ है। उसमें 
पूर्वक खाग कासे मनुष्य अष्टम यज्ञका फल 
परत कर लेला है। मनुष्य चहँ नमिषकुञीर्में जाकर 
पित्र हो जाता है और नैपिषारण्यतीर्थमें खरान करनेसे 
जो पुष्य होता है, उसे प्राप्त कर लेता है। वहाँपर 
*चेदकली 'से निषेषित बहुत प्रसिद्ध तीर्ध है॥ १--८॥ 

द्विजश्रेष्ठो! रावणके द्वार अपने केशके पकडे 
(जेपर शोकसे संतरण होकर (सेदबतीने) उसके 
(दणके) सके शिये पने पराणो छोड़ दिया था 
और उसके बाद महमा राजञा जनकके भें से उत्पल 
इई और उतका नाम "सौता" विख्यात हुआ तथा ये 
रामको पत्ता पब हुईँ। उस सीताको रावणने सवप 
अपने चिनाशके लिये अपहत कर लिया। सौताके 
अपहरण हो जानेपर राम-रावण-ुद्ध हुआ, जिसमें 
रावणको सालेके बाद विभोषणकों (लड्ढाके रा्यपर) 
अभिषिछ कर राय सौतको बैसे ही घर लौटा लाये, 
असे आत्मवान्‌ (जतन) पुरुष कौरतिो प्राणा करता 
है। उसके तीर खात कर मुय कयाय (कन्दा) - 
का फल एवं समस्त पापोसे मुत होकर परम पदको 
आपत करा है। उस चेदवतीतीर्के बा ब्रह्मके उत्तम 
और महान सथानम जना चाहिये, जहाँ खान करसे 
अबर-चर्णका ज्य (जन्मन राहत प्रात कर 
लेला है और हाण विशुद्ध अन्तःकरणवाला होकर 
रम पदको प्रालि करता है॥९--१४॥ 

उस ब्रह्मके तीर्थस्थलपर जानेके बाद तीनों 
लोकॉमे दुर्लभ सोमतीर्थं जना चाहि, जहाँ चराने 
तपसया करके ड्विजराजत्व-पदको प्राप्त किया था। वहाँ 
खानकर आपने पितरों और देवताओंकी पूजा कणसे 
ुष्य का्िकको पिके चन्रमा समान तरप 
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सप्तसारस्वतं तीरथ ्रलोक्यसयापि दुर्लभम्‌। 
यत्र सप्त सरस्वत्य एकीभूता वहति च॥ १७ 


सुप्रभा काञ्चनाक्षी च विशाला मानसहुदा। 
सरस्वत्योधनामा च सुरेणुरविमलोदका॥ १८ 
सितामहस्य यजतः पुष्करेषु स्थितस्य ह। 
अब्रुवन्‌ ऋषयः स्व नाऽयं यो महाफलः॥ १९ 
न दृश्यते सरिच्छेष्ठा यस्मादिह सरस्वती। 
तचत भगवान्‌ प्रतः सस्माराथ सरस्वतीम्‌॥ २० 
ितामहेन यजता आहूता पुष्करेषु बै। 
सुप्रभा नाम सा देवी तत्र ख्याता सरस्वती ॥ २१ 
तं द्वा सुनयः प्ौा ेगयुक्तांसरसवतीम्‌। 
तामहं आनयती ते तु तां बहु मेतिरे॥ २२ 
एवमेषा सरिच्छेष्ठा पुष्करस्था सरस्वती। 
समानीता कुरुक्षेत्रे मङ्कणेन महात्मना॥ २३ 
भि मुनयः स्थित्वा शौनकाषयासतपोधनाः। 
ते पृच्छन्ति महात्मान पौराणं लोमहर्षणम्‌॥ २४ 
कथं यज्षफलोऽस्माकं यततं सत्पये भवे्‌। 
ततोउ्रीनयहाभागः प्रणम्य शिरसा ऋषीन्‌॥ २५ 
सरस्वती स्थिता यतर तत्र यज्जफलं महत्‌। 
एत्वा तु मुनयो नानास्वाध्यायबेदिन:॥ २६ 
समागण्य ततः स्वे सस्परुस्ते सरस्वतीम्‌। 
सा तु घयता ततस्त ऋषिभिः सत्रयाजिभिः ॥ २७ 
समागता प्लावनार्थ यजे तेषां महात्मनाम्‌। 
मिष काञनाक्ष तु समृता मडकणकेन सा॥ २८ 
समागता कुरुक्षेत्र पुण्यतोया सरसवती 
गयस्य यजमानस्य गयेष्वेव महाकतुम्‌॥ २९ 
आहूता च सरिच्छेष्ठा गययज़े सरस्वती। 
विशालां नाम तां प्राहुऑषय: संशितत्रता:॥ ३० 
सरित्‌ सा हि समाहूता मङ्कणेन महात्मना। 
कुरुक्षेत्र समायाता प्रविष्टा च महानदो॥ ३९ 
उत्तरे कोशलाभागे पुण्ये देवर्थिसेविते। 
उद्दालकेन मुनिना तत्र ध्याता सरस्वतो॥ ३२ 





होक स्वरको प्राण कर लेता है। तो लोको दुर्लभ 
“सास्य पक एक तथै, ज सुपरभ, काढा, 
शाला, मानसहद, साती, ओपवती, विमलोदका 
रब सुरेजु आमको खातों सरस्वतियों (नदियों) एकत्र 
किलकर प्रवाहित होती हैं॥ १५--९८॥ 

पुष्ये स्थित ब्रहजीके यके अनुम 
जग जानेपर सभी ऋषियोंने उतसे कहा-आपका यह 
| बक्न महाफलजनक नहीँ होगा; क्योंकि यहाँ सरिताओंमें 
अछ सरसवती (नदी) नहं दिखलायी पढ़ रही है। उसे 
सुनकर भवाने प्रसनतपर्वक सरस्वतीका स्मरण 
'किया। पुष्कामें यज्ञ कर रहे ब्रह्माजोड्ार आहूत कौ गयी 
“सुप्रभा' ामकी देवी वहाँ सरस्वती नायसे प्रसिद्ध हुई 
जीका मान करनेवाली उस चेगवतो सरस्थतीको 
देखकर मुनिजन प्स हो गदे और उन सबोने उनका 
आश्यधिक सम्मान किया॥ १९--२२॥ 

इस प्रकार पुष्करे स्थित एष नदियों ह 
इस सरस्वतीको महातमा मङकण कुरु लपे। 

एक समय भैिषाणये रेवले तपस्ाके धमी 
जक आहि मुनियोन पुराणोके ज्ञात महात्मा लोमहप॑णसे 
'चूछा-सत्पथगामी हम लोगोंको पज्ञका फल कैसे प्राण 
होगा? (इसे कृकर समाये!) उसके बाद महाुभाव 
जोपहर्षलजीने ऋषियोंको सिससे प्रणाम कर कहा कि 
ऋषियों! जहाँ सरस्वती नदी अवस्थित है, वहाँ (रहनेसे) 
अजका महात्‌ फल प्राप्त होता है। इसको सुतकर विविध 
बदोका स्वाध्याय करलेवाले भुनियोंने एकत्र होकर 
सस्या स्मरण किया। दोर्घकालिक यज्ञ कलेवाले 
| उन ऋषियोंके ध्यान (स्मरण) करनेपर ले (सरस्वती) 
जहाँ नैमिफशषतरे उन महात्माओंकि यम प्लावन करनेके 
हे काडनाडी नमसे उपस्थित हो गया चे हो प्रसिद्ध 
नदी मङ्कणके डा समृत होर घव्र-सलिला सरस्वतके 
रूपे कुरे (भी) आयो और महान चती वषये 
गा- मे महाय अतन केवले गयके समे 
आहूत को गयी उने सस्ती नदो "विशाला" के 
मसे स्मरण किया॥ २३--३०॥ 


महात्मा सड्डण ऋषिट्धाता समाहत की गयी वहीं 


दी कुल्केजमं आकर प्रवेश कर गयी। (फिर) उद्दालक 
नुने देवर्षये दा सेवित परम पवित्र उत्तरकोसल 


अष्याय ३८] 





आजगाम सरिच्छेष्ठा त॑ देश मुनिकारणात्‌॥ 
पूज्यमाना. मुनिगणरवल्कलाजिनसंबूतैः ॥ ३३ 
मनोहरेति विख्याता सर्वपापक्षयावहा। 
आहूता सा कुरुक्षेत्रे भङ्कणेन महातपना। 
णेः संमान्य प्रविष्टा त्थमुततमम्‌॥ ३४ 
सुवेणुरिति विख्याता केदारे या सरस्यती। 
सरवपपक्षया जेया ऋषिसिद्धनिषेविता॥ ३५ 
साधि तेनेह मुनिना आराध्य परमेरम्‌। 
आषीणापुपकारा्थ कुरुक्षेत्र. प्रवेशिता ॥ ३६ 
दक्षेण यजता सापि गङगा सरसवती। 
बिमलोदा भगवती दक्षेण प्रकटीकृता॥ ३७ 
समाहूता ययौ त्न मङ्कणेन महात्मना 
कुरक्ेे तु कुरुणा यजिता च सरस्यती॥ ३८ 
सरोमध्ये समानीता मार्कण्डेयेन धीमता 
अभिषूय महाभागां पुण्यतोयां सरसयतीम्‌॥ ३९ 
यतर मङ्कणकः सिद्धः सप्तसारस्वते स्थितः। 
जृत्यमानक्ष देवेन शंकरेण निवारितः॥ ४० 


-प्रसड, मड्डणकका सिवस्तवच और उनकी अलुकूलता प्राष्ति* 


१६६ 


देरे सवका ध्यान किया। उन मुनिके कारण 
दियो ड बह सरस्वती नदौ उस दशमं आ गवी एवं 
ह वल्कल तथा मूगच्मको धारण काले मुनिर 
'चूजित हुईं। तब रूम्ूर्ण पापोंका विनाश करनेवाली चह 
“मनोहरा” जामसे विख्यात हुई। फिर चह महात्पा 
मङ्कणडाणा आहूत होकर ऋषिको सम्मानित केके 
हिव कुरुे्रे उत्त तीथे प्रष्ट हुई। कदास 
जो सवत सु नमसे प्रसि है, यह ऋषियों और 
सिड द्वारा सेवित तथा सर्वपापरातक रूपसे आनी 
जआही है ॥३१-३५॥ 

'परमेश्वतकी आतथना कर उतर भुतिने उसे 
(सुबेजुको) भी ऋषियोंका उपकार करके लिये इस 
कुर्क प्रवाहित कराय। गङ्गाम यज्ञ कर रह दक्षे 
“तिमलोदा" नायसे भगवती साएस्वतीको प्रकर किया। 
कुरुर कुर्रा पित स्वती मङण्राश बुलापी 
जापर बहा गयी। फिर बुद्धिमान्‌ मार्कण्डेयजी उस 
उचि जलबाली महाभागा सरस्यतौकी स्तुति कर उसे 
स्मोजस्के मध्यमें ले गये। वहाँ सप्तसारस्‍्वततीयमं 
उपस्थित एवं तय करत हुए सिद्ध मङ्कणको तृ 
केसे संकरजीन रोका था॥ ३६-४०॥ 





# इस अकार औकमनपुाकों सैंतीसों अध्याय समा हुआ# 3७8 





मङ्कणक-प्रसङ्, मङ्कणकका शिवस्तवन और उनकी अनुकूलता पराप्त 


णः 
कथं मङ्कणकः सिद्धः कस्पा्जातो महानृषिः। 
ृत्यमानस्तु देवेन किमर्थं स निवारितः॥ १ 
लवण रवव 
कश्यपस्य सुतो जज्ञे मानसो मङ्कणो सुनिः। 
खानं कु व्यवसितो गृहीत्वा यल्कलं द्विजः॥ २ 
तत्र गता हाप्सरसो रम्भादया: प्रियदर्शना:। 
स्त्रायन्ति रूचिरा: स्त्रिग्धास्तेन सार्थमनिन्दिता: ॥ ३ 





ऽऋषियोने कहा-- (प्रभो!) मङ्कणक किस प्रकार 
सिद्ध हुए? ये महान्‌ ऋषि किससे उत्पत्त हुए थे? नतय 
कते हुए उन मङ्कणकको महादेवे कयं रोका ?॥ १॥ 

लोमहषंणने कहा--( ऋषियो!) भङ्कणकपुनि 
(हष कर्पके मातसपुत्र थे। (एक समय) वे ब्राहमण 
देवला वल्कल-वस्त्र लेकर स्तान करने गये। वहाँ रम्भा 
आदि सुन्द अप्सराएँ भी गयो थीं। अनिन्‍ध, कोमल एवं 
नोहर (रूपाली चे सभी) अप्सराएँ उनके साथ (ही) 
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[अध्याय ३८ 


sas. सातारा 


ततो मुनेस्तदा कषोभादरेतः स्कन्नं यदम्भसि। 
तद्रेतः स तु जग्राह कलशे वै महातपाः॥ ४ 


सपा प्रविभागं तु कलशस्थं जगाम 





एते हपतयास्तसयेर्धारय्ति चराचरम्‌। 
पुर मङ्कणकः सिः कुशाग्रेणेति मे श्ुतम्‌॥ 


तः किल कर विग्रास्तस्थ शाकरसोउख्वत्‌। 
स बै शाकरसं दष्टा हिट ्रृततवान्‌॥ ८ 
ततः स्व प्रतत च स्थावरं जङ्गमं च यत। 
पतत च जगद्‌ दृष्ठ तजसा तस्य मोहितम्‌ 
जह्मदिभिः ससत ऋषिभिक्ष तपोधतैः 
चिजो वै महादेवो सुनेर दविजोत्तमाः॥ १० 
जायं येद यथा देव तथा त्व करतुम 
ततो देवो मुनि दद्ठा ह्विषठमतीव हि॥ ११ 
सुराणां हितकामार्थं महादेवोऽभ्यभाषत 
हर्स्थान॑ किमर्थं च तवेदं सुनिस्तम। 
तपस्विनो धर्मपथे स्थितस्य द्विजसत्तप॥ १२ 
रण 
कि न पश्यसि मे ब्रह्मन्‌ कराच्छाकरस ुतम्‌। 
च॑ दृठ प्रवृत्तो हेण महताअन्वितः॥ ९३ 
ते परहस्ाबवीद्‌ देवो सुं रागेण मोहितम्‌। 
अहं न विस्मयं विप्र गच्छामीह प्रपश्यताम्‌॥ १४ 
एवमुक्त्वा मुनिश्े देवदेवो महाद्युतिः 
अङ्गुल्यग्रेण विपः साङगुष्ठताङयद्‌ भवः ॥ १५ 










ततो भसम क्षतात्‌ तस्मिं हिमसनिधम्‌। 
तदृ रडतो विप्रः पदयोः पतितोऽक्वत्‌॥ १६ 
नान्य देवादहं मन्ये शूलपाणेमहात्मन:। 

चराचरस्य जगतो यस्त्वमसि शूलधृक्‌॥ १७ 





खत करने लगीं। उसके बाद मुनिके भनमें विकृति हो 
गयी; फलतः उनका शक्र जलम स्खलित हो गया। उस 
शतको उन महातपस्वन उठाकर घड़ेमें रख लिया। यह 
ल्व (रव) सतत भामे विभक्त हो गया। उससे 
खाक ऋषि उत्पन्न हुए, जिन्हें मर्द्ण कहा जाता है। 
(उनके नाम हैं) वायुवेग, वायुबल, वायुहा, चायुमण्डल, 
'जायुष्चाल, बायुरेता एवं वीर्यवान्‌ वायुचक्र। उन (मह्डणक) 
(ऋषिक ये सतत पुत्र चराचरकों धारण करते हैं। ब्राह्मण! 
के यह सुना है कि प्राघौन कालमें सिद्ध मह्रणकके 
हाथमे कुके अप्रागसे छिद जानेके कारण घाव हो 
गया घा; उससे शाकरस निकलने लगा। चे (अपने 
हायसे निकलते हुए उस) साकरसको देखकर प्रसन हो 
गवे और नाचने लगे॥ २-८॥ 

इसे (उके नस्य करसे उनके साध) सस्र् 
अचए-चर जगत्‌ भी नाचने लगा। उनके तेजसे मोहित 
जगतको नाचते देखकर रा आदि देव एषं तपस्य 
ऋषियोंने सुनिके (हितके) लिये महादेवसे कहा -देव। 
आप ऐसा (कार्य) करें, जिससे ये नतय न र (उ 
त्से विरत केका उपाय क) । उसके बाद हसे 
अधिक मग्न उन मुनिको देखकर एव॑ देवे हितकी 
इच्छे महादेने कहा --भुनिसतम। रामणबरष। आप 
तो तपस्वी एवं धर्मपथे स्थित रानेवाले हैं। फिर 
आपके इस हर्षका क्‍या काएण है?॥ ९-१२॥ 

ऋषिने कहा-- ऋ्रहान्‌। क्या आप नहीं देखते कि 
मेरे हायसे शाकका रस चू रहा है; जिसे देखकर मैं 
अतयन् आनन्दम होकर नतय कर रहा हँ महादेवजीने 
हसकर आसकिसे मोहित हुए उन मुनिसे कहा- 
किप युल आश्य नहँ हो रहा है। (किह) आप 
'इधर देखें। विश! श्ै्ठ मुनिसे ऐसा कहकर देदीष्पमान 
भगवान्‌ दैवाधिदेव महादेवने अपनी अंगुलिके अग्रभागसे 
अपने ंगूठेको ठीक किया। उसके बाद उस चोटसे 
हिसदुल्व (स्वच्छ) भस्म निकलने लगा। डसे देखनेके 
जाद ल खित होकर (महादेवे) चरणोंमें गि 
चड़े और बोले-॥१३-१६॥ 

मैं महात्मा शुलपाणि महादेवके अतिरिक्त किसीको 
नह मानठा। सूलपाणे! मो दृष्टिं आप ही चराचर 


अध्याय ३९] 


«कुरुषे तीका अलात यन» 
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त्वदाश्रयाक्ष दृश्वन्ते सुरा ब्रह्मादयोउनथ। 
पूर्वस्वपसि देवानां कर्त्ता कारयिता महत्‌॥ ९१८ 





त्वल्सादात्‌ सुराः स्वे मोदन्ते हाकुतोभया: 
एबं सुत्वा महादेवमृषि: स प्रणतोउद्बबीत्‌॥ १९ 


'गवंसतसदाद्धि तपो मे न षय ्जेत्‌। 
ततो देवः प्रसनात्मा तमृषिं वक्यमदरवीत्‌॥ २० 
एच 

तपस्ते वर्धतां विप्र त्रसादात्‌ सहस्रधा 
आश्रमे चेह यतस्याभि तवया साध सदा॥ २१ 
सप्तसारस्वते खात्वा यो मामचिष्यते नरः। 
ज तसय दुर्लभं किंचिदिह लोके परत्र च॥ २२ 
सारस्वतं च तं लोकं गमिष्यति न संशयः। 


समस्त संसास्में सर्वश्रेष्ठ हैं। अनघ! ब्रह्मा आदि देवता 
(आपके हो आश्रित देखे आते हैं। आप ही देवताओमें 
षम हैं और आप (सब कुछ) कणे एवं करनेवाले 
तथा महत्स्वरूप हैं। आपकी कृपासे सभौ देवगण 
रभव होकर ओम होते रहे हं। ऋतन इस 
प्रकार महादेवजीको स्तुति करनेके बाद उन्हें 
रामक कहा--भगवन्‌। आपकी कृपासे भरे तपका 
क्षय न हो। तब महादेवजीने प्रसन्न होकर उन ऋषिसे 
यह वचन कहा-॥१७-२२॥ 

(सदाशिव) क्षे कहा-- विप्र मेर कषे 
कुम्हाती तपस्या सहसौों प्रकारसे बढ़े। मैं तुम्हारे साथ इस 
आक्रपमें सदा निवास करेगा। जो मनुष्य इस 
सास्ते खान करक मेरी पूजा करेगा, उसे इस 
लोक और परलोकमें कुछ भी दुर्लभ नहाँ होगा। वह 
निःसंदेह उस सारस्थतलोककों जायगा एवं (मुझ) 


(शिवस्य च परसादेन प्राप्रोति परम॑ पदम्‌॥२३ | शिवके अुग्रहसे परण पदको प्रा करेगा॥ २१-२३॥ 
॥ स परकार वामनपुराणे अङ्तीसवँ अध्यय समारा हुआ॥ ३८॥ 





कुरुक्षेत्रके तीऑॉका अनुक्रान्‍्त वर्णन 


लोग उच 


ततस्त्वौशनसं तीर्थ गच्छेत्तु ्रद्धयान्वितः। 
उशना यत्र संसिद्धो ग्रहत्वं च समाप्तवान्‌॥ १ 


तस्मन्‌ खात्वा विमुक्तस्तु पातकैरन्यसम्भवैः। 
ततो याति पर ह्म यसमाननवतंे घुनः॥२ 


रहोदरो नाम मुनिर्यत्र मुक्तो बभूव ह। 
महता शिरसा ग्रस्तस्तीर्थमाहात्प्यदर्शनात्‌ ॥ ३ 


लव कु 
कथं रहोदरो स्तः कथं मोक्षमवापतवान्‌। 
तीर्थस्य तस्य माहात्म्यमिच्छाम: ओलुपादरात्‌॥ ४ 


लोबहर्षणने कहा-- (ऋषियों!) सतसारस्थतके 
आद अद्धा यु होकर "औरस" सौधम जाना 
चाहिये, जहाँ शुक्र सिदध प्राप्तकर प्रहत्वको प्राण हो 
जये। उस तौर्षमे रनकर भतुष्प अनेक जत्पोसे किये 
'हुए घातकॉसे छूटकर परज्को प्राप्त करता है, जहाँल 
पुनः (जन्म-मरणके चक्करमें) लौटना नहीँ पड्ता। 
(बहतर ऐसा है) जहाँ सॉर्थ-दर्शनकी सहिमासे भारी 
किस्से कड़े हु रहोदर नामके एक सुनि उससे मु 
हो गये थे॥ १-३॥ 

ऋषियोने कहा ( पूछा )-- रहोदर मुनि सिसे 
अस्त कैसे हो गये थे? और वे उससे मुक्त कैसे हुए? 
हम लोग उस तौर्थके माहात्व्यको आदरके साथ सुनना 
चाहते हैं (जिसकी महिमासे ऐसा हुआ।) ॥४॥ 


इन अब कह 
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ल इ 
पुरा बै दण्डकारण्ये राघवेण महात्मना। 
वसता दविजशाूला राक्षसास्तत्र हिंसिताः 
तपकस्य शिरशिछनं राक्षसस्य दुरत्मनः 
क्षरण शितथारेण तत्‌ पपात महावने॥ ६ 
सहोदरस्य तल्लग्नं जङकायां य यदृच्छया। 

बने विचरतस्तत्र अस्थि भिर्ता विवेश ह॥ ७ 
स तेन लगेन तदा द्विजातिर्न शशाक ह। 

अभिगु महारासतीर्थान्यायतनानि च॥ ८ 
स पूतिना विस्रवता चेदनार्तो महामुनिः। 

जगाम सर्वतीर्थानि पृथिव्यं यानि कानि च॥ ९ 


ततः स कथयामास ऋषीणां भावितात्मनाम्‌। 
तेऽबुवन्‌ ऋषयो विप्रं प्रयाहाँशनस प्रति॥१० 





तेषा तवचनं तवा जगाम स रहोदरः। 
ततस्लवौशनसे तीथे तस्योपस्पृशतस्तदा॥ ११ 


ब्छिरक्षरण पुक्त्वा पपातान्त्जले द्विजा:। 
तः स बिरजो भूल्वा पूतात्पा वीतकल्मघः॥ १२ 


आजगामाश्रमं प्रीत: कथयामास चाखिलम्‌। 
ते भरत्या ऋषयः सर्वे तीर्थमाहात्यपुत्तपम्‌॥ 
कपालमोचनमिति नाम चकुः समाणताः॥ १३ 
त्रपि सुपहत्तर्थं विश्वमस्य विश्रुतम्‌। 
हाण लब्धवान्‌ यतर विश्वम महमुनिः ॥ १४ 
तस्मस्तीर्थवे खात्वा ब्राह्मण लभते धुवम्‌। 
्ह्मणसतु विशुद्धात्मा परं पदमवाणुयात्‌॥ १५ 
जतः पृथूदकं गच्छेन्लियतों नियताशनः। 
त्र सिद्धस्तु ही रुषहु्ाम नामतः 
जातिस्मरो रुहु गङगा सदा स्थितः 
अनतकालं ततो दा पुन्‌ वजनमन्रवीत्‌। 
इह श्रयो न पश्यापि नयं मां पृथूदकम्‌॥ १७ 










लोमहर्षणजी बोले द्वरे! प्राचीन कालम 
दण्डकारण्यम रहते हुए रघुवशो महाता रामचनले 
॒ 'राक्षसोंको मारा था। वहाँ एक दुशात्मा ाक्षसका 
|सिए लीक्षणधारवाले शुर नामक चाणसे कटकर उस 
अहावलमें गिरा। (फिर बह) संयोगवश बनमें विचरण 
करते हुए रहोदर मुनिको जंघामें उनकी एलको तोडकर 
उससे चिपट गया। महाराज वे ब्राह्मणदेव (जंचेकी टूटी 
ह्री) उस मस्तकके लग जानेके कारण तौ्ों और 
देवालयोें नहा जा पाते थे॥५-८॥ 

बे सहामुनि दुर्गनधपूर्ण पौच आदि बहनेके कारण 
ता वेदवासे अत्यन्त दुःख रहते थे। पृथ्वीके जिन-जित 
तीम के गये, वहाँ-वहाँ उन्होंने पथित्रतमा ऋषियोंसे 
(अपना दुःख) कहा। ऋषियोने उन विप्रस कहा-- 
क्रणदेव। आप औसनस (तोर्थ)-में जाइये। ( लोमहर्षणने 
कहा--) द्विजो! उनका यह यथन सुतकर रहए सूति 
बहाल औशलसतौर्थमे गये। वहाँ उन्होंने सी्थ-अलका 
स्पर्श किया। उनके द्राण (जलका) सरश होते ही चह 
मस्तक उनसे (जौँघ)-को छोड़कर जलमें गिए गया। 
उसके बाद बे सुनि पापसे रहित निर्मल रजोगुणसे रहित 
अलएव पवित्त्मा होकर प्रसन्‍ततापूर्क (अपने) आश्रम 
जये और उन्होंने (ऋषियोंसे) सारी आपबीती कह 
सुतायौ। फिर को उन आये हुए सभी ऋषियोंन 
औशनसती्के इस उत्तम महात्यको सुनकर उसका 
जाम 'कपालमोचन' रख दिया॥९--१३॥ 

ही (कपालमोचन तीर्थे ह) महानि विशामितरका 
बहुत बढा तीर्थ है, जहाँ विशार ख्रह्मणत्वको प्राण 
(कया था। उस बे र्थं खान करे मतुष्पको नि 
| से ्रहमणत्वको प्राप्ति होती है और बह आहण 
दाता होकर हके परम पदको परात का है 
कपालमोचनके जाद पूथूदक नामके तीरम जाय औ 
'लिवमपूर्वक तियत मामे आहार के। वहाँ सप 
नामके जहाते सिद्धि पायी थी। सदा गद्नादमं स्थित 
एवे ह पूर्वके वतको समरण रेवले रुप 
(अषा) अनाकाल आया देखकर (अपने) पुरेसे कह 
क यल (वै) अपना कल्याण नहं दख रहा हं पू 
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ज्ञाय तसय तद्धा रुपङगोस्ते तपोधनाः। 
त वै तीथे उपानिन्युः सरस्त्यास्तपोधनम्‌॥ १८ 





स तैः पुत्रैः समानीतः सरस्वत्यां समाप्लुतः 
समतल ती्थगुणान्‌ सा ्रहेदमृषिस्तपः॥ १९ 
सरस्वत्युत्तरे तीर्थे यस्त्येदात्पनस्तनुम्‌। 
पृथूदके जप्यपरो भून चामरतां ्जेत्‌॥ २० 
तर ब्होनयस्ति र्मणा यर निरधिता। 
पृथूदकं समामत्य सरस्तयास्तरे स्थितः॥ २१ 
चातु्णयसय _ सृष्टथमात्रनपरोऽभवत्‌। 
तस्याभिध्यायतः सुटि ज्रह्मणो व्यक्तअन्मनः॥ २२ 
मुखतो द्राह्मणा जाता बाहुभ्यां क्षत्रियास्तथा। 
रध्या वैश्यजातीयः पध्यं ृासततोऽभवन्‌॥ २३ 
चातुर्वण्यं ततो दृष्टा आश्रमस्थं ततसततः। 
एवं प्रतितं तीर्थं ह्योनीति संज्ञितम्‌ ॥ २४ 


त्र खता मुक्तिकामः पयि न पश्यति। 
तत्रैव तीर्थं विख्यातपयकीर्णेति नामतः ॥ २५ 


यस्मि चको दाल्भ्यो पृतट्रमषणम्‌। 
जुहाव बाहनेः सार्थ तज्रायुध्यत्‌ ततो तरृपः॥ २६ 
तु 


कथं प्रतिष्ठित सीर्थघवकीणेंति नामतः। 

भृत रज्ञा च स किमर्थ प्रसादितः॥२७ 
लवन बाच 

ऋषयो नैमिपेया ये दक्षिणार्थ ययुः पुरा। 

त्रैव च यको द्ध्य भृत्रमयाचत॥ २८ 

तेनापि तत्र निनदारथमुक्तं पञ्चत तु यत्‌। 

ततः रोधेन महता मांसमुत्कृत्य तत्र ह॥ २९ 


जुहाव धृतराष्टस्य 
हूयमाने तदा राष्ट्रे प्रवृत्ते यज्ञकर्मोणे। 
अक्षीयत ततो राष्ट्र नृफतदुष्कृतेन बै॥३९ 





(को्ष)-में ले चलो। रुपजुके उस भावकों जानकर चे 
तपोधन (पुर) उन तके धनीको सरस्वतीको ले 
मये॥१४-१८॥ 
डन पोरा लाये गये उन ऋषि्रेहने सरस्वतीं 
खात कलेके पशत उस तर्के सब गुणका स्मरण कर 
बह कहा था--'सरस्वतौके उत्तरक्ी ओर स्थित पृथूदक 
मके द्धम अपने शरीरका त्याग करनेबाला जपपरायण 
तुष्य शिक्षय ही देवतवको पराण होता है।' वहाँ 
ज्वरा निमित 'योनिर्ध' है, जहाँ सरस्वतीके 
किलर अधसत पृूदकमं स्थित होकर ब्रह्मा चारों 
बोकी सृष्टिक लिये आलाने लत हुए थे। सूष्टिक 
हिषे अयना ब्रह्मे चिन्तन क्नेपर उनके 
मुखस रहण, भुाओसे क्रिय, दोनों उओ बैश 
और दोनों पैसे शू उत्पन हुए॥ १९-२३॥ 
उसके खाद उल्होंगे चारों धर्णोकों विभिल 
आश्रमे स्थित हुआ देखा। इस प्रकार ब्रह्मयोनि 
कामक तौर्थको विहा हुई थौ। मुक्तिको कामन 
करोकाला व्यति चहँ खान करसे पुनम नह 
देखता। वहाँ अवकीर्ण नायक एक विख्यात तौर्ध भी 
ह, जहार दाह्य (दल्भ चा दल्भ गोत्रे दान) 
दक नामक षने क्रोधी भृष्टो उसके वानेकि 
साथ हवन कर दिया धा, तब कहीं राजाको (अपने 
किये कर्मका) ज्ञात हुआ था॥ २४-२६॥ 
ऋषियोंने पूछा-- अवकीर्ण नामक तीर्थ कैसे 
लिड हुआ एवं राजा भूते उन (वक दह 
मुनि)-को कों प्रस किया था?॥ २७॥ 
जलोमहर्षणने कहा--चौत कालमें वैभिषारण्य- 
से जो ऋषि दक्षिण पेक लिये मा भते यह 
जे थ, उनमे दहिभ्ीय वक ने भणइ (घनकी) 
चलना को। उन्होंने (पूतयह़े) भी निर प्रय औ 
असतय बा कही। उसके बद चे (वक द्य) आतप 
क होकर पुूदकमे स्त अबकी नामक सौरभं ज 
करके मांस काट-काटकर भू राष्ट्रे नाम हवन 
कले लगे लब लें का हन र नपर रज 








दुषकमके कारण रषटरका क्ष होने लगा॥ २८--३१॥ 


हद 








= 


ततः स चिन्तवामास द्राह्मणस्य विचेष्टितम्‌। 
पुरोहितेन संयुक्तो र्रान्यादाय सर्वशः॥झर 


प्रसादनार्थं विप्रस्य हावकीर्ण ययौ तदा। 
प्रसादितः स जञा च तुष्टः प्रोवाच तं नृपम्‌॥ ३३ 


ब्राह्मणा नावमनव्यः पुरुषेण विजानता। 
अवज्ञातो ब्राह्मणस्तु हत्यात्‌ जिपुरूष कुलम्‌॥ ३४ 
एवमुक्‍्ला स्तर चूपतिं राज्येत्र यशस्रा चुनः। 
उत्थापयामास ततस्तस्य राज्ञे हिते स्थितः॥ ३५ 
ल्मी तुयः खाति दधानो जितेर । 
स प्राणोति नर नित्यं मनसा चितिं फलम्‌॥ ३६ 


तग्र त्थ सुविख्यातं यायातं नाम नामतः। 
यस्येह यजमानस्य मु सुखाय बै नदी 


तरि खातो नर भ्य मुच्यते सकिल्विपैः। 
फलं प्प्ोति यस्य अश्चेधस्य मानवः ॥ ३८ 
मधुरवं च त्रय तीथ पुण्यतमं दविजाः। 
तस्मि खात्वा रो भका मधु तर्पयेत्‌ पितृत॥ ३९ 
त्रापि सुपहत्ीर्थ चसि्ो्वाहसितम्‌। 
त्र खातो भक्तियुक्तो चसि लोकमाणुयात्‌॥ ४० 





(को कन होत देख) उसने विचार किया और 
बह से क्राह्मणका विकर्म जानकर (उस ब्राह्मणको) 
पसनन करके लिये समस्त रहको लेकर पुरहितके 
साथ अवकीर्ण-सोर्षमें गया (और उस) राजाने उन्‍हें 
लत कर लिया। प्रसतल होकर उन्होंने राजासे कहा -- 
(जन) विडान्‌ भतुष्यको ब्राप्मणका अपमान नहीं करना 
चाहिये। अपमानित हुआ राह्मण मुष्के कुलके तीन 
पुरुं (प्य) -का विनाश कर देता है। ऐसा कहकर 
ते पुनः राजाको रम्य एव यशके साथ सम्पन कर 
'दिया और वे उस राजाके हितकारी हो गये ॥ ३२-३५॥ 

उस (अवकीर्ण) तीथे जो जिति मनुष 
अदर्क खान करता है, चह नित्य मनोऽभिलपित 
क बा करता है। खाँ 'यावात' (ययातिका तीर्थ) 
आमझे सुधिख्यात लौर्ष है, जहाँ यज्ञ करनेवालेके लिये 
नदीने मधु बहास था। उसमें भकिपर्क खान केसे 
जुष्य समस्त पापे भुक्त हो जाता है एषं उसे 
आनेधयहका फल पराण होता है। ड्विजो! वहाँ 
“अधुूव” चमक पवित लौर्थ है। उसमें भतुष्यको 
अश्िपूवक रात कर सधुसे पितरोंका तर्षण करता 
चाहिये। चहपर "बसो नामक सुदर मह्‌ तीथ 
६, दत भकिूवक खान कणेवाला छ्य मह 
चिके लोकको पराण करता है॥३६--४०॥ 


॥ इस प्रकार चामनपुणमे उचछालौसबा अध्याय समा हुआ॥ ३९॥ 
Rr 


चालीसवाँ अध्याय 


वसिष्ठापवाह नामक तीर्थका उत्पत्ति-प्रसड़ 


कवु 
वसिष्ठस्थापवाहोउसौ कर्थ वै सम्बभूव ह। 
किमर्थ सा सरिच्छेष्ठा तमृषिं प्रत्यवाहयत्‌॥९ 





भूशं बैरे बभूवेह तपःस्द्धाकृते महत्‌॥ २ 


ऋषियोंने कहा ( पूछा )-- महाराज! चह 
चसिक्ापयाह कैसे उत्पन्न हुआ? उस श्रेष्ठ सरिताने उन 
षको अपने प्रवाहमें क्यों यहा दिया था?॥१॥ 

लोमहर्षण योले-_(कऋषियो!) राजि वश्मि 
एवं महातमा चसि तपसयाके विषयमे परस 





चुनौती होनेके कारण बड़ी भारी शत्रुता हो गयी 





अध्याय ४ 





आश्रमो यै चस्य स्थाणुतीर्थे बभूव ह। 
तस्य पश्चिपदिगभागे विश्वामित्रस्य धीमतः॥ ३ 
अका भगवान्‌ स्थाणुः पूजयित्वा सरस्वतीम्‌ 
स्थापयामास देवेशो लिङ्गाकारां सरस्वतीम्‌। 
चसिहस्त्न तपसा घोरकूपेण संस्थितः 
तस्येह तपसा हीनो वि्ामि्रो बभूव ह॥ ५ 
सरस्वती समाहूय इद वचनमद्रवीत्‌। 
वसिष्ठं मुनिशार्दूलं स्येन वेगेन आनय॥ ६ 
इहाहं तं द्विजश्रेष्ठं हनिष्यामि न संशयः। 
एत्वा त चनं व्याधिता सा महानदी॥ ७ 
तथा ता व्यथितां दृषा जपमाना महानदीम्‌। 
विशचिगरऽग्वत्‌ कुदो वसिष्ठं शषमानय॥ ८ 
ततो गत्वा सरिच्छेष्ठा वसिष्टे सुनिसत्तमण्‌॥ 
कथवामास रूदतो विश्वामित्रस्थ तद बच:॥ ९ 
तपकरियाविशीणां च भू्श शोकसमस्विताप्‌। 
उबाच स॒ सरिच्छेष्टां विश्वामित्राय माँ यह॥ १० 
'तस्य तद्‌ बचने श्रुत्वा कृपाशीलस्थ सा सरित्‌। 
चालयामास तं स्थानात्‌ ्रवाहेाम्भसस्तदा॥ ११ 
़ च कूलापहारेण मित्रावरुणयोः सुतः। 
उदयमान तषटाय तदा देवी सरस्वतीम्‌॥ १२ 
(पितामहस्य सरसः प्रवृत्ताउसि सरस्वति। 
जयापत तवया जगत्‌ स॑ तवैवाम्भोभिरु्तैः 
त्ययेवाकाशगा देवी मेघेषु सूजसे पयः। 
सर्ासत्ापसतवमेवेति त्वत्तो ययमधीमहे॥ १४ 








पष्टिपतसतथा कर्षः सिद्धिः कानः क्षमा तथा। 
सवधा स्वाहा तथा वाणी तवायत्तमिदं जगत्‌॥ १५ 


त्येव सर्वभूतेषु वाणीरूपेण संस्थिता। 
एवं सरसवती तेन स्तुता भगवती सदा॥ १६ 
सुखेनोवाह तं विप्रं विश्वामित्राअ प्रति। 

न्यवेदयत्तदा खि्ा विश्वामित्राय तं मुनिम्‌॥ १७ 


चिया नामक तीर्था उसति- प्रग 





१६७ 


जिका आश्रम स्थणुतर्ें था और उसके पश्चिम 
हसाम सुमान वक्त्र मर्का आश्रम था जहाँ 
देवाधिदेव भगवान्‌ शिवने यज्ञ करके बा सरस्वतीको 
चूका कर मूके रूपमे सरस्वतीकी स्थाना की थो। 
सिष्ठो यहीँ घोर तपस्ये संसग थे। उनकी तस्स 
तिमिर (प्रभावतः) हन-से होने लगे॥ २-५॥ 

(एक बार) विशामि सरस्वतीको बुलाकर यह 
चन कहा-सरस्वति। तुम मुनि चसिषठको अपे 
'केशसे बहा लाओ। मैं उन हिज यसिदटको यँ मेणा 
'इसमें संदेहकी बात नहँ है।इस (अवाज्छनीय यात)- 
को सुनकर यह महानदी दुखित ह गयी । (प) विशवाम्े 
उस प्रकार दुःखि ए कॉपती हुई उस भहानदीको 
देखकर करधमं भएकर कहा कि चसो शीघ्र लाओ। 
उसके बाद उस क्रे्ठ पीने मुनिश्े्केक पास जाकर उनसे 
रोते हुए विश्वामित्रकौ उस बातको कहा॥ ६--९॥ 

डन चसन तरका दुर्बल एं अतिशप 
ोक-समनचित उस श्ष्सरिता (सप्ौ)-से कहा - 
(पु) विश्रामिजके पास मुझे बहा ले चलो। उन 
दयालुके उस बघनको सुनकर उस सरस्वती सरिताने 
जलके (तेज) प्रवाहद्वारा उन्हें उस स्थानसे बहाना 
ज्ारम्भ किया। किलारेसे ले जाये जानेके कारण बहते हुए 
सिवु पुत्र बसिह्र-ऋषि प्रसन्न होकर देवी 
सरस्वतलीकी स्तुति करने लगे -सरस्वति! आप ब्रह्मके 
सरोचससे निकली हैं। आपने अपने उत्त अलसे समस 
जगतको स्यात कर दिया है॥१०-१३॥ 

“आप ही आकाशगाभिती देवी है और मेघो 
जलको उत्पन करती है। आप ही सभौ जलोकि रूपे 
रान हैं। आपकी ही राकिसे हम लोग अध्यय 
करते है। आप ही पुट, धि, क्सि, सिड, कानि 
मा, सवधा, स्थाहा तथा सरस्वती हैं। यह पूण विश 
आपके हो अधोन है। आप हो समस्त प्राणियॉम 
जाजीरूपसे स्थित हैं।' वसिषठजौने भगवती सरस्वतीर्ा 
इस प्रकार स्तुति कौ और सरस्वती नदौते उन 
देवको विश्चामरे आश्रमम सुपूर्क पहुच 
हिया और खिन होकर उन मुनिको विमते लि 
हेदि कर दिया॥ १४--१७॥ 





१६८ 


* औवायनपुराण * 


[अध्याय ४० 








तमानीतं सरस्वत्या दषा कोपसमन्वितः। 
अथान्िषत्‌ प्रहरणं वसिष्ठान्तकरं तदा॥ १८ 


क॑ तु कुछपिप्रेश्य ब्रह्मत्याभवान्ददी। 
अपोवाह यसि त मध्ये चैवाम्भसस्तदा। 
उभयो कुर्वती वाकयं यञ्जयत्वा च गाधिजम्‌॥ १९ 


'ततोऽपवाहितं दृषा वसिष्ठमृषिसत्तमम्‌। 
अब्रवीत्‌ क्रोधरक्ताक्षो विश्वामित्रो महातपाः ॥ २० 


चस्ा्ां सरितां ठे वञ्जयित्वा विनि्गता। 
शोणितं चह कल्याणि रकषगरामणिसयुता॥ २१ 
ततः सारस्वती शप्ता विशवायतरेण धीमता। 
अवहच्छोणितो्श्रं तोयं संवत्सरं तदा॥ २२ 
अधर्षयक्ष॒ देवाक्ष.. गन्धबाप्सरस्तदा। 
सरस्वती तदा दृष्टा बभवुर्भृशदुःखिताः॥ २३ 
तस्मिस्तीर्थवरे पण्ये शोणितं समुपावहत्‌। 
ततो भूतपिशाचाश्च राक्षसाश्च समागताः॥ २४ 
ततस्ते शोणितं स्वे पिबन्तः सुखपासते। 
तषश्च सुभृशं रेन सुखिता विगतन्राः। 
त्नतक्ष हस्तक्च यथा स्वरगजितस्तथा॥ २५ 
कस्यचित्त्वथ कालस्य ऋषयः सतपोधनाः । 
तीर्थयात्रां समाजम्मु: सरस्वत्यां तपोधनाः॥ २६ 
ता दृष्टा राक्षसैयोरे: पीयमानां महातदीय्‌।॥ 
परित्राणे सरस्वत्या: परं यतं प्रचकरिरे॥ २७ 
ते तु से महाभागाः समागम्य महादरताः। 
(आहूय सरितं श्रेष्ठामिदं वचनमुवन्‌॥ २८ 
कि कारणं सरिच्छे्ठे शोणितेन हो हाहम्‌। 
'एबमाकुलतां यातः श्रुत्वा वेल्यामहे बयम्‌॥२९ 


ततः सा सर्वमाचष्ट विश्ापित्रविचेष्टितमू। 
ततस्ते मुनयः प्रीताः सरस्वत्यां समानयन्‌। 
अरुणां पुण्यतोयौधां स्ंदुष्ृतनाशनीम्‌॥ ३० 








उसके बाद सरस्वतीद्धार बहाकर लाये गये 
बस्छिको देखकर विश्वामिज् रोधसे भर गये और 
सिटका अन्त कराला शस्त्र ने लगे उं ्रधसे 
भण हुआ देखकर ब्हमतयके भसे डरती हुई चह 
सरएयली नदी गाधिपुत्र विश्वामित्रो घत कर दोनोंकी 
दातोका घालन करती हुई उन यसि्को जलसे (पुनः) 
बहा ले गयो। उसके बाद ऋष्व बसिठको अपवाहित 
होते देखकर महातपस्वी विश्ामित्रके नेत्र क्रोधसे लाल 
हो गये। फिर विश्वामित्रने कहा--ओ श्रेष्ठ नदौ। या: 
तुम सुझे वक्षितकर चली गयी हो, कल्याणि! अतः शेठ 
राक्षसे संयु होकर तुम शोणितका घहन करो-- 
दाण जल रके यु हो जाप॥ १८--२१॥ 
के आद जुद्धिमान्‌ विश्वामित्रसे इस प्रकार शाप 
आकर सरस्वतौने एक वर्षतक रकसे घिले हुए जलको 
चहाया। उसके पक्षात्‌ सरस्यही नदीको रक्ते मिक्त 
जलवालो देखकर ऋषि, दवता, गन्धर्व और अप्सर 
अत्नत दुःखित हो गयीं । (यतः) उस पि श्रती 
रधर ही बहे लगा। अत: चहा भूत, पिशाच, राक्षस 
[एक होने लगे। ये सभी रकका पान करते हुए वहाँ 
आलत्दपूरषक रहने लगे। ये उससे आतपन तृ, सुखी 
एवं निक्षित होकर इस प्रकार नाचने एष हँसे सगे 
मानो उन सर्को जीत लिया हो॥ २२-२५॥ 
कुछ समय बोतनेपर तपस्याके धनौ ऋषिलोग 
तोत्र करते-करते सरस्थतीके तटपर पहुँचे। (वहाँ) 
भयानक राकषसोके दाण पीती जाती हुई महानदी 
सस्यतीको देखकर थे उसकी रक्षके लिये महान्‌ 
य्न ले सगे। और महान्‌ गरतॉका अनुष्ठा 
केवाले उन महाभाग ब्रेट नदीको (पास) बुलाकर 
उससे यह तघत फिर कहा-श्रेकत सरिते! हम सब 
आपसे यह जातवा चाहते हं कि यह जलाशय रके 
भरकर ऐसा थुब्ध कैसे हुआ है?॥ २६-२९॥ 
हब उसने विश्रामित्रके समस्त विकर्ोका (उनके 
सामने हो) वर्त किया। उसके पश्षात्‌ प्रसन हुए 
मुनिजन सरसवती तथा समसत पापका विनाश करनेवाली 
अरुणा नदीको ले आये। (जिससे सरस्वती-हदका 


'बसिक्ापवाह आपक 





दृठ तयं सरस्वत्या राक्षसा दुःखिता भूशम्‌। 
चुस्ता बैमुनीन्‌ सवान दयत पुनः पुतः ॥ ३९ 


चयं हि क्षुधितः से धर्महीना शाचताः। 
ज च नः कामकारोऽयं यद्‌ वयं पापकारिणः ॥ ३२ 


युष्माकं चापरे दुष्कृतेन च कर्मणा। 
पक्षोऽयं वर्धस यतः स्पो ब्रहमसक्षसा: ॥ ३३ 
एवं वैश्याश्च शच क्त्रियाक्ष विकर्मभि:। 
चे ब्राह्मणान्‌ प्रद्विपन्ति ते भवस्तीह राक्तसा:॥ ३४ 
योषितां औैव पापानां योनिदोषेण वर्द्धते 
डुय॑ संततिरस्थाक॑गतिरेषा स्नातनी॥ ३५ 
क्ता भवनतः सर्वेष लोकानामपि तारणे। 
तेषं ते सुनयः श्रुत्वा कृपाशीलाः पतक ते॥ ३६ 
ऊचुः परस्पर स्व तप्यमानाकष ते दविजाः 
ुतकीटावपन्न च य्बोच्छिष्टाशितत भवेत्‌॥३७ 
केशाबपलपाधूत॑. घारुतश्ासदूधितप्‌। 
एभिः संसष्टनलं ज भागं यै रक्षसां भवेत्‌॥ ३८ 
तस्मात सदा विदान अनन्येति येत्‌ 
राकषसानामसौ भुङ्के यो भङकेऽमीदृशम्‌॥ ३९ 


शोधवित्वा तु. तत्तीपृषयस्ते तपोधना:। 
गोरथ क्षसा तेषं संगम ततर कल्पयन्‌॥ ४० 


अरुणायाः सरस्वत्याः संगमे लोकबिश्ुते। 
'िराजरोपोषितः ख्मतो मुच्यते सर्वीकेल्चिपेः ॥ ४१ 


रपे कलियुगे घोरे अधे प्रत्युपस्थिते। 
अरुणासंगे खात्वा मुक्तिमाप्तोति मानव: 


ततस्ते राक्षसा सर्वे स्राताः पापविवर्जिताः। 
दिव्यमाल्याम्बरथराः स्वगस्थितिसमन्चिताः ॥ ४३ 





कोका उत्ति २६९ 
ज्ञि पितर जल हो गया) (पर) सरस्यतीके जलको 
प्रकार शुद्ध हुआ) देखकर राक्षस बहत दुःखित 
हो जे। थे दौततापूवक उत सभी सुनियोंसे बार-बार 
करने लगे कि हम सधी सदा भे एव धर्मे रहित 
रहे हैं। हम आपनी इच्छसे पापकर्म केवह पापी 
जहो बने हुए हैं, अपितु आप लोगोंकी अकृपा एवं 
आलोभन कमसे ही हमार पक्ष बढता रहता है; क्योकि 
[न सधी जहास है॥ ३०--३३॥ 

इसी प्रकार जो कत्रि, बहप, शू आणे 
वेष कणे हैं, चे (ऐसे हो) चिकर्म कोके कारण 
राक्षस हो जाते हैं। पापनी स्लयोके योनिदोषसे 
हारी यह संतति बहत रहती है। यह हार पराचीन 
जाति है। आप लोग सभी लोकॉंका उडार फेम 
समर्थ हैं। (लोमहर्पणजी कहते हैं-) ट्वो! थे 
कृपालु युनि इन सदाकी रौति ब्रह्ममथसोंके इन 
नोको सुतकर बहूत दुःखो हुए और पए 
ार्हकर उनसे बोले (बरहा |) छक तथा 
टके संरगसे दूषित, उच्छिष्ठ भोजन, केशपुक्त, 
कृत एवं ्षावायुसे दूषित अन हुम रक्षो 
आण होगा॥ ३४--३८॥ 

(पुनः लोमहर्षणजी घोले -- ) ऋषियों! इसको 
जानकर वि्‌ पुरुषको चाहिये कि इस प्रकार 
आनको तया दे। इस प्रकार अन खानेषाला चयि 
खाक्षखौंका भाग खाता है। उन तपोधन ऋषियोंने उस 
होषंको शुद्र उन राकौ सुक्तिके लिये घहँ एक 
सङगणकौ रचना की। [उसका फल इस प्रका! है) 
जोकि अरुणा और ससवतीके सङ्गमे तीन 
हिनोत जतपूर्वक खान करवाता (णपि) सर्भ 
कापसे मु हो जाता है। (आगे भी) घोर कलियुण 
आलेपर तथा अधर्षका अधिक प्रसार हो जानेपर सतुष् 
अर्के सङ्गमे खान करके सु परा कर लगे 
इसको सुके बाद उच सभौ क्षसे उसमें खान किय 
और चे निष्पाप हो गये तथा दिव्य माला और वरु 
धाकर स्वम विराजे लगे ॥ ३९-४३ 





॥ इस प्रकार औवासनपुराणनों कलोसवाँ अध्यय समार हुआ॥ ४०॥ 
Fo 


वापतपुराण 





[अध्या ४९ 








कुरुक्ेत्रके तीर्थो शतसाहस्तरिक, शतिक, रेणुका, ऋणमोचन, ओजस, संनिहति, 
प्राची सरस्वती, पञ्चवट, कुरुतीर्थ, अनरकतीर्थ, काम्यकवन आदिका वर्णन 


लोंग बच 
समुदात चत्वारो दर्षिशा आइताः पुरा। 
प्रत्येकं तु नरः स्तातो गोसहस्रफलं लभेत्‌। 





सोमतीर्थं च तत्रपि सरस्वत्यास्तटे स्थितम्‌। 
यस्मिन्‌ खातम्त पुरुषो राजसूयफलं लभेत्‌॥ ४ 
रणुकाशरममासाद् हानो जितेनियः। 
मातृभक्त्या च यतुं तत्फलं पराणुयालरः॥ ५ 
आणपोचनमासादय 
ऋणैमुंक्तो भवेखितत्य 
कुमारस्याभिषेकं च ओजसं नाम विश्रुतम्‌॥ ६ 
तस्मिन्‌ खातस्तु पुरुषो यशसा च समन्वितः 
कुमारपुरमाणोति कृत्या श्राद्ध तु मानयः॥ ७ 
त्ष सिते पष यस्तु द्धं करिष्यति। 
गयाश्षद्धे च यसुण्यं ततय पराण्ुयानरः॥ ८ 
संनिहत्यां यथा द्ध राहुग्रस्ते दिवाकरे। 
तथा शद्ध त्र कृत नतर कार्या विचारणा॥ ९ 
ओजसे हाक्षयं राद्धं वायुना कथितं पुरा। 
तस्मात, सर्वप्रय्रत आद्धं ततर समाचरेत्‌॥ १० 
यस्तु खानं हां करिष्यति। 
अकषय्यमुदकं तस्य पितृणामुपजायते॥ ११ 
जाम तीर्थ ब्ैलोक्यविश्वुतम। 
महादेवः सथितो यत्र योगमूर्तिथर: स्वयम्‌॥ १२ 





लोमहवणने कहा -- प्राचोन कालकी बात है महर्षि 
दि जहाँ चार सपुद्दोंको ले आये थे। उनमेंसे येक 
समु खात केसे मु्यको हजर गोदान केका 
कल प्राप्त होता है। ट्विजोत्तमो! उस तीर्थमें जो तपस्या की 
आती है, वह पापीढ़ाए कौ गयी होनेपर भी सिद्ध हो जाती 
ह। हिजो! चह शसाहजिक एवं शतिक नामके दो हीर्थ 
है। उन दोनों हो तीथॉमें खान करनेवाला मतुप हजार 
जी-दात करका फल प्रा करता ह। वही सीके 
टपर सोमलर् ी स्मित ह, जिसमें न करसे पु 
राजसूपयहका फस प्रा करता है॥ १-४॥ 

मालकी सेवा केसे जो पुण् प्राप्त होता है, उस 
'चुख्व-फलको इन्द्ियॉपर विजय प्राप्त करनेषाला श्रद्धा 
मुय रुतं जाकर पराण कर लेता है और 
असार सेवित ऋणमोचन नामके तीर्थम जाकर देव- 
ऋण, ऋषि-ऋण और पितृ-ऋणसे छूट जाता है। कुमार 
(काहिकेय)-का अभियेकस्थाल ओजसनापसे विख्यात 
है; डस तमे खान करसे मतुप कर्ति ्ाण करता ह 
और यहाँ आद करनले उसे कार्तिकेयके लोककी प्रापि 
होती है।चैरमासकी शुका षष्टी तथं जो मनुष्य वह 
आड करेण, चह यामं द केसे जो पुण्य प्राण होता 
है, उस पुण्यको परार करता है॥५-८॥ 

रट सूक ग्रस्त हो जानेपर (सू्कहरण लगनेपर) 
सनिति तर्ने किये गये श्रा्क समान वहाँका श्र 
चणय होता है; इसमें अन्यथा विचार नहीं करना 
ाहिये। पूर्वसमयरमें दायुने कहा था कि ओजसतोर॑ 
| किये गये आधा क्षय नहीं होता है। इंसलिये प्रयत्रपरक 
| कहाँ ऋद्ध कला चाहिये। चैत्र मासके शुक्लपक्षकी पट 
किक दिन जो उससे पूर्य खान करेगा, उसे 
हिरोको अक्षय (कभी भी क्षाय न होनेवाले) जलकी 
ठि होनी। कौजों लोकॉमें विख्यात एक 'पसवट' 
जामा ठीयं है, हाँ सवयं भगवान्‌ महदेव योगसाधन 
कसती मुदम विराजमान हैं॥९-१२॥ 





अघ्याय ४१] 


' कुरुकषेत्रके लीऑँका वर्णन 


१७१ 


साया कह नमननििनअन<टगनकाकलननननननमतमनननननननननननननन तन 


तत्र ख्रातवाऽर्चयित्वा च देवदेवं महेश्वरम्‌। 
'गाणपत्यमवा्रोति दैवतैः सह मोदते॥ १३ 
कुरुतीर्थं च विख्यातं कुरुणा यतर व तपः 
जप्त॑ सुधोरे क्षेतरस्थ कर्षणार्थ द्विजोत्तमा:॥ ९४ 
तस्य घोरेण तपसा तुट इन्रोऽब्वीद्‌ वचः। 
राजे परितुष्टोऽस्मि तपसाऽनेन सुद्रत॥ १५ 
यज ये च कुरुक्षे्रे करिष्यन्ति शतक्रतोः। 
ते गमिष्यन्ति सकृतल्लोकान्‌ पापदिवर्जितन्‌॥ १६ 
अवहस्य ततः शक्रो जगाम त्रिदिवं परभुः । 
(आगम्यागम्य चैयेतं भूयो भूयो वहस्य च॥ १७ 
शतक्रुरिर्षिणणः पृष्ठा पठा जगाम ह। 
यदा तु तपसोग्रेण चकर्ष देहमातमनः। 
'ततः शक्रोउब्रवीत रीत्या हि यत्ते चिकीर्षितम्‌॥ ९८ 


जाण 
चे अहान्य्‌ मानवा निवसन ह। 
ते पराक सदनं आणः परमातपनः॥ १९ 


अन्यत्र कृतपापा ये पञ्जपातकदूषिताः। 
असमस्त नः खात्या मुक्त यन पयं गतिम्‌॥ २० 


कुरुक्षेत्र पुण्यतम॑ कुरुतीर्थ द्विजोत्तमा:। 
त॑ दृष्ठा पापपुक्तस्तु पर॑ पदमवाधुयात्‌॥२९ 
'कुरुतीयें भर: खातों मुक्तो भवति किल्बियै:। 

कुरुणा समनुझातः प्राप्रोति परमं पदम्‌॥ २२ 


स्वदा ततो गच्छच्छव्वास्यवस्थितम्‌। 
तनज खात्या शिवदे ्र्रोत परमं पदम्‌॥ २३ 


तो गच्छेदनरकं तीरथ ब्रैलोकयविशुतम्‌। 
चत्र पर्वे सथितो रहा दिणे तु महेशरः॥ २४ 


कुत्री पश्चिमतः .पद्यनभोततरे स्थितः 
मध्ये अनरकं तीथ त्रैलोक्यस्यापि दुर्लभम्‌ ॥ २५ 














उस (पक्कट) स्थातपर खान करके देवाधिदेव 
-महादेवकी पूजा करनेवाला मनुष्य गणपतिका पद और. 
देवताओंकि साथ आनन्द प्राप्त करता हुआ प्रसन्न रहता 
हे। छ हिनो! "कुस्त चिखयत तीर्थ है, जिसमे 
कुरुते कोर्िकी प्राप्िके लिये धर्मकौ खेती करनेके 
लिये तपस्या को थो। उनकी थोर तपस्यासे प्रसन्न 
होकर झे कहा सुदर सके केबल राजि! 
तुम्हरी इस तपस्यासे मैं संतुष्ट हूँ। (सुनो) इस कुरुषे 
ओ लोग इकका यज्ञ कोंगे, वे लोग पापरहित हो जायेगे 
और पवित्र लोकॉंको प्राप्त होगे। इतना कहकर इतदेव 
सुस्कराकर स्वर्ग चले गये। बिना खिन् हुए इन्द्र बारंबार 
आये और उपहाससपूर्षक उससे (उनकी योजनाके 
सम्बन्धमें कुछ) पूछ-पूछकर चले गये। फुरुने जब उप्र 
उ्सस्‍्थाक्ात अपनी देहका कर्षण किया तो इकजे 
पवक उनसे कहा = कुु। तुं जो कुछ केकी 
इच्छ हो उसे कहो ॥ १३-१८॥ 

कुरुते कहा--इनरदेव। जो शर्त गातय इस 
जोन निवास करे है, चे परपामरूप परके 
लोकको पराण करे हैं। इस स्थातसे अत्तर पाप 
केवालों एवं पञ्चपातकोसे दूषित मनुष्य भी इस 
दीम ख़ान करनेसे मुक्त होकर परमगतिको प्राप्त करता 
है। (लोमहर्षणले कहा-) श्रेष्ठ राणो! कुरे 
'कुस्तौर्थ सर्वाधिक पवित्र है। उसका दर्शन कर पापात्प 
मनुष्य (भौ) सोक्ष प्राप्त कर लेता है तथा कुरतीरषम 
तकर पापस छूट जाता है एवं कुरुकी आशासे 
परमपद (मोक्ष)-को प्राप्त करता है॥ १९-२२॥ 

फिर (कुस्तौर्षमें स्नान करनेके बाद) शिवरामं 
हिय सारो जाय (और खान करें); क्योंकि 
जहाँ (शिवट्ाएमें) खान करनेसे मतुष्य परमपदको 
आष्त करता है। शिवद्ञार जानेके पश्षात्‌ तौनों लोको 
विख्यात अनरक नामके तीर्थमें जाय। उस अनरकके 
चूर्वमें ब्रह्म, दक्षिणमें महेश्वर, पश्षिममें रुद्रपत्नी एवं 
उत्तरमें परानाभ और इन सबके मध्यमे अनरक 
नाभका तीर्थ स्थित है; चह तीनों लोकोके लिये भी 
दुर्लभ है_॥२३--२५॥ 





१७२ 


यस्पिन्‌ स्वातस्तु सुच्येत पातकैरुपपातकैः। 
बैशाखे च यदा पष्ठी मङ्गलस्य दिनं भवेत्‌॥ रद 


तदास त्र कृतवा मुक्तो भवति पातकैः। 
यः प्रयच्छेत करकांश्वतुरो भक्यसंयुतान्‌॥२७ 
(कलशं च तथा दद्यदपूपैः परिशोभितम्‌। 
देवताः प्रीणयेत्‌ पूर्व करकैरननसंयुतैः 


ततस्तु कलशं दद्यात्‌ रवपातकनाशनम्‌। 
अनेनैव विधानेन यस्तु खानं समाचरेत्‌॥ २९ 


स मुक्तः कलुषैः स्वैः प्रयाति परमं पदम्‌। 
अन्यत्रापि यदा षष्टी मङ्गलेन भविष्यति॥ ३० 
तत्रपि मुकतिफलदा क्रिया तस्मिन्‌ भविष्यति। 
तीर्थे च सर्वतीर्थानां यस्मिन्‌ खतो द्विजोत्तमाः ॥ ३१ 
सर्वदेवैरनुज्ञात:. पर॑ घदमवापुयात्‌। 
काम्यकं च चनन पुणय सर्वपातकनाशनम्‌॥ ३२ 
यस्त मुतो भवति किल्ड 
यमाशनितय व॑ पुण्यं सथिता प्रकटः स्थितः॥ ३३ 
पूषा नाम द्विजश्रेष्ठा दर्शनान्मुक्तिमाप्ुुयात्‌। 
आदित्यस्य दे पतसि खातस्तु मानवः। 
विशुद्धदेहो भवति मनसा चिन्तितं लभेत्‌॥ ३४ 


२८ 








_औदाघकपुराण' 





[अध्याय इरे 


जिस (अनरकतीर्थ)-में स्रात करनेवाला सतुष्प 
जोटे-बड़े सभी चापोंसे छूट जाता है। जब चैशाखमासको 
जी तिथिको मङ्गल दिन हो तब यहाँ खन करसे 
ष्य पापस छूट जाता है। (उस दिन) खाधपदार्षसे 
संयु चार करक (करे या कमण्डलु) एवं मालपुओं 
आदिसे खुरोधित कलाका दान करे। पहले अनसे 
यु करवॉसे टेवताकी पूजा करे, फिर सम्पूर्ण पापोंके 
नाश कणवाले कलशा दान करे। जो मालव इस 
सिने खान करत ह, यह समपूर् पापॉँसे छूट जायगा 
जर परपदो प्राप करेणा। इसके अतिरिक्त (वैशाखके 
सिवा) अन्य समपमें भौ मङ्गलके दित पष्ठी तिथि 
'होनेषर डस्त लौर्षमें को हुई पूरो्त क्रिया मुक्ति देनेवाली 
होगो॥ २६-३०॥ 

जड़ ड्िजो! यहाँ समस्त पापोंका विनाश करनेवाला 
'ो्- शिरोमणि काम्यकवन भामका एक तार्थ है। जो 
जुष्य उसमे खान करता है, पह सभी देवॉकी 
अलुमिसे परमपदको प्राण करता है। इस चतमें प्रवेश 
'करलेसे हो मनुष्य अपने समस्त पापोंसे छूट जाता है। 
इस पचि घनम भूषा शामक सयवा प्य रूपसे 
छित हैं। द्रे! उन सू्वभगवानके दशे घुक्त 
आणत होती है। रविवारको उस तीम खान कराला 
मलुष्य विशु दह हो जाता है और अपने मनोरभफो 
पपत करता है॥३१--३४॥ 








॥ इस रकार औयामनपुरामें इकतालीसाँ अध्याय समासा हुआ/ ४१॥ 
ne 


काम्यकवन-तीर्थका प्रसङ्ग, सरस्वती नदीकी महिमा और तत्सम्बद्ध तीर्थोंका वर्णन 


लमः 
काम्यकस्य तु पूर्वेण कुज देवैर्धवितम्‌। 
तस्य तीर्थस्य सम्भूतिं विस्तरेण द्वीहि न:॥ १ 


लोग उचच 


शृण्वन मुनयः सरवे तौर्थमाहात्यमुततमम्‌। 
ऋषीणां चरितं श्रुत्वा मुक्तो भवति किल्बिषैः ॥ २ 








धियो पूछा-_ (लोमएर्पणजी!) काप्यकयनके 
पूर्मं सवित कु्का आश्रयण देवताओंने किया था, पर 
उस काम्यकयन-ीर्यको उत्पतति कैसे हुई, इसे आप 
हमे विसतरसे बतलाइये॥ १॥ 

लोमहर्षणजी बोले-- (उतर दिया) - सुनियो! 
आप सभी लोग इस तीके जे माहात्यको सुरे। ऋषियोकि 
'चरित्रिको सुततेसे मतुष्य पापोंसे शुक्त हो जाता है। 










सरस्वत्यास्तु रानां प्रवेशं ते न लेभिरे॥ ३ 


ततस्त कल्पयामासस्तीर्थयजञोपवीतिकम्‌। 
शेषास्तु मुनयस्तत्र न प्रवेश हि लेधिरे। 


स्तुकस्पाश्रपात्ताबद्‌ यावत्तीर्थ सचक्रकम्‌। 
ज्राहणैः परिपूर्ण तु दृष्ठा देवी सरस्वती॥ ५ 


हित सर्ववि्राणां कृत्वा कुक्ानि सा नदी। 
प्रयाता पशं मारग सर्वभूतहिते स्थिता 
पूर्वरवाह यः खाति गङ्गाखरानफलं लभेत्‌। 

प्रवाहे दक्षिणे तस्या नमदा सरिता बरा॥ ७ 


पञ्चे तु दिशाभागे यमुना संश्रिता नदी। 
यदा उत्तरतो याति सिस्यु्वति सा नदी॥ ८ 


एवं दिशाप्रवाहेण याति पुण्या सरस्वती। 
तस्यां स्त्रातः सर्वतीर्थे स्नातो भवति मानव:॥ ९ 


ततो गच्छेद द्विजश्रेष्ठा मदनस्य महात्मनः। 
तीर्थ ब्रैलोक्यविख्यात॑ बिहार नाम नामतः॥ १० 

















“समागता ज चापश्यन्‌ देवं देव्या समन्वितम्‌॥ ११ 
ते स्तुवन्तो महादेवं नन्दिनं गणनायकम्‌। 

ततः परसो नन्दीशः कथयामास चेष्टित्‌॥ १२ 
भवस्य उमया साध विहारे कीडितं महत्‌। 

तच्छुत्ा देवतास्तत्र प्ररहूय करीडिताः॥ १३ 
तेषां ऋरडाविनोदेन तुट प्रोवाच शंकरः 
योऽस्मि नरः साति विहारे अद्धयान्ितः 
धनधान्यप्रिवेयुक्तो भकते नात्र संशय: 


दुगगातीर्थ ततो गच्छेद्‌ दुर्गया सेवित महत्‌। 
यत्र खात्या पितृन्‌ पूज्य न दुर्गतिमबाधुयात्‌॥ 
त्रापि च सरस्वत्याः कूपं लोक्यविश्रतम्‌॥ १६ 






सरस्वती चौकी महिमा और तत्सबद्ध तका 





९७३ 


(एक चासकी जात है) नैमिषारण्यके निवासी ऋषि 
सरस्वतो नदोमें स्रान करलेके लिये कुरुक्षेत्र आये। परंतु 
चे सरस्ते रान केके लये प्रवेश न पा सके। तय 
उन्‍होंने यह्लोपपोतिक नाथके एक तोर्की कल्पना कर 
खी। (पर फिर भी) शेष मुनिलोग उसमें भी प्रवेश न 
जा सके। सरसवतौने देखा कि स्तुक आश्रमसे सचक्रकतक 
लिते भी ता्स्थल हैं, ये सूथ-के-सब ज्राहमणोंसे भर 
ये हैं। इसलिये सभी ब्राह्मणक कल्याणके लिये उस 
सरस्वहो नदीने कुज बना दिया और सभी प्राणिपोंकी 
भलाईमें तत्पर होकर वह पश्चिम मार्गकों (पक्षिमवाहिनी 
बनकर) चल पढ़ी॥२-६॥ 

जो भतुष्य सास्वतौके पूर्ण प्रवाहमें खरान करता 
ह, उसे गज़ामें काव करलेका फल प्राप्त होता है। उसके 
दक्षिणी प्रवाहये सराओ के र्दा एवं पश्चिम 
हिराको ओर यमुना नदी संश्रित है। किंतु जब वह उत्तर 
हिराको ओर बहने लगती है तो चह सिन्ध हो जाती 
है। इस प्रकार विभिन्न दिशाओं चह पवत सस्ती 
नदौ (धिन-भिन को) पाहि होती है। उस 
सरस्वती नदीम खान करनेवाला मनुष्य मनो सभी तीम 
खात कर लेता है। िजजेहो।सरस्यती नदीम सान 
'करलेके जाद तौर्थसेवीकों तौनों लोकॉमें प्रसिद्ध महात्मा 
अदनके 'विहार' नामक तीर्थम जान चाहिये ॥ ७-१० ॥ 

जापर भगवान्‌ शिवके दर्शनाभिलापी देवता 
आवे, पर थे ठमासहित शिवका दर्शन न कर पाये। ये 
लोग गणनायक महादेव नन्दकी स्तुति के लगे। 
इससे नन्द प्रसन्‍त हो गये और (उन्होंने) उमाके 
साथ कौ जा रही शिवको महती विहार-क्डाका वर्णन 
किया। यह सुनकर देवलाओने भौ अपनी पियको 
जलाया और उनके साथ (उन लोगोने भी) डा कौ। 
उनके क्रोडा-विनोदसे शंकर प्रसन हो गये और 
ओोले-इस विहार-तौर्षमे जो श्रद्धेके साथ स्रान करेगा, 
चह किसंदेह धत-घात्य एवं प्रिय सम्बन्धियोंसे सम्पल 
'होणा। उसा-सिवके विहार-स्थलकी यात्राके बाद दुर्ग 
पिहित उस महन्‌ तर्ष जान चाहिये॥ ११-१५॥ 

जहाँ खानकर पितरोकी पूजा करसे मनुष्यको 
तकी प्राप नह होती। उसी स्थानपर तौनों लोकॉमें 


१७४ 





(अध्याय ४२ 





दर्शनानयुक्तिमाप्रोति. सर्वपातकवर्जित:। 
अस्तत्न तर्पयेद्‌ देवान्‌ पितुंझ अ्रद्धयान्वित:॥ ९१७ 


अक्षय्य॑ लभते सर्व पितृतीर्थ विशिष्यते। 
मातृहा पितृहा यश्च हा गुरुतल्यग:॥ ३८ 


खात्वा शुद्धवापनति तर ्राची सरसवती। 
देवमा्गप्रिष्ठा च देवमा्गेण निःसृता॥ १९ 
प्राची सरस्वती पुण्या अधि दुष्कृतकर्मणाम्‌। 
रिं ये करिष्यन प्री प्राष्य सरस्वतीम्‌॥ २० 


ज तेषां दुष्कृतं किंचिद्‌ देहमाश्ित्य लि्ठति। 
नरनारायणौ देवौ ब्रह्मा स्थाणुस्तथा रविः॥ २९ 


प्राँ दिश॑ निषेवन्ते सदा दवाः सवासवाः। 
येतु श्राद्ध करिष्यन ्राचमा्रित्य मानवाः ॥ २२ 


तषा न दुर्लभं किंचिदिह लोके पर च। 
तस्मत्‌ प्राची सदा सेव्या पञ्चय च विशेषतः ॥ २३ 


पक्षप्पां सेवमानस्तु लक्ष्मीबा्यते नरः। 
त्र तीर्थमौशनसं ्रैलोक्यसयापि दर्लभम्‌॥ २४ 
उशना यत्र संसिद्ध आराध्य परेश्वरम्‌। 

ग्रहेषु पनयते तस्य तीर्थस्य सेवनात्‌॥ २५ 
एवं शुक्रेण मुनिना सेवितं तीर्थमुत्तमम्‌ 
चे सेवन्ते रदधनासते यान्ति परमां गतिम्‌॥ २६ 
स्तु द्ध ने भवत्य तमसी करिष्यति। 

पितरस्तारितास्तेन भविष्यन्ति न संशय: ॥ २७ 
चतमु ब्ह्मतीर्थ सरो मर्यादया स्थितम्‌। 

चे सेवन्ते तदहं सोपवासा दस्ति च॥ २८ 
अष्टष्यां कृष्णपश्चस्य चैत्रे मासि द्विजोत्तमाः 
ते पयति पर सूक्ष्म यस्माननावरतते पुन ॥ २९ 
सथाणु ततो गच्छेत्‌ सहसनलिक्शञोभितम्‌। 

तत्र स्थाणुवर दृठ सक्तो भवति किल्ववैः॥ ३० 











असिद्ध सरस्वलीका एक कूप है। उसका दर्शन कसनेमात्रसे 
ही मुद सभी पापस रहित हो जाता है और मुक्ति प्राप्त 
| कर्ता है। जो यहाँ पूर्वक देवता और पितरोंका र्ण 
करल है; यह व्यक्ति समस्त अक्षव्य (की भी नष्ट न 
'ोनेवाले) पदार्धोको प्राप्त करता है। पिछृततर्थकी विशेष 
महतत है।उस तीर्थे माठ, पिता और ब्राह्मणका घातक 
था गुरुपीामी भी खान कलेस (ही) शुद्ध हो जाता 
ह पूर्व दशाकौ ओर बहनेवली सरस्वती ेमार्मे 
|अविष्ट होकर देवमार्गसे हो निकली हुई है॥ १६-१९ ॥ 

वाहिनी सरस्वती दुष्कर्मियोके लिये भी पुष्य 
|दलेवाली है। जो ग्राची सरस्वतीके निकट जाकर त्रित 
करा है, उसके शरीरम कोई घाप नह रह जाता। नर 
और जाशयण--ये दोनों देव, खहम, स्थाणु तथा सूर्य एवं 
इ्ाहित सभी दवत पाची दिराका सेवन करो हैं। जो 
मतव प्राच सरसे आकर, उने इस लोक तथा 
दरलोकमें कुछ भो दुर्लभ नहीँ होगा। अतः प्राची 
सरस्वतीका सर्वदा सेवन करता चाहिये--विशेषतः 
पदवी दिन। पमी तिदो प्रच सएस्यतीका सेवन 
'करनेबाला मतुष्य लक्ष्यीबात होता है। वहीँ तीनों लोकॉमे 
दुलभ औशनस नामका सी है, जहाँ परमेश्वरकी आराधना 
कर च्चा सिदध हो गये थे। उस तीर्था सबन केसे 
अहोंके मध्य उतकी पूजा होती है॥ २०--२५॥ 

इस परकार शक्रुतिके द्वार सेवित उत्तमतीर्थका 
जो पूर्वक (स्वय) सेवन करत है, बे परम गतिको 
ष होते हैं। उस तीर्षमे भक्तिपूर्वक जो व्यक्ति शरद 
करेगा, उसके द्वारा उसके पितर तिःसन्देह्ठ तर जायँगे। 
द्विजोक्तणों! जो सरोबरकी भर्षादासे स्थित चातु्पुल 
छातोर्षमें चतुदशोके दिन उपयासश्रत करते हैं तथा 
चैजमासके कृष्णपक्षकी अष्टपीतक निवास करके तौर्थका 
सेवन करते हैं, उन्हें परम सुक्म (तत्व)-का दर्शन प्रात 
सोता है; जिससे ये पुतः संसारम वहीं आते। ब्रहती 
यम पलन केके चद सहससिङगे शोभित स्तीर 
आब। चहहाँ स्थाजुवटका दर्शन प्राप्त कर मनुष्य पापोंसे 
(मु हो जाता है ॥२६-३०॥ 





इस प्रकार औवामनपुणाणमें बफालोसचाँ अध्याय समाप हुआ॥ ४र# 
Sr 


अध्याय ४३] स्यत, सयाणुवट और साह्य सरोदे सम्ब न और लोमहषणका उततर 





१७५ 


'तिरालीसवाँ अध्याय 


स्थाणुतीर्थं, स्थाणुबट और सांनिहत्य सरोवरके सम्बन्धमं प्रश्न 
और हाके हवालेसे लोमहर्षणका उत्तर 


उपमः 
स्थाणुतीर्थस्य माहात्यं वटस्य च महमुने। 
सानिहत्यसरतपसि पूरणं पांशुना ततः॥ १ 


(लिङा दर्शनात पुणय स्पशनिन च किं फलम्‌। 
तथैव सरमाहात्यं छह सर्वमशेषतः॥ २ 
उ 

शृण्वन्तु सुनयः सर्वे पुराणं वामनं महत्‌। 
मुक्तिमाणणोति प्रसादाद्‌ वामनस्य 
सनत्कुमारमासीनं स्थाणोर्यटसमीपतः 
ऋषिभि्वालिल्याधमर्महातपभिः ॥ ४ 
मार्कण्डेयो मुनिस्तत्र विनयेलाभिगम्य च। 
पगरच्छ सरमाहाल्य प्रमाणं च स्थिति तथा॥ ५ 
उ 
हमत्र महाभाग सर्वशासत्रविशारद। 
सरूहि मे सरमाहात्प्यं सर्वपापक्षयावहम्‌॥ ६ 
कानि तीर्थानि दृश्यानि गुडानि द्विजसत्तम। 
लिङ्गनि हातिपुणयानि स्थाणो्यानि समीपतः ॥ ७ 
चेषं दर्शनमात्रेण मुक्तिं प्रापनोति मानवः। 
चटस्य दशन पु्युत्पततिं कथयस्व मे॥ ८ 
प्रदक्षिणायां यतुं तीर्थखानेन यत्फलम्‌। 
गुहोषु चैव दृष्टेषु यत्पुण्यमभिजायते। 
देवदेवो यथा स्थाणुः सरोमध्ये व्यवस्थित: 
किमर्थ पांशुना शक्रतीर्थं पूरितवान्‌ पुतः 
स्थाणुतीर्थस्य माहात्यं चक्रतीर्थस्य यत्फलम्‌ 
सरयतीर्थस्य माहाल्यं सोमती्थस्य खूहि मे॥ ११ 










(स्वाजुकर्थमें जाने तथा स्थाणुव्के दर्शनसे मुक्ति- 
आहति होतेकी जात सुतनेके बाद) ऋषियोंने पूछा- 
महामुने! आप स्थाणुतीर्थ एवं स्थाणुवटके माहात्म्य तथा 
सानिहत्थ सरोवरको उत्पत्ति और इत्र उसके भूले 
जाके कारणका र्थन करें इसी प्रका) लिङ्गके 
दसे होनेवाल पुय तथा स्पर्शले होनवले फल और 
सणेवरके माहा्यका भी प्तः वर्णन करें॥ १-२॥ 

लोमहर्षणजी योले--मुनियो। आप लोग महान 
खामनपुराणकों अषण करें, जिसका श्रवण कर भुष्य 
दामनभगवानकी कृणासे मुक्ति पा लेता है। (एक समय) 
के पुत्र सतत्कुमार महात्पा बालखिल्य आदि ऋषियोंके 
साथ स्थाणवटके पास बैठे हुए थे। महा मार्कण्डेयन 
उतके निकट जाकर चप्रतापूर्षक सरोचरके गाहा, 
उसके विस्तार और स्थितिके वषयप पूछा-- ॥ ३--५॥ 

'भार्कण्डेयजीने कहा ( पूछा )-- सर्वशास््रपिशारद 
महाभाग बहु (सनत्कुमार) आप भुशसे सभी 
चापेके नष्ट काेषाले सरोवरके माहात्यको कहिये। 
हित्र स्याुीरधके पास कौन-कीन-से र्थ दृ हैं 
और कौन-कीन-से अर्य और कौन-से लिङ्ग अतपना 
विर हं, जितका दर्शन कर मुधय मुकत पा करता 
है। मुने! आप स्थणुवटके दर्शनसे होनेवाले पुण्य तथा 
उसकी उत्पततिके विषयें भी कहिये--बताइये। इनकी 
क्षा करनले होनेाल पुणय, तीर्थे खात केसे 
सिलनेवाले फल एवं गुप्त तोर्थों तथा प्रकट तौषोके 
दसे मिलनेवले पुष्पका भी चर्न करें प्रभो! 
सोवसके मध्यमे देवाधिदेव स्थाणु (शिय) किस प्रकर 
ह्यत हुए और किस कारणसे इने इस तौर्थको पुनः 
'चूलिसे भर दिया? आप स्थाणुतीर्थका माहातूय, चक्रतीर्थका 
कल एकं स्तीर्य तथा सोमतर्थका माहाल्य-उइन 


३७६ 


शंकरस्य च गुहानि विष्णो: स्थानानि यानि च। 
कथयस्व महाभाग सरस्वत्या: सबिस्तरघ्‌॥₹२ 


बूहि देवाधिदेवस्य माहात्यं देव तल्वतः। 

विरिज्ञस्थ प्रसादेन विदितं सर्वमेव च॥ १३ 
ण उवाच 

मार्कण्डेयवचः श्रुत्व हात्मा स महामुनिः। 

अतिभक्त्या तु तीर्थस्य प्रवणीकृतमानसः ॥ १४ 

पर्यङ्क शिथिलीकत्या नमस्कृत्वा महेश्चरम्‌। 

कथयामास तत्सवं यच्छतं ह्मणः पुर॥ १५ 
स उ 

नमस्कृत्य महादेवमीशारन यदं शियम्‌। 

उत्पत्ति च परवक्ष्यामि तानं हमभाषिताम्‌॥ १६ 


ूरवेकार्णवे घोरे नष्टे स्थावरजङ्गमे। 
बृहदण्डमभूदेकं प्रजानां यीजसम्भवम्‌॥ १७ 


तिमनण्डे स्थितो ब्राह्मा शयनायोपचक्रमे। 
सहसुप्य सुवा स परत्यवुध्यत॥ १८ 
सु्तोत्ितसतदा बरहम शून्यं लोकमपश्यत 
ष्टि चिन्तयतस्तस्य रजसा मोहितस्य च॥ १९ 


रजः सृष्टिगुणं प्रोक्त सत्त्व स्थितिगुण विदु:। 
उपसंहारकाले च तमोगुणः प्रवतत 





२० 


गुणातीतः स भगवान व्यापकः पुरुषः समृतः 
तेनेद॑ सकले व्याप्त॑ यर्किंचिस्जीवसंज्ञितम्‌॥ २६ 


स ब्रह्मा स च गोविन्द इश्वरः स सनातनः। 
यस्त॑ वेद महात्मानं स सर्व वेद मोक्षवित्‌॥ २२ 


कि तेषां सकलैस्तीैँराश्रमैवाँ प्रयोजनम्‌। 

चेषामनन्‍्तक॑ चित्तमात्मन्येब व्यवस्थितम्‌॥२३ 

आत्मा नदी संयमपुण्यतीर्था 
सत्योदका शीलसमाधियुकता। 








शंकर तथा दिष्णुके जो-जो गुप्त स्थान हैं उनका भी 
आए विस्तारपूर्वक वर्णन करें। देव! देवाधिदेवके 
ाहात्यको आप भलौभौति बते; बयोकि राकी 
कृपसे आपको सब कुछ विदित है॥ ६-१३॥ 

लोमहर्षणने कहा ( उत्तर दिया )--मार्कण्डेयके 
| बचनको सुनकर ब्रह्मस्वरूप महामुनिका मत उस तौर्थके 
प्रति अत्यन्त भक्ति-प्रवण होनेसे गद्गद हो गया। उन्होने 
आखनसे उठकर भगवान्‌ शंकरको प्रणाम किया तथा 
पचीनकालसें ह्मे इसके विषयमे जो कुछ सुना था 
उन सबका वर्णन किया॥ १४-१५॥ 

सत्कुमाएने कहा--मै कल्याणका, यरद 
'अहादेव ईसानकों तमस्कार कर ्रह्मासे कहे हुए तर्षकौ 
उत्पत्तिके विफयमें वर्णन कहूँगा। प्राचीन फालमें जब 
'भहालय हो गया और सत्र केवल जल-हो-जल हो 
गा एव उसमें समस्त चर-अचर जगत्‌ तष्ट हो गया, 
तब प्रजाओंके बीजस्थकूप एक 'अण्ड' उत्पन हुआ। 
आदा उस अण्डे स्थित थे उन उसमे अपने सोनेका 
उपक्रम किया। फिर तो जे हजाएँ युगॉतक सोते रहे। 
उसके याद जगे। ब्रह्मा जब सोकर उठे, तब उन्होंने 
संखाएक शुत्प देखा। (जब उन्होंने संसारमें कुछ भी 
जहाँ देखा) तब रजोगुणसे आविष्ट हो गये और सृष्टिक 
िफकें विचार करने लगे॥१६-१९॥ 

रजोुणको सृष्टिकासक तथा सत्वतुणकों स्थिति- 
[कारक मात्रा गया है। उपसंहार करनेके समयमें 
उमोदुशको प्रवृत्ति होती है। परंतु भगवान्‌ वास्तवे 
व्यापक एवं गुणातीत हैं। वे पुरुष नामसे कहे जात हैं। 
जोय नामस निर्दिष्ट सारे पदार्थ उन्होंसे ओतप्रोत हैं। थे 
ही सहै, ये हो विष्णु हैं और चे हो सनातन भहेश्वर 
'हैं। मोक्षके ज्ञानों जिस प्राणीने उन महान्‌ आत्पाको 
समझ लिया, उसने सब कुछ जान लिया। जिस 
जुष्य अनन्त (बहुमुखो) चित्त उन परमात्मामें ही 
अलौभौवि स्थित है, उतके लिये सारे तौर्थ एवं 
आतरयसे कया प्रयोजन ?॥ २०-२३॥ 

यह आहमारूपी नदी शील और समाधसे यक्त है। 
इसमे संपमरूपी पवित्र त्थ है, जो सरूपो जलसे 


अध्याय ४३], सथणुतीर्,स्थाणुवट आर सानिनय सोयरे स्ये रन और लोखहर्षणका उत्तर* 


तस्यां खातः पुण्यकर्मा पुनाति 
न वारिणा शुद्धयति चान्तरात्मा॥ २४ 


एतत पुरुषस्य कर्म 
चदात्यसम्बोधसुखे .प्रविष्टम्‌। 
जञेयं तदेव प्रवदन्ति सन्त 


सतापय देही विजहाति कामान्‌॥ २५ 
जेतादृशं द्राह्मणस्यास्ति वितत 
यथैकता समता सत्यता च। 

स्थितिर्दणडविधानवर्जन- 
मक्रोधनकषोपरमः = क्रियाध्यः॥ २६ 
एतद र्म समासेन मयोक्ते ्विजो्तम। 
तवा ब्रह्म परम प्राफयसि ल्व॑ न संशयः ॥ २७ 
इदानी शृणु चोपति ह्मणः परमात्पनः 
इप चोदाहर्येव शलोकं नारायणं प्रति॥ २८ 
आपो नारा चै तनव इत्येवं नाम शुपः। 
तासु शेते स यस्माच्च तेन नारायण समृतः॥ २९ 


शीले 





चिवुद्धः सलिले तस्मिन्‌ बिज्ञयानतर्गतं जगत्‌। 
अण्डं बिभेद भगवांस्तस्मादोभित्यजायत ॥ ३० 


दः भूरभवत्‌ तस्माद्‌ भु इत्यपरः स्मृतः 
'स्2' शब्दश्च तृतीयोऽभूद भूर्भवः स्वेति संज्ञितः ॥ ३१ 


स्मासेज: सपभवत्‌ तल्सवितुवरिण्यं यत्‌। 
उदकं शोषयामास यत्तेजोऽणडविनिःसतम्‌॥ ३२ 
तेजसा शोधितं शोष कललल्वमुपागतम्‌। 
कललाद्‌ दद यं ततः काठिन्यं गतम्‌॥ ३३ 
'काठिन्याद्‌ धरणी ञेया भूताना धारिणी हि सा। 
मन स्थान स्थित ह्ण तस्मि सिहत सरः॥ ३४ 
दायं निःसृत तेजस्तस्मादादित्य उच्चते। 
अण्डमध्ये समुत्पनो बह्मा लोकपितामहः॥ ३५ 
उल्बं तस्याभवसरुजयुः पर्वताः स्मृताः 
गर्भोदकं समुद्राच तथा द्यः सहस्रः ॥ ३६ 











१७७ 


'करपर्ण है। जो पुष्चात्या इस (नदी)-में खान करता है, 
बह पवित्र हो जाता है, (चिये जानेवाले सामान्य) जलसे 
अन्तरात्पाको शुद्धि चहीं होती। इसलिये पुरुषका मुख्य 
कर्तव्य है कि वह आत्मज्ञानरूपी सु प्रवि्ट रहे 
हाला लोग उसोको "इेय' कहते है। शरीर धारण 
कलेला देहो जब उसे पा लेता है, तब सभी 
'इच्छाओंको छोड़ देता है। राके लिव एकत, समता, 
सतयत मरें स्थिति, दण्ड-विधानका त्याग, क्रोध न 
करा एवं (संसारिक) क्ियाओसे विराग हौ धन है 
इलके रूमान उसके लिये कोई अन्य धन नहा है। 
ह्योत! मे थोड़ माजे तुमसे यह जो जाके 
वियम कहा है, इसे जानकर तु निःसंदेह पए रहको 
आणत करे! अब तुम पएा्ा रहको उतिके 
वमे सुनो। उस नारपणके विषयमे लोग इस 
इलोकका उदाहरण दिया करते हैं-॥ २४-२८॥ 
"आए" (जल) ही को "ताए, (एक॑ परमातमा) 
को 'तत'-ऐेसा हमने सुत रखा है। थे (पमाया) 


उससे (पहली बा) भू 
एवं लौसरी चार स्वःकौ उत्ति 
॥ इल लौजोंका नाथ क्रमशः मिलकर 
'हुआ। उस सबिता देवताका जो चरेण्य तेज 
ह, यह उसे उत्पन हुआ। अण्डसे जो तेज निकला, 
उसने जलको सुखा दिपा॥ २९--३२॥ 

तेजसे जलके सोखे जानेपर शेष जल कललकौ 
आकृति बदल गपा। कललसेबुट्ुद हुआ और उसके 
जाद यह कठोर हो गया। कठोर हो जानेके कारण बह 
बुदजुद भूोंको धारण कसलेवाली धरणी बन गया। जिस 
स्यानपर अण्ड स्थित था, चहँ संनिहित नामका सरोवर 
है। तेजके आदियें उत्पन होनेकेकाएण उसे ' आदिल 
जामसे कहा जाता है। फिर सरे संसारके पितामह रा 
अण्डके मध्यमे उत्पन हुए। उस अण्डका उत्व 
(षका आवरण) मे पर्वत है एवं अन्य पर्यत उसके 
जराजु (झिल्ली) माने जाते हैं। समुद्र एवं सहसों नदियाँ 


१७८ 


+ औकासनपुराण 





[अध्याय ४३ 








नाभिस्थाने यदुदकं ब्रह्मणो निर्मलं महत्‌। 
महत्सरस्तेन पूर्णं विमलेन वराम्धसा॥ ३७ 


तस्मिन्‌ मध्ये स्थाणुरूपी टवृक्षो महामनाः। 
तस्माद्‌ विनिग बणां ब्राहणः क्षत्रिया दिशः ॥ ३८ 


शूराश्च तस्मदुतपननाः शुश्रूषार्थं द्विजन्मनाम्‌। 





उत्पला ऋषयः सपत ते प्रजापतयोऽभवन्‌॥ ४० 


चुनक्षित्तवतस्तस्थ रजसा घोहितस्थ छा 
बालखिल्या; समुपनासतपः स्वा्ययततपरः ॥ ४१ 
ते सदा खाननिरता देवार्चनपरायणाः। 

० 


दानप्रस्थेन विधिना अग्निहोत्रसमन्विताः। 
तपसा परमेणेह शोषयन्ति कलेवरम्‌॥ ४३ 


दिव्यं वर्षसहस्रं ते कृशा धमनिसंतताः 
आराधयति देवेशं न च तुष्यति शंकरः॥ ४४ 


'ततः कालेन महता उमया सह शंकरः। 
(आकाशमागेण तवा दष्टा देव सद:खिता॥ ४५ 


प्रसाद्य देवदेबेश शंकर प्राह खुबता। 
क्लिश्यनले ते मुनिणा देवदारुवनाअ्रया: ॥ ४६, 


तषां दलेशकषयं देव विरहि कुरु मे दवाम्‌। 
किं चेदधमिषठाामनलं देव दुष्कृतम्‌॥ ४७ 
नाद्यापि येन शुद्ध शुष्कल्ाव्वस्थिशोचिता: 
त्वा बचन देव्याः पिनाकी पातितानधकः 
वाच प्रहस्‌ मू चारचनशुशोभितः॥ ४८ 
न 
ज वेल्सि देवि तत्वेन धस्य गहना गातिः। 
जत धर्म विजानन्ति न च कामविवर्जिता: ॥ डर 











गभे जल हं हाके नाभि-स्थानमें जो विशाल निर्मल 
जल राशि है, उस स्वच्छ श्रेष्ठ जलसे महान्‌ सरोवर 
भर-पूण है॥३३-३७॥ 

(डस सतोवरके मध्यमे स्थाुके आकाएका महान्‌ 
विशाल एक बटवृक्ष है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैय 
बलतो व्ण उससे निकले और होकी शुश्रूपा केके 
शिवे उसे शूक भी उत्पत्ति हुई। (इस प्रकार चारों 
जोक सृष्टि सरोचरके मध्यमे स्थाणुरूपसे स्थित बटे 
हुई) उसके बा ष्टिको चना करते हुए अव्यक्तजा 
झाक सनसे सनकादि महर्षियोंकी उत्पत्ति हुई। फिर 
जाको इच्छसे चितन कर रहे मतिमन्‌ रहे सात 
ऋषि उत्पन्न हुए। चे प्रजापति हुए। रजोगुणसे मोहित 
होकर बह्ने जब पुतः चिन किया, तब तप एवं 
स्वाध्यायमें परायण बालखिल्य ऋषियोंकी उत्पत्ति 
हुई ३८-४१४ 

चे सर्वा खान (शड) करोमे निरत तथा 
देयताओको पूजा केम वशेषरूपसे लगे रहते तथा 
उपवर एवं तज से अपने शरीरको सुखाे जा रहे 
थे। आगो युू होकर याप्रस्थकी विधसे ये 
उत्कृष्ट तपस्या करते और अपने शरीर सुखाते जाते थे। 
जे लोग अल्प दुर्बल एब कंकाल-काव होकर सह 
हल्य जोक देवशकी उपासना करो रहे; प 
भगवान शकर प्रसन न हुए। उसके बहुत दिनोंके बाद 
उसके साथ भगवान्‌ शंकर आकाश-मार्गसे भ्रमण कर 
'के ये। धार्मिक कायको केवलौ उम (बलियो) 
इस प्रकारको दता (कंकालमात्र) देखकर दुःखी हो 
यी और दुःखो होकर देवदेवेश शंकरकों प्रसनकर 
कहने लगी-देव! देवदाह-चनें रहनेवाले थे मुनिगण 
बलेश उठा हे हैं। देव! मैंरे ऊपर दया करें। आप उनके 
|दैव! चैंदिक धर्ममं निशा रखनेवाले 

कौन ऐसा अन्त दुष्कृत है, 
(ससे ये कङ्ालमत् होनेपर भी अबतक शुध नह 
हुए? अन्पकको मार गिरानेवाले, चन््रमाकी मनोहर 
किणो सुशोभित सिरवाले पिनाकधारी करनी उमाकी 
लको सुनकर हॅसते हुए बोले-॥ ४२--४८॥ 
महादेवजी यले --देवि ! धर्मकी गति गहन होती 








ह। दुम उसे त्वतः नहीं जानती। ये लोग नतो धर्म ह 


अध्याय ४३] स्थाणुरीर्थ, स्थाण्युकट और ख्ॉनिड्य सरोलसके सम्बन्धोें प्रश्न और ललोसहर्षणका 
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ज च क्रोधेन न्ता: केबलं मूढबुद्धयः 
एतच्छुवऽ्रीद्‌ देवी मा मैवं शंसितत्रतान्‌॥ ५० 


देब प्रदर्शयात्यान॑ पर॑ कौतूहल॑ हि मे। 
स इत्युक्त उवाचेदं देवाँ देव: स्मिताननः॥ ५९ 


तिषठ त्वमत्र यास्यामि प्रैते मुनिपंगवाः। 
साधयन्ति तथो घोरं दशंिष्याभि चेष्टितम्‌॥ ५२ 
इत्युक्ता तु ततो देवी शंकरेण महात्मना। 

गच्छस्वेत्याह मुदिता भर्तारें भुवनेश्वरम्‌॥५३ 


यत्र ते मनयः सरवे का्टलोप्टसमा: स्थिता:। 
अधीयाना महाभागा: कृता्रसदनक्रियाः॥ ५४ 


जानू विलोकय ततो देवो नग सांङ्गसुदरः। 
चनमालाकृतापीडो युवा भिक्षाकपालभृत्‌॥ ५५ 


आश्र पर्यटन्‌ भिका सनीनां दर्श परति 
देहि भिक्षां तत्ता ह््मादाशचमं ययौ॥ ५६ 
त॑ विलोक्यागतं योषितो ज्हमयादिाम्‌। 

सकौतुकस्वभावेन तस्य रूपेण मोहिताः॥ ५७ 


प्रोचुः पसं नार्य एहि पश्याम भिक्षुकम्‌। 
रसपरमिति चोकला गृह्य मूलफलं बहु॥ ५८ 
गृहाण भिक्षमूुस्ा्तं देवं सुनियोधितः। 
स्‌ तु भिक्षाकपालं त॑ प्रसाय बहु सादरम्‌॥ ५९ 
देहि देहि शिवं वोऽस्तु भवतीभ्यस्तपोवने। 
हसमानस्तु देवेशस्तत्र देव्या निरीक्षित 
तस्तै दत्व तां भिक्षा पपरु स्परातुरा 
अडः 
'कोउसी नाम ख्तविधिस्तवया तापस सेब्यते। 
चत्र चग्नेन लिङ्गेन यनमालाविभूषितः। 
भवान बै तापसो ह्यो ह्यः स्पो यदि मन्यसे ॥ ६९ 






और न कामूय। ये क्ोधसे मुक भी नहीं हैं और विचार- 
रहित हैं। यह सुनकर उपादेवीने कहा-नहों, ख्रत धारण 
'कल्लेकाले इन लोगोंको ऐसा मत कहिये; (प्त्युत) देव! 
आप अपनेको प्रकट करें। निश्चय हो मुझे बड़ा कौतृहल 
है। उसके ऐसा कहतेपर शंकरले मुस्कुराकर देवीसे इस 
प्रकार कहा-अच्छा, तुम यहाँ रुको। ये मुनिश्रेष्ठ जहाँ 
घोर तपस्याकी साधना कर रहे हैं, वहाँ जाकर मैं इतकी 
'चेषट कैसी है, उसे दिखलाता हूँ॥ ४९--५२॥ 

जब भहात्या शंकरने देवी उमासे इस प्रकार कहा 
हब उमादेव प्रस हो ग्या और भुवनोके पालन 
करनेवाले भुवनेश्वर शिवसे बोलीं--अच्छा, जिस स्थानपर 
लकड़ी और भटके देलेके समान निशे, गिह 
[एवं अधययनम लगे हुए मुनिगण रहते हैं, उस स्थानपर 
आप जापे। (फिर उम्र इस प्रकार प्रेरित किये 
जातेपर शंकरजी सुनिमण्डलीकौ ओर जानेके लिये 
अस्तुत हो गये) फिए शंकरने उस शुनिमण्डलौको 
देखकर चनमाला धारण कर लिया। तब थे सर्वावसु्यर 
(कर) क-सुदौल देह धारण कर यवके रूपमे हो गये 
और भिक्षा-पात्र हाथयें लेकर भुनियोके सामने भिध्षाके 
लिये भ्रमण करते हुए 'भिक्षा दो' यह कहते हुए एक 
आश्रमसे दूसरे आक्रममें जाने लगे॥५३-५६॥ 

एक आशरमसे दूसरे आक्षे भूम रहे उन नग 
चुवाको देखकर ब्र्वादियोंकी स्त्रियां उत्मुकताके साथ 
स्वधाववश उतके रूपसे मोहित हो गयीं और परस्पर 
कएने सगी-आशओ, भिशषुकको देखा जाप। आपसमें 
सस रकार कहकर बहुत-सा मूल-फल लेकर मुनि- 
हिने उन देवसे कहा-आप भिक्षा ग्रहण करें। 
उने भी अतपनत आदरसे उस भिकषापारो फैलाकर 
(सपने दिखाकर) कहा--तपोचनवासिनयो! (भकष) 
दो, दो! आप सबका कल्याण हो। पार्वतीजी वहाँ हैसते 
हए शंकरको देख रही था। कामातुर मुनिपतिये उस 
नड युवाको भिक्षा देकर उनसे पूछा-॥५७-६०॥ 

मुनिपक्चिये पूछा--तापस! आप किस परतके 
विधानका पालन कर रहे हैं, जिसमें चनमालासे 
हिभूषित हदयहारी तपस्वीका सुन्द स्वरूप धारण कर 
नू बना घडा है? आप हमारे हदयके आनन्‍्दप्रद 
पस हैं, सदि आप मानें तो हम भी आपकी 





१८० 





[अध्याय 





इत्युक्तस्तापसीभिस्तु प्रोवाच हसिताननः। 
इदमीदग्‌ तं किंचित रहस्य प्रकाश्यते॥८२ 


शृण्वन्ति बहवो यतर त्र व्याख्या न विद्यते। 
अस्य दतस्य सुभगा इति मतवा गमिष्यव॥ ६३ 


एवमुक्तस्तदा तेन ताः प्रत्यूचु्तदा सुनिम्‌। 
रहस्ये हि गमिष्यामो मुने नः कौतुकं महत्‌॥ ६४ 
इत्युक्वातास्तदा त वै जगृहुः पाणिपल्लवैः। 
काचित्‌ कण्ठे सकद बाहभ्यामपरातथा ॥ ६५ 
जातुभ्यामपरा चार्यः केहोषु ललितापरः। 
अपरास्तु करीरे अपरः पादयोरपि॥ ६६ 


क्षोभं विलोक्य मुनय आश्रमेषु स्वयोधिताम्‌। 
हन्यतामिति संभाष्य काषपापाणपाणायः॥ ६७ 
पातयन्ति स्म देवस्य लिङ्गुदधत्य भीषणम्‌। 
पातिते तु ततो लिङ्गे गतोऽन््थानमद्चरः॥ ६८ 
देव्या स भगवान्‌ दः कैलासं नगमाशरितः। 
पतिते देवदेवस्य लिङ्गे नष्टे चराचरे॥६९ 
क्षोभो बभूब सुपहानृषीणां भावितात्मनाम्‌। 
एवं देवे तदा तत्र वर्तति व्याकुलीकृते ॥ ७० 





विरि शरणं याः स हि स्यति चेष्टित्‌। 
एवमुक्ताः सवं एय ऋषयो लग्जिता भूशम्‌॥७२ 
बरह्मणः सदनं जागुर्देैः सह निषेवितम्‌। 
प्रणिपत्य देवेशं लग्जयाऽथोमुखाः स्थिताः ॥ ७३ 


अथ तान्‌ दुःखितान्‌ ठा अमा वचनमद्रवत्‌। 
अहो मुग्धा यदा यूयं क्रोधेन कलुषीकृताः॥ ७४ 


ज धर्मस्य क्रिया काचिन्ायते मूढबुद्धयः 








अयतां धर्मसर्वस्वं तापसाः कूरचेषटिताः 





मतोऽतुकूल पिया हो सकती हैं। उन्होंने तपस्विनियोके 
इस प्रकार कहनेपर हँसते हुए कहा-वह ब्त ऐसा है 
फि इसका कुछ भी रहस्य प्रकट नहीँ किया जा 
सकठा। सौभग्यालिनियो! जहाँ बहुत-से खुनगेवाले 
हों वहाँ इस लको व्याख्या नहों को जा सकती। 
इसलिये यह जानकर आप सभो चली जायें। उनके 
कैसा कहनेपर उन्होंने सुनिसे कहा-मुने! हम सब 
(कह जाननेके लिये) एकानतमें चलेंगी; (क्योंकि) हमें 
महान्‌ कौतूहल हो रहा है॥६१-६४॥ 

बह कहकर उन सभौने उनको अपने कोमल 
हाथो पकड़ लिया। कुछ कामसे आतुर होकर 
कण्ठसे लिपट गयी और कुने उरे भुजाओं बाँध 
(षा; कुछ स्वये उन्हें घटनॉसे पकह़ लिय; कुछ 
सु समि उतके केश एने कुछ उनकी 
कमसे लिपट ग्या एवं कुने उनके पैरॉंको पका 
किषा। मतिोने आश्रमम अपनी स्तियकौ अधीरता 
देख 'मारो-मातो'-इस प्रकार कहते हुए हाथोंमें डंडा 
और पत्थर लेकर शिवके लिज्रको ही उखाइकर फेंक 
दिया। लिज़के गिरा दिये जानेपर भगवान्‌ शंकर 
अहित हो गये॥ ६५--६८॥ 

चे भवान्‌ रुर उादषीके साथ कैलास पर्यतपर 
चले शये। देवदेव शंकरके लिङ्गके गिर प्राय 
समस्त चए-अघर जगत्‌ नह हो गया। इससे आत्मनि 
सहर्षियोंको व्याकुलता हुईं। इसी प्रकार देवके (भी) 
ज्याकुल हो जानेपर एक अत्यन्त बुडि श्रेष्ठ सनिन 
कहा-हम उन महामा तापसके सद्भाव (सदाशय)- 
को नहीँ जातते। हम ग्रहमाको शणमें चलें। वे हो उनकी 
चेह (रहस्य) समझ सकेंगे। ऐसा कहनेपर सभी ऋषि 
अत्यन्त लब्जित हो गये॥६९--७२॥ 

किए, वे लोग देवताओंसे उपासित ब्रहमके 
जोकमें गये। वहाँ देवेश (च्रह्म)-को प्रणाम कर 
लस्‍्जासे मुख नौचा कर खड़े हो गये। उसके बाद 
जहे उने दुःखी देखकर यह यचन कहा-अहो, 
कोथ केसे तुम सबका मन कलुषित हो गया है, 
इसलिये मूढ हो गये हो। मूड बुद्धिवालो! तुम सब 
धर्मको कोई वास्तविक क्रिया हीं जानतें। अप्रिय कर्म 
करनेवाले तापसो! धर्मके सारभूत रहस्यको सुनो, जिसे 











अध्याय ४३) स्वाणुलीर्थ, 


साुवट आर सन सरवर समब घक्त और लोमहर्षणका उत्तर" 


१८१ 





'विदित्वा यद्‌ बुध: झ्ि्रं मस्य फलमाणुयात्‌। 
चोउसाबात्मनि देहेएस्सिन्‌ विभुर्ित्यो व्यवस्थित: ॥ उद 


सोउनादिः स महास्थाणु: पृथक्ले परिसूचित:। 
भणि्थोपधानेन थत्ते वर्णोस्थलोउपि बै॥७७ 


त्यो भवते तदात्मपि भनसा कृतः। 
मनसो भेदमाश्रित्य कर्माभिश्चोपचीयते ॥ ७८ 


ततः कमवशाद्‌ ङक सभोगनस्व्गारकान्‌। 
त्मनः शोधयेद्‌ धीमाञ््ानयोगासुपकरमैः ॥ ७९ 





शु्िघोति पुरुषः संशुद्धं यस्य नो मनः। 
क्रिया हि नियमार्थाय पातकेभ्यः कीर्तिताः ॥ ८१ 
यस्मदत्याविलं देई न शीषं शुद्धये किल। 

तेन लोकेषु मारग सत्यस्य प्याितः॥ ८२ 


बर्णाश्रमविभागोउयं लोकाध्यक्षेण केतचित्‌। 
निर्मित महमाहाल्यं चि चो्तपभागिनाम्‌॥ ८३ 
भवनतः ्रोधकामाभ्यामभिभूता श्रमे सथिताः 
ज्ञानिनामाश्रमो देश्य अनाश्रममयोगिनाम्‌॥ ८४ 


क्र च न्यस्तसमस्तेच्छा क्व च नारीघयो भ्रम:। 
क्र क्रोधमीदृर्श घोरं येनात्मानं न जानथ॥ ८५ 


यत्क्रोधनो यजति यच्च ददाति नित्यं 
यदू वा तपस्तपति यच्च जुहोति तस्य। 
प्रपत नैव किमपीह फलं हि लोके 


जानकर बुद्धिमान सतुष्य शीत्र हो कर्मका फल प्राण 
का है। हम सबके इस शरमं रहेवाला जो नित्य 
षु (परमे) है. चह आदि-अत्त-रहित एवं महा 
स्थाचु है। (विचार करनेपर) वह (देहौं) इस शरीरसे 
अलग प्रतीत होता है। जिस प्रकार उज्वल 
दर्णकौ मणि भौ आश्रये प्भावसे उसो रूपकौ 


है, उसी प्रकार आला भौ मासे संपु 
अनके भेदका आश्रय कर कमसे ढक जाता 
है। उसके बाद कर्वरा यह सवीय तथा नारकीय 
भओोगोंको भोगता रहता है। बुद्धिमान्‌ व्यक्तिको 
चाहिये कि ज्ञान तथा योग आदि उपायोंड्रा मनका 
जोधन करे ॥७३--७९॥ 

नके शुध होतेपर असरत अपने-आप निर्मल 
हो जाता है। जिसका मत शुद्ध नहीं है, ऐसा पुरुष 
रएको खुखानेवाले क्लेशॉंके ड्वारा शुद्ध नहीं होता। 
पापोसे बचने लिये हौ (धरय) करियाओका विधान 
हुआ है, अत: अतपा पापपरण शरीर (स्वत) शीप शुद्ध 
जहौ होता। इसौलिये लोकमें सत्पथ--शास््रषिहित 
क्रियाओंका यह मार्ण प्रवर्तित हुआ है। किसी दिशा 
लोक -स्वामौने उत्तम भाष्यवालोके निभित्त मोह- ाहाल्यके 
प्रतौकस्वरूप इस वर्णाश्रम-विधागका निर्माण किया 
है॥८०-८३॥ 

आप लोग आश्रमम रहते हुए भी क्रोध तथा 
'कामके वशौधूत हैं। जञानियोके लिये घर ही आश्म है 
और अयोगियों (अज्ञानियों)-के लिये आश्रम भी 
अनात्रम है। कहाँ समस्त कामनाओंका त्याग और कहाँ 
जातैमय यह भ्रप-जाल। (कहाँ तप और) कहाँ तो इस 
प्रकारका क्रोध, जिससे तुम लोग अपने आत्पा (शिव)- 
को कहाँ पहचान पाते क्रोधी पुरुष लोकमें जो सदा यज् 
करता है, चो दान देता है अथवा जो तप या हवन करता 
है, उसका कोई फल उसे नहीं मिलता। उस क्रोधीके 


भासतो 
होकर 


मोघं फलं भवति तस्य हि क्रोधनस्य॥ ८६ | सधी फल च्वर्थ होते हं॥ ८४--८६॥ 


इस अकार ऑवामनपुराणनें तैंहालीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ २३॥ 
Rn 





ऋषियोंसहित ग्रह्माजीका शंकरजीकी शरणमें जाना और स्तवन; स्थाण्वीश्वरप्रसज् 
और हस्तिरूप शंकरकी स्तुति एवं लिड्में संनिधान 


सतर उच 

ह्मणो वचनं श्रत्वा ऋषयः सवं एव ते। 

पुगेव च पपपछुर्जगतः श्रेयकारणम्‌॥ १ 
बर 


गच्छामः शरणं दें शूलपाणि त्रिलोचनम्‌। 
प्रसादाद्‌ देवदेवस्य भविष्यच यथा पुरा॥ २ 


इत्युक्ता हणा साथ कैलासं शिरिमुत्तमम्‌। 
ददृशुस्ते समासीनमुया सहितं हरम्‌॥ ३ 


ततः स्तोतुं समारब्धो ह्मा लोकपितामहः । 
देवाधिदेव वरदं प्ैलोकयस्य प्रभु शिवम्‌॥ ४ 


जच 
अनन्ताय नपसतध्यं यरदाय पिनाकिने। 
महादेयाय देवाय स्थाणवे परमात्मने 
जमोऽस्तु भुवनेशाय तुयं तारक सर्वदा। 
जातानां दायको देवासत्वेकः पुुषोत्तमः॥ ६ 
नमसते पद्र्भाय पद्ेशाय नमो नमः। 
घोरशान्तिस्वूपाय चण्डळरोध नमोऽस्तु ते॥ ४ 
मस्ते देव विशेश नमस्ते सुएनायक। 
शूलपाणे नमस्तेऽस्तु नमस्ते विश्वभावन॥ ८ 
एवं स्तुतो महादेवो ब्रह्मणा ऋषिभिस्तदा। 
उवाच मा सैर््रजत लिङ्ग यो भविता पुनः 
क्रियतां मद्गच: शीघ्र येन मे प्रोतिरुतपा। 
भविष्यति पत्यं लिङ्गस्य न संशयः॥ १० 
चे लि पूजविष्यनि मामकं भकतमा्िताः। 

ज तेषां दुलभ किंचिद्‌ भविष्यति कदाचन॥ ११ 








सनल्कुमारने कहा--उन सभी ऋषि ्ह्मकी 
इस बालीको सुनकर संसारके कल्याणां पुन: उपाय 
पृछ॥१॥ 

हाने कहा--(उतर दिया) (आओ), हम 
सभी लोग हाथमें शूल धारण करनेवाले, मिनेत्रधार 
भगवान्‌ शैकरकी शरणमें चलें। तुम सब लोग उन्ही 
देकदेकके प्रसादसे पहले-जैसे हो जाओगे। ब्रह्मे ऐसा 
कनेर चे लोग उतके साथ श्रेष्ठ प्षत कैलासपर चले 
गवे और वहो उनलोगों उमा (पारषती)-के साथ बैठे 
हए शंकरका दर्शन किया। उसके बाद संसारके पितामह 
अषाने देवोंके इशदेप, तोनों लोकोंके स्वामी वरदानी 
भगवान्‌ शंकरकी स्तुति करनी आरम्भ कौ-॥ २-४॥ 

नाक धाएण करनेवाले वरदानी अनन्त महादेव! 
स्थापुस्वरूप परमात्पदे! आपको भेरा नमस्कार है। 
भुके स्ामी भनेक ताएक भगवान्‌! आपको सदा 
नमसकार है। पुरुषोत्तम! आप जान दनेाल आहितीय देव 
है। आप कसलगर्भ एवं प्श हैं। आपको बारबार 
नमस्कार है। (प्रचण्ड) घोर-स्वरूप एवं शा्तिमूर्त 
आपको नमस्कार है। विशे शासकदेव। आपको 
नमसकार है सुरायक! आपको नमस्कार है। शूलपाणि 
शांकर! आपको नमस्कार है। (संसारके रथनवसे) 
दिक्षभावन! आपको मेरा नपस्कार है॥५-८॥ 

ऋषियों और आदाने जब इस परकार शंकरकौ 
स्खुति कौ तब महादेव शहूरने कहा-भय मत करो; 
जाओ (तुम लोगोके कल्याणार्थ) सिङ्ग फिर भी 
(उत) हो जाया। मेरे वचतका शीघ्र पालन करो। 
जलिख्॒की प्रतिष्ठा कर देनेषर निस्सन्‍देह मुझे अत्यन्त 
रना होगी जो चयि भिक स्य मे ङ्गक पूज 
| करेंगे उतके लिये कोई भी पदार्थ कभी दुर्लभ न होगा। 





सर्वेषामेव पापानां कृतानामधि जानता। 
शुद्धये लिङ्गपूजायां नतर कार्या विचारणा॥ १२ 


युष्माभिः पातितं लिङ्गं सारयित्वा महत्सरः 
सांनिहत्य॑ तु विख्यात॑ तस्सिज्लीघ प्रतिष्ठितमु॥ १३ 


यथाभिलषितं कामं ततः प्राप्स्यथ बरह्मणाः। 
स्थाणुनांप्रा हि लोकेषु पूजनीयो दिवौकसाम्‌॥ १४ 


स्थाण्वीश्वरस्थितो यस्पाल्थाण्वीश्वस्तत: स्ृत:। 
स्मरत सदा स्थाणु ते मुक्ता: सर्वकिल्थियै: ॥ ९५ 


भविष्यन्ति शुद्धदेहा दरशनाोक्षगामिनः। 
इत्येवमुक्ता देवेन ऋषयो खाणा सह॥ १६ 


तस्माद्‌ दारुवनाल्लिङं नेतुं समुषचक्रमुः। 
न त॑ चालयितुं शक्तास्ते देवा ऋषिभिः सह ॥ १७ 
श्रमेण महता युक्ता ब्रह्माणं शरणं ययुः। 
तेषां श्रमाभितप्तानामिद ख्रह्माउम्रवीद्‌ बच: ॥ ९८ 





कि या श्रमेण महता ज यूयं यहनकषमाः। 
स्वच्छया पातितं लिङ्गं देवदेवेन शूलिना॥ १९ 


तसमात्‌ तमेव शरणं यास्यामः सहिताः सुरः। 
प्रसनक्ष महादेवः स्वयमेव नयिष्यति॥ २० 


इत्येवमुक्ता ऋषयो देवाश्च ब्रह्मणा सह। 

कैलासं गिरिमासदू. रुड्रदर्शशकाइक्षिण:॥२९ 
ज च पश्यन्ति त॑ देवं ततश्चिन्तासमन्विताः 
अह्माणपूचुमुतय: क्र स देवो महेश्वः॥ २२ 
ततो ब्रह्म चिं धयात्वा ज्ञात्वा देवं महे शचरम्‌। 

हस्तिरूपेण तिष्ठन्त मुनिमनः स्तुतम्‌॥ २३ 
अथ ते ऋषयः सर्वे देवाश्च ब्रह्मणा सह। 

गता महत्सरः पुण्य यतर देवः स्वयं स्थितः ॥ २४ 
ज च पश्यन्ति तं देवमन्विषयन्तस्ततस्ततः 
ततशचिन्तनचिता देवा बरह्मणा सहिताः स्थिताः ॥ २५ 












जलकर किये गये समस्त पापको भी शुदि सिङ्गकी 
पूछा केसे हो जती ह; इसमें किसी प्रकारका अन्यथा 
चार नहा करा चाहिये॥९-१२॥ 

दन लोगे लिङ्गको गि दिया है, इसलिये शौत्र 
हो उसे उठाकर परसि महन्‌ खांनिहत्य-सरोचरमें 
स्थापित करो। ाहमणो। ऐसा करसे तुम लोग अपने 
इच्छलुकूल मनोरयोंको प्राणा करोगे। से संसारे उस 
हिङगकी प्रसिदध स्थाणु नामसे होगी। देवशो 
(प) बह पू होगा। चह सिङ्ग स्वण्श्यम स्थित 
फहनेके कारण स्थाप्वीश्वर नामसे स्मरण किया जायगा। 
जो स्थाण्यीखको सदा स्मरण कहेंगे, उनके सारे पाप 
कट जायेंगे और वे चंवित्र-देह होकर मोष प्राणि 
करेंगे। जब संकरने ऐसा कहा तब प्रह्मके सहित 
ऋषिलोग लिक्रकों उस दारुवनसे ले जानेका उद्योग 
करने लगे। किंतु ऋषियॉसहित थे सभी देवगण उसे 
हिलाने-डुलानेमें समर्थ न हो सके ॥ १३--१७॥ 

(क) ये बहुत परिश्रम करके हाकी शरणमे 
गवे जाने परि्रे ्न-क्लाना (सत) हुए उन 
ललोणोंसे यह चचन कहा-देवताओ! अत्यत कठोर 
चरिक्रम करनेसे क्‍या लाभ? तुमलोग इसे उठानेमें समर्थ 
हाँ हो। देवाधिदेण भगवान्‌ शंकरने अपनी इच्छाले इस 
किङ्गको गिराया है। अतः है देवों! हम सभी एक साथ 
डरी भगवान्‌ शंकरकौ शरणमे चले। महादेव सनु 
होकर अपने-आप हौ (लिङ्गको) से जफी। इसप्रकार 
के कनेपर सभी ऋषि और देवता ब्रहमके साथ 
जंकरजीके दर्शको अभिलापासे कैलासपर्वतपर 
चहुँचे॥ १८-२१॥ 

जाँ उन लोगो शंकरजीको नहीं देखा। तम ये 
चिन्तित हो गये। फिर उन्होंने ्ाीसे पूछा (कि 
हन्‌) चे महेेव कहौ हैं? उसके बाद बाने 
चिस्कालतक ध्यान लगाया और देखा कि मुनियक अन:- 
कणसे सलत महे देव हाथीके आकारमें स्थित हैं। 
उसके पशात थे ऋषि और ब्रह्मके सहित सभी देवता 
उस पावन महान्‌ सरोदरपर गये जहाँ भगवान्‌ शंकर 
स्वयं उपस्थित थे। वे लोग वहाँ इधर-उधर चारों ओर 
हें दँढने लगे, फिर भी शंकरजीका दर्सन न पा सके। 





पश्यन्ति देवाँ सुप्रीता कमण्डलुविभूषिताम्‌। 
प्रीयमाणा तदा देवी इदं वचनमद्रवीत्‌॥ २६ 


अमेण महता युक्ता अन्चिष्य्तो महेशवरम्‌। 
पीयताममृतं देवस्ततो ज्ञास्यथ शङ्करम्‌। 
एतच्छुत्वा तु वचनं भवान्या समुदाहृतम्‌ ॥ २७ 


सुखोपविष्टास्ते देवाः पपुस्तदमृतं शुचि। 
अनन्तरं सुखासीनाः पप्रच्छुः परमे्यीम्‌॥ २८ 


क़ स देव इहायातो हस्तिरूपधरः स्थितः 
दर्शितश्च तदा देव्या सरोमध्ये व्यवस्थितः ॥ २९ 


दृठ दें ह्षयुक्ताः सरव देवाः सहर्षिभिः। 
्ह्मणमग्तः कृत्वा इदं वचनमढुवन्‌॥ ३० 
त्वया त्यक्त महादेव लिङ ्रलोकयवन्दितम्‌। 

तस्य चानयने नान्यः समर्थः स्यानेश्चर॥ ३९ 


इत्येवमुक्तो भगवान्‌ देवो बरह्मदिभिईरः। 
जगाम ऋषिभिः साद्धं देवदारुवनाश्रमम्‌॥ ३२ 
त्र गत्या महादेवो हस्तिरूपधरो हरः। 
करेण जग्राह ततो लीलया परेव: ॥ ३३ 


तमादाय महादेवः स्तूयमानो महर्षिभिः। 
निवेशयामास तदा सरःपाश्ें तु पश्चिमे॥३४ 
ततो देवा: स्वं एव ऋषयश्च तपोधनाः। 
आत्मानं सफलं दृद्ठा स्तवं चकुमहेश्वे॥ ३५ 
जमसते परमात्मन्‌ अननतयोने लोकसाक्षिन्‌ 
परिन्‌ भगवन्‌ सर्वके परावर ज़ानज्ेय 
सर्वेश्वर महाचिरिञ्च॒ महाविभूते महाक्ेतरज् 
महापुरुष सर्वभूतावास मनोनिवास आदिदेव 
महादेव सदाशिव ईशान दुर्य दशच्य महाभूते 
परमेश्वर महायोगेश्वर ्यम्बक महायोगिन्‌ प्रहन्‌ 
परमज्योति ब्रह्मविदुत्तप अश्कार वषद्कार 
स्वाहाकार स्वथाकार परपकारण सर्वगत सर्वदर्शिन 








के सथ दत न पनेके कारण सभर देवता चिन्तित 
हो गये। उसके बाद उने कमण्डलुसे सुशोभित 
देवीको अत्य पसन देखा। उस समय सन होती हुई 
देवी उनसे चह वचन बोलौं--॥ २२-२६॥ 

हेरको दते हुए तुम ोग अत्यन्त श्रा हो 
गे हो। देवों! तुम सब अमृतका पान करो। तब घुम 
सब शहरको आन सकोणे। भवदव कही हुई इस 
कालीको सुनकर चे देवता सुपर्यक बैठ गये और 
होने उस पवित्र अमृतकों पौ लिया। उसके याद 
सुखपर्व बैठे हुए उन देवताओंने परमेश्वरौसे पूछा- 
देखि! हाधोके रूपको धारण किये हुए भगवान शंकर 
देव यहाँ किस स्थानपर आये हुए हैं? देवताओंके इस 
प्रकार पूछनेपर देवोने सरोवरके बचें स्थित शंकरको 
उन्हें दिखला दिया। ऋषियोंके साथ सभी देवता उनका 
दरत पाकर हर्षित हो गये और ब्रह्माकों आगे कर 
शंकरजीसे चे यचन बोले--॥ २७--३०॥ 

आहेर! आपने तीनों लोकोमें चन्त जिस 
लिङ्गको छोड़ दिया है, उसे ले आमे दो किसीकी 
राखि नही है, उसे कोई दूसरा उठा नहीं सकता। इस 
परकार ब्रह्मा आदि देवताओंने जब भगवान्‌ शंकरसे कहा, 
'त देवदेव शिवजी ऋषियोंके साथ देवदाल्वनके आश्रम 
चले गये। बहाँ जाकर हाथीका रूप धारण करनेवाले 
अहादेव कियने खेल-खेलमे (लिङ्गको) अपनेसँ 
पकङूकर उठा लिया। संकरजी महर्षियोंके वा सतति 
किये जाते हुए उस लिङ्गको लाकर सोके पास 
पकप दिलायें स्थापित कर दिया। उसके बाद सभी 
देयता एकं तपस्वी ऋषियोंने अपनेको सफल समज्ञा 
और ये भगवन्‌ शंकरकी स्तुति करते लगे॥ ३१--३५॥ 

पराम्‌! अननतयोने। लोकसाक्ि्‌। परेहि 
अनयत्‌! सवज षेव! हे पर और अवरके शात! 
|ज्ञनक्लेव! सर्वर! महविरच। महाविभूते महेत 
महापुरुष! हे सब भूतोंके निवास! मनोनिवास! आदिदेव! 
महादेव! सदाशिव। ईशान! दु्विज्य! दुरष्य ! महाभूतेशर! 
परमेश्वर! महायोगेश्वर! ज्यम्बक! महायोगिन्‌! परत्रहान्‌! 
अरमच्थोति! ब्रहमकिद! उत्तम! ऑकार! बषदकार! 
सहका! स्वधाकार | परमकारण! सर्वगत सर्वर 





अध्याय ४५] 


_* साॉनिहितसर- स्थाणुलीरय, स्थाणुक्ट और स्थाणयुलिज्रका भाहाल्य वर्णन» 


१८५ 





सर्वशक्ते सर्वदेव अज सहस्वर्थि पृषार्थि सुधामन्‌ 
हरधाम अनन्तधाम संबर्त संकर्षण वडवानल 
अप्रीषोमात्मक पवित्र पहापवित्र महामेष महामायाथर 
'महाकाम कापहन्‌ हंस परपहंस महाराजिक महेश्वर 
महाकामुक पहाहंस भवक्षयकर सुरक्तिदधार्चित 
'हिरण्यवाह हिरण्यरेता हिरण्वनाभ हिरण्याग्रकेश 
मुझकेशिन्‌ सर्वलोकबर्रद सर्वानुग्हकर कमलेशय 
कुशेशय इदयेशय ज्ञानोदथे शम्भो विभो हाप 
महायाज्ञिक सर्वयज्ञमय सर्वयज़हदय सबंयज़संस्तुत 
निर्य समुदय अत्रिसम्भव भक्तानुकम्पिन्‌ 
अभप्नयोग योगधर वासुकिमहामण्ण विद्योतितविप्रह 
हरितनयन ्रिलोचन जटाधर नीलकण्ठ चनार्थपर 
उमाशरीरा्धहर गजचर्मघर दुस्तरसंसारमहासंहारकर 
प्रसीद भक्तजनवत्पल। 
एवं स्तुतो देवगणैः सुभक्त्या 

सञहापुखैक्ञ पितामहेत। 
तत्यवत्या तदा हस्तिरूपं महात्मा 

लिङ्गे तदा संनिधानं चकार॥ ३६ 


सरवति सदव! अज! सहस्रा पषा! सुधाम्‌! 
हराम! अननतधाम! सवर्त संकर्षण! चडवाल, अपि 
और सोमस्वरूप ! पवित्र! महापवि्र! महामेष! महामायाधर! 
महाकाम! कामहन! हस । पर्महंस! महाराजिक ! महेश्वर! 
महाकासुक! सहाहंस! भवक्षयकर! है देवों और सिद्धोंसे 
पि! ह्यव हिरण्ये हिरण्यनाभ हिप 
सुझकेशिन्‌! सर्वलोकव॒रप्रद! सर्वानग्रहकर! कमलेशय! 
कुशेशय! हदपेशय! ज्ञानोदधे! शब्पों! विधो! पहापज्! 
महायाज्षिक ! सर्ववज्ञणय! सर्वयज्ञहवप! सर्वयज्संस्तुत! 
िशकय! सपुदेशप! अध़िसम्पत्! भख्लुकब्पित्‌! अभायोण! 
योगधर! है बासुकि और महामणिसे पुतिमान्‌ 
किव! हस्तितयन! ज़िलोचन! जटाथर! नौलकष्ठ! 
'च्र्धधर ! उमाररौराधहर! गजपर्मधर। दुस्तरसंसारका 
महासंह करवाल महाप्रलपंकर शिव। हमार आपको 
तमस्कार है। भकानवतसल शकर! आप हम सषपर 
पसन हों। 

इस प्रकार पितामह हा आदि मठ देषणणोंके 
साथ भक्तिपूरवक स्तुति करनेपर उत महात्माने हस्तिरूपका 
तगर शजम सनिधान (तिषास) कर लिपा॥३६॥ 


॥ उल कार मनुमे चौचलीसवाँ अध्याय समारा हुआ॥ ४४॥ 
ee 





अध्याय, 


सांनिहितसर--स्थाणुतीं, स्थाणुवट और स्थाणुलिङ्गका माहाल्य-वर्णन 


सुमार उवच 
अथोवाच महादेवो देवान्‌ बरहमपुरोगमान्‌। 


'सतत्कुघारने कहा-- इसके बाद महादेवने ऋषियोंके 
सामने (हों) बहा आदि देवोंसे परमश्रेषट तीरषके 


ऋषीणां चैज प्रत्यक्ष सीर्थपाहात्यपुत्तमप्‌॥ ९ | माहात्यको कहा। ऋषियों! यह सांनिहित नामक सरोवर 


एतत्‌ संनिहित प्रोक्तं सरः पुण्यतमं महत्‌। 
मयोपसेथितं यस्मात्‌ तसमायुक्तिपरदायकम्‌॥ २ 
इह ये पुरुषाः केचिद ्रहमणाः कषत्रिया विशः। 
लिङ्गस्य दर्शनादेव पल्यन्ति परं पदम्‌ 
अहन्यहनि तीर्थानि आसमुद्रसरासि च। 





अतप्त पवित एवं महान्‌ कहा गया है। यतः मेरे रारा 
जह सेवित किया गया है, अतः यह मुकत प्रदान 
'करलेवाला है। यहाँ ब्राह्मण, क्रिय एवं चैरय-सभी 
णके पुरुष लिङ्गका दर्शत कर ही परम पदका दन 
करते हैं। समुहसे लेकर सरोवरतकके तीर्थ प्रतिदिन 
भगवान्‌ सूके आकाशके मध्यमें आ जानेपर (दोपहर्में) 


स्थाणुतीर्थं समेष्यन्ति मध्यं प्राप्ते दिवाकरे॥ ४ | स्थाजुवोर्थमे आ जाते हैं ॥१-४॥ 


(3432 ] श्रीवामनपुराण ७ 


२ 


सतो्रेणानेन च नर यो मां स्तोष्यति भक्तित: 
तस्याह सुलभो नित्यं भविष्यामि न संजयः॥ ५ 
इत्युकत्वा भगवान नतथं गतः परुः। 
देवाञ ऋषयः सवे स्वानि स्थानानि भेजिरे॥ ६ 
ततो निरन्तर स्व मानुवैर्मिश्नितं कृतम्‌॥ 
स्थाुलिङग् महालयं दशत सवगंापयात्‌॥ ७ 
ततो देवाः स्वं एव ब्रह्मणं शरणं युः। 
ताणुवाच तदा ब्रह्मा किमर्थमिह चागताः॥ ८ 


ततो देवाः सर्व॑ एव ङ्द वचनमलुवन्‌। 
मानुषेभ्यो भयं तीतर रषास्माकं पितामह॥ ९ 


तानुवाच तदा ब्रह्म सुरस्त्रदशनायकः। 
पांशुना पूर्यतां शी सरः शक्रे हितं कुरु॥ १० 


ततो अव्य भगवान्‌ पांशुना पाकशासनः। 
सप्ताह पूरयामास सरे देवैस्तदा बृतः॥ ११ 


त॑ दृष्टा पांशुवर्षं च देवदेवों महेश्वर:। 
करेण धारयामास लिङग तीर्थवटं तदा॥ १२ 
तस्पात्‌ पुण्यतमं तीर्थपाद यत्रोदकं स्थितम्‌। 
तस्मन्‌ खात सरवतः खातो भवति मानयः ॥ १३ 
अस्तर कुरुते रद्धं बटलिङ्कस्य चानते। 
तसय प्रता पितरो दास्यन्ति भवि दु्लभम्‌॥ १४ 
पूरितं च ततो दृष्टा ऋषयः सर्व एव ते। 
चांशुना स्व॑गात्राणि स्पृशन्ति श्रद्धया युवा: ॥ १५ 
तेऽपि निर्धूतपापास्ते पांशुना घुतयों गता:। 
पूणयमानाः सुरणणीः प्रयाता हणः पदम्‌॥ १६ 
ये तु सिद्धा महात्मानस्ते लिए पूजयन्ति च। 
अजन्ति परमां सिद्धिं पुनृततिटु्लभाम्‌॥ १७ 


एवं जात्वा तदा अह लिङ्गं शैलमयं तदा। 
आघतिङगं तदा स्थाप्य तस्योपरि दार तत्‌॥ १८ 








[अध्याय ४५ 


जो मनुष्य इस स्तोपसे भक्तिपूर्वक मेत स्तवन 
करेगा, उसके लिये मैं सदा सुलभ होकैगा-इसमें कोई 
सदेह नहीँ है। यह कहकर भगवान्‌ शंकर अदृश्य हो 
जे। सभी देवता तथा ऋषिगण अपने-अपने स्थानको 
चले गये। उसके बाद पूणा-सात-का-सादा स्वर्ग 
बुस भर गया; क्योंकि स्थाणुलिज्रका यह माहात्पय 
है कि उसका दरसन कणसे ह सव प्रात हो जाता 
है। फिर सधी देखा बाकी शरणमे गये, तब ब्रह्माने 
उसे घूछा-देवशाओ! आप लोग पहाँ किस कार्यसे 
आये है?॥५-८॥ 

तब साथी देवताओंने यह बचत कहा-पितामह! 
एस लोगोंको भतुष्योंसे बहुत भारी भय हो रहा है। आप 
एस सबको रक्षा करें। उसके बाद टेवताओंके नेता 
दाने उत देवॉसे कहा-पत्र! सरोचरकों शौघ्र धूलिसे 
जाट दो और इस प्रकार इनका कल्याण करो। ह्मे 
रस प्रकार समझहानेपर पाक नापके राकसको साएेवाले 
(पाकशासत) भगवान्‌ इतने देवताओंके साथ सात 
'दिलतक धूलिको वर्ण कौ और सरोबरको धूतिसे पाद 
हदिया। देवदेव महेवा देवताओं चरसायी गयी इस 
पलि वर्षाको देखकर लिङ्ग और तीयवटो अपने 
षे ले लिपा॥९-१२॥ 

इसलिये पहले जिस स्थानपर जल था, वह तौर्ष 
अल्पत्त पवित्र है। उसमें स्राव करनेवाला मनुष्य 
सभी तीचं जान करलेका फल प्रा कर लता है। जो 
अमुष्य वट और लिङ्गके बोच आढ करता है उसके 
हिर उसपर सतषट होकर उसे पृ्ी (भर)-मे द्भ 
जस्तु सुलभ कर देते हैं--ऐसा सुनकर ये सभी ऋषि 
'पूलिसे भरे हुए सरोयरकों देखकर श्रद्धासे अपने सी 
अब्ॉमें भूलि चलने छगगे। ये भुनि भो घूलि मलनेके 
कारण निष्पाप हो गये और देवताओसेपूणित होकर 
लोक चले गये॥१३-१६॥ 

जो सिद महता पुरुष लिड्रकी पूजा करते वे 
_आवागमतसे रहित होकर परपसिद्धिको प्राप्त करने 
लगे ऐसा जानकर ठब बह्ने उस आहिलिङ्गको नीचे 
रख उसके ऊपर पायाणमच सिङ्गो स्थापित कर दिया। 


अध्याय ४५] 





ततः कालेन महता तेजसा तस्य रञजितम्‌। 
तस्यापि स्पर्शात सिद्धः परं पदमवालुयात्‌॥ १९ 


ततो देवैः पुनर्मा विज्ञप्तो द्विजसत्तमा 
एते यान्ति पं सिद्धिं लिङ्गस्य दरशनानराः॥ २० 


भवान ह्मा देवनां हितकाम्यया। 

लिङ्गानि सप्त तत्र चकार ह॥२१ 
ततो ये मक्तिकामाच सिद्धः शमपशयणाः। 
सेव्यं पांशुं प्रये प्रयाताः परमं पदम्‌॥ २२ 
पशवोऽपि कुरुक्षेत्रे वयुना समुदौरिताः। 
महादुष्कृतक्मांणं प्रयान्ति परम॑पदम्‌॥ २३ 
अङञानान्ानतो यापि सवयो या पुरुषस्य चा। 
नश्यते दुष्कृतं सर्वं स्थाणुतीरथप्रभावतः॥ २४ 
लिङ्गस्य दशनाः स्पनाच्च घटस्य च। 
तत्सनिधौ जले खात्वा ््रो्यभिमतं फलम्‌॥ २५ 
तृणां तर्पण यस्तु जले तस्मिन्‌ करिष्यति। 
चनद वि तु तोयस्य अनन्तफलभाग्भवेत्‌॥ २६ 
यसत कृणणिलैः सद लिङ्गस्य पशे सवितः । 
तर्पयेच्छुद्या युक्तः स प्रीणाति युगब्रयम्‌॥ २७ 
यान्न प्रोक्तं यायल्लङस्य संस्थितिः 
तायलीतश्च पितरः पियन्ति जलमुत्तमम्‌॥ २८ 
कृते युगे सानिहतय ग्रेतायां वायुसंज्ञितम्‌। 
कतिद्वपयोर्म्ये कृषं रुदं समृतम्‌॥ २९ 
चस्य कृष्णपक्षे च चतुर्दश्यां नरोत्तम:॥ 
खात्वा रुबरहदे तीर्थे परं पदमवणनयात्‌॥ ३० 
यस्तु खटे स्थितो रातिं ध्यायते परमेश्वरम्‌ 
स्थाणोरवटप्रादेन मनसा चित्तिं फलम्‌॥ ३१ 





| सािहितसग- स्वाणुकी, स्लाणुड्ट और स्थाणुलिड्का साहातूय-वर्णन* 





१८७ 


कुछ समय योत जानेपर उसके (आप िङ्गके) तेजसे 
(ह पाषाण-म्ति-लिङग भी) रञ्जित हो गया। सि 
समुदाय उसका भी स्पर्श करसे परमपदको पराण 
करे लगा। द्वित! तषा देवताओंने पुनः 
एको बतलाया हम्‌! ये मतुष्य लिङ्गका दर्शन 
करके परम सिदिको प्रपत केका लाभ उठा रहे हैं। 
देवताओंसे यह सुनकर भगवन्‌ ब्रह्मन देवताओंके 
मंगली इच्छसे एकके ऊपर एक, इस प्रकार सात 
जिज्ॉको स्थापित कर दिया॥१७-२१॥ 

उसके बाद भुकिके अभिलाषी शघ (दमादि)-मे 
लगे रहनेवाले शिद्धणण य्रपूषक धूलिका सेषनकर 
'रमपदको प्रप्त करने लगे। (वस्तुतः) कुरर 
जायुके चलतेसे उड़ी हुई भूल भो बड़े-बड़े पापियोंकों 
मु दे देती है।किसौ स्त्री या पुरुषने चाहे जानेमें या 
अलजानेसे पाप किया हो तो उसके सारे पाप स्थाणु- 
कॉक प्रभावसे नह हो जाते हैं। लिग्॒का दर्शन फरनेसे 
और चटका स्पर्श लेसे मुक्ति प्राप्त होती है और 
उसके निकट जलमें राव कानेसे तुष्य भनचहे 
सको आ करता है। उस जलें पिका तर्पण 
केवला व्यक्ति जलके प्रत्येक बिल्ट अनना फलको 
प्त करता है॥ २२-२६॥ 

किसे पक्षम दशमे काले तिले द्रवक 
तर्न करवला ख्यक शन युगोतक (पितरक) पृ 
करा है। जबक गन्दनतर है और जबतक सिङ्गी 
सॉस्थिति है, तबतक पिठृगण संतुष्ट होकर उत्तम जलका 
जत करते हैं। सत्ययुगे "सानहत्य! सा रतम 
*जायु' मका इद, कलि एवं द्वापर "सहद" नामके 
कूप सेवनीय माने गये है। चपके कृणणक्षकी 
दके दिन स्ह नामक तीर्थे खान करनेवाला 
उतम पुरुष पएमपए-मुिको परापा करता है। रात्रिक 
मय जटके नीचे रहकर परमेश्वरका ध्यान करनेवालेको 
स्थाजुबटके अतुग्रह (दया)-से मनोवाज्छित फल प्राप्त 
होता है॥२७-३१४ 





॥ इस परकार औवामनुराणमं पैंकलीस्वों अध्याय समाप्त हुआ॥ ४९ ॥ 
See 


= मनपा 


स्थाणु-लिङ्के समीप असंख्य लिड्रॉकी स्थापना और उनके दर्शन-अर्चनका माहात्य 


रल उचच 
स्थाणोरवटस्योत्तरतः शुकती्थ परकीर्तितम्‌। 
स्थाणोर्वटस्य पूर्वेण सोमतीर्थं दवनोत्तम॥ ₹ 
स्थाणोर्यटं दक्षिणतो दक्षतीमुदाहतम्‌। 
स्थणो्वटात्‌ पञ्चतः स्कत्दतीर्थ प्रतिष्ठितम्‌॥ २ 
एतानि पुण्यतीर्थानि मध्ये स्थाणुरिति स्पृत:। 
तस्य दर्शनमात्रेण प्रापनोति परमं पदम्‌॥ ३ 
आहम्यां च चतुर्दश्यां यस्त्वेतानि परिक्रमेत्‌॥ 
पदे पदे यज्ञफलं स प्राप्रोति न संशयः॥ ४ 
[एतानि सुनिभिः साध्यैरादित्वैब॑सुधिस्तदा। 
मरुदभिर्हकिभकजेथ सेवितानि प्रयतरतः॥ ५ 


अन्ये ये प्राणिनः केचित्‌ पिषः स्थाणुमत्तमम्‌। 
सर्वपावनाः परयन्ति परमां गतिम्‌॥६ 


अस्ति तत्सनिधौ लिङ देवदेवस्य शृिनः। 
उमा च लिङ्गरूपेण हरश्च न सुदछति॥७ 
तस्य दर्शनमात्रेण सिदध प्र्रोति मानबः। 

टस्य उत्तरे पाशे तक्षकेण मात्पना॥ ८ 


प्रतिष्ठितं महालिङ्गं सर्वकामप्रदायकम्‌। 
वटस्य पूर्वदिग्भागे विश्चकर्मकृतं महत्‌॥९ 
लिङ्ग प्रत्यङ्मुखं दृठ सिदधिमाप्रोति मानवः । 
तत्रैव लिङ्गरूपेण स्थिता देवी सरस्वती॥ १० 
प्रणमय तां प्रये बुद्धि मेथा च विन्दति। 
पाश्च स्थित लिङ्गं रणा तत परतिष्ठितम्‌॥ ११ 
दृटा वेश्वरे देवं प्रयाति परमं पदम्‌। 
तः स्थाणुवटं दृष्ट्वा कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌॥ १२ 
प्रदक्षिणीकृता तेन सप्लद्षीपा वसुत्धरा। 
स्थाणो: पश्चिमदिग्भागे नकुलीशो गण: स्मृत: ॥ १३ 





सलल्कुमारने कहा--ट्विजो्तप! स्थाणुवरकी उत्तर 
|दिज्लामें 'शुक्रतीर्थ' और स्थाणुबटकी पूर्व दिशामें 'सोमतीर्थ' 
कहा गया है। स्थाणुबटके दक्षिण 'दक्षतीर्थ' एवं 
स्थायुवटके पश्चिममें 'स्कन्दतीर्थ' स्थित है। इन परम 
झवन तीके बीचमें 'स्थाणु' नामका तीथं है। उसका 
दर्शन करनेमात्रसे परमपद (मोक्ष)-कौ प्राप्ति होती है। 
जो मनुष्य अहमी और चतु्शीको इसको प्रदक्षिणा 
करता है, वह एक-एक पणपर यज्ञ करनेका फल प्राप्त 
कला है-इसमें कोई सदेह नहीँ है॥ १-४॥ 

ुनियों, साध्यों, आदित्यो, यसुओं, मर्तों एवं 
अध्रियोने इन तौधोंका यत्रपूर्षक सेवन किया है। जो भी 
अन्य कोई प्राणी उस उत्तम स्थाणुतीर्थमें प्रयेश करते हैं 
जे भी सभी पापोंसे मुक्त होकर परम गतिकों प्राप्त 
करते हैं। उसौके निकट ज़िशूल धारण कलेबाले 
देवदेव भगवान्‌ शंकरका लिङ्ग है। उमादेवी हाँपर 
शिङगुपयेरहनेयलेशंकरजीके पसम ही रहत हं 
चे उनकी अगलसे आलग नहाँ होतीं। उस लिङ्गके 
दर्सत करनेसाजसे मनुष्य सिद्धिको प्राप्त करता है। घटके 
उत्तरी आगमें महात्मा तक्षकने सभी कामनाओको सिद्ध 
करनेयाले महालिङ्गको प्रतिष्ठित किया है। बटकी पूर्व 
'दिशाकी ओर विश्वक्माकि द्वारा निर्मित किया गया महान्‌ 
लिख है। पश्चिषकी ओर रहनेवाले लिज्ञका दर्शन कर 
| मानवको सिद्धि प्राप्त होती है। वहींपर देवों सरस्वती 
'लिब्ररूपसे स्थित हैं ॥५--१०॥ 

जुष्य उन्हे यब (अद्धा-विधि)-पूर्वक प्रणाम 
कर बुद्धि एव तीव्र मेधा प्राण करता है। यटकी बगलमे 
ब्रा्ाके द्वारा प्रतिापित वटेश्वर-लिङ्गका दर्शन करके 
अलुष्य परम पदको प्राप्त करता है। तत्यक्षात्‌ जिसने 
स्वाजुबटका दर्शन और प्रदक्षिणा कर ली उसकी वह 
मानो सातों ड्रोपवाली पृथिवौकी की हुई प्रदक्षिणा हो 
जाती है। स्थाणुकी पश्चिम दिशाको ओर “नकुलीश' 





अध्याय ४६] 


'स्थाणु-लिड्के समीप असंख लि्रॉके स्थापना और महाय 


१८९ 





तमभ्यरच्यप्रयक्लेन सर्वधापै: प्रमुच्यते। 





मके गण स्थित ैं। विधिपूर्वक उनकी पूजा करनेवाला 


तस्य दक्षिणदिग्भागे तीर्थ रुद्रकर स्मृतम्‌॥ १४ | मुष्य सभौ प्रकारके पाणोसे छूट जाता है। उनकी 


तस्मन्‌ खात सर्वते खातो भवति मानवः। 
तस्य चोत्तरदिग्भागे रावणेन महातमना॥ १५ 





प्रतिष्ठित महालिङ्गं गोकर्णं नाम नामतः 
(आषाढमासे या कृष्णा भविष्यति चतर्दशी। 
तस्यां योऽति गोकणं तस्य पुण्यफलं शृणु ॥ १६ 


कामतोऽकामतो वाधि यत्‌ पाप तेन संचितम्‌। 


दक्षिण दिराम सकीय है॥११-१४॥ 

छने उस (सरकाीथ)-में खन कर लिया 
मानो उसने सभी तीथं खान कर लिया। उसकी उतर 
दिशाको ओर महातपा रावणने गोकर्ण नामका प्रसिद्ध 
महालिङ्ग स्थापित किय है। आपादमासके कृष्णप्षको 
चती विं जो गोकर्णकी अर्चना करता है उसके 
ुष्कफलको सुनो। यदि किसोने अपनी इच्छा या 
अनिष्छासे भी पापसंचय कर लिया है तो वह भगवान्‌ 
संकाकी पूजा करके पवित्र हो जाता है और वह संचित 


तस्माद विमुच्यते पापात्‌ पूजयित्वा हरं शुचिः ॥ १७ | पापसे छूट जाता है। जो अष्टभी तिथियें शिवका पूजन 


'कौमारब्रह्मचर्येण यत्पुण्यं प्राप्यते जः। 
तत्पुण्यं सकलं तस्य अष्टम्यां योऽचंयेच्छिवम्‌॥ १८ 
यदीच्छेत्‌ परमं रूपं सौभाग्यं धनसंपदः। 
कुमारेश्वरमाहात्प्यात्‌ सिद्धयते नात्र संशयः॥ १९ 


तसय चोत्तरदिग्भागे लिङग पन्य विभीषणः। 


करता है उसे कौमार-अवस्था (जसे १६ सर्कौ 
अकस्था)-में ब्रह्मचर्य-पालनसे जो फल प्राप्त होता है 
जह सम्पूर्ण पुण्य-फल उसे प्राएत होता है॥ १५--१८॥ 

जदि मुष उम सौन्दर्य, सौभाग्य या धन- 
स्पि चाहता है तो (उसे कुमरी आराधना करनी 
चाहिये; क्योकि) कुमक माहाल्यसे उसे निस्सन्‍देह 
उन सबकी सिद रप होती है। उन (कम्र )-फे 


अजरक्षापरद कल्पयित्वा बभूव ह॥ २० | उश भाषयें विभोषणने किव-लिज्रको स्थापित कर 


(आपस्य तु मासस्य शुक्ला या चाष्टमी भवेत्‌। 
तस्या पूज्य सोपवासो हामृतत्वमवापरुयात्‌॥ २१ 
खोण पूजित॑ लिङ तसमि स्थाने द्विजोतम। 
ज॑ पूजयित्वा यत्नेन सर्वकामानवाधुयात्‌॥२२ 
दूपणस्विशिराडीव तत्र पूज्य महेश्वरम। 
अधाभिलषितान्‌ कामानापतुस्तौ सुदान्वितौ॥२३ 


चैश्रमासे सिते पक्षे यो नरस्तत्र पूजयेत्‌॥ 


उसकी पूजा कौ, जिससे ये आजर और अमर हो गये। 
आधाढ़ महोनेके शुक्लपक्ष आमी तिथिको उपवास 
रहकर उसको पूजा केवला मनुषय देवल राण कर 
लेता है। द्विजोतम! खरने वहाँपए लिब्रकी पूजा की थी। 
उस लिङ्गकौ विधिपूर्वक पूजा करेलालेकी सभी 
कामनाएँ सिद्ध हो जाही है॥ १९-२२॥ 

दण एवं जिरे भी वहाँ महेश्वरकी पूजा की 
और जे प्रसन्न हो गये। उन दोनोंने अिवान्छित मनोरध 
पपत कर लिये। चैत्र महोँनेके शुक्तपक्षमें जो मतुष्य 
हाँ पूजन करता है, उसकी समस्त इच्छाएँ वे दोनो 


तस्य तौ बरद देव प्रयचछतेऽभिवाज्छितम्‌॥ २४ | ३५ र इर दे है। 'हस्तिपेकर" शिव स्थाचुक्टकी 


स्थाणोटस्थ पूर्वेण हस्तिपादेश्वर: शिव: 
तं दृष्ठ मुच्यते पापैस्यजन्यनि संभव: ॥२५ 


तस्य दक्षिणतो लिङ्गं हारीतस्य ऋषेः स्थितम्‌। 
चत्‌ प्रणम्थ प्रयत्रेन सिद्ध ्राप्रोति मानवः ॥ २६ 


पूर दितं हैं उक दश करके मनुष्य अन्य जन्मे 
जने पासे छूट जाता है। उसके दक्षिणम हरीत नामके 
ऋषिद्वाा स्थापित किया हुआ लिड्र है, जिसको विधि- 
र्क जाम केसे (ही) मनुष्य सिद्धि पाल कर 
लेता है॥ २३--२६॥ 


१९० 
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8] 
लिङ्गं शरैलोक्यविख्यतं सर्वपापहरं शिवम्‌॥ २७ 


कङ्कालरूपिणा चापि रुद्रेण सुहतमना। 
प्रतिष्ठित महालिङ्गं सबंपापपरणाशनम्‌॥ २८ 
भुक्तिद मुक्तिदं प्रोक्त सर्वकेल्विषनाशनम्‌। 
लिङ्गस्य दर्शनाच्चैव अगिष्टोमफलं लभेत्‌॥ २९ 
'स्य पश्चिमदिग्भागे लिड्ं सिद्धप्रतिष्ठितम। 
सिद्धं तु विख्यातं सर्वा्द्धिप्रदायकम्‌॥ ३० 
तस्य दक्षिणदिग्भागे मूकण्डेन महात्पना। 
तत्र पतिहतं लिङ्गं दशनात्‌ सिद्धिदायकम्‌॥ ३१ 
तस्य पवे च दिग्भागे आदित्येन महात्मना। 
प्रतिष्ठितं लिङ्गवरै सर्वकिल्विषनाशनम्‌॥ ३२ 
चिरङगदस्तु गन्धया रमभा चाप्सरसां बरा। 
परस्पर सानुरागौ स्थाणदर्शनकाङक्षिणौ॥ ३३ 
द्वा स्थाणुं पूजयित्वा सानुगौ परस्परम्‌। 
(आराध्य वरदं देवं प्रतिष्ठाप्य महेश्वरम्‌॥ ३४ 
चिराग दृटा तथा रम्पेश्व॑ द्विज। 
सुभगो दर्शनीयश्च कुले जन्म समाधरयात्‌॥ ३५ 
तस्य दक्षिणत लिङ्ग ञ्िणा स्थापित पुरा। 
तसय प्रसादात्‌ प्राप्रोति मनसा चन्तं फलम्‌॥ ३६ 


पराशरेण मुनिना तथचवाराध्य शंकरम्‌। 
पराप्तं कवित्वं परमं दर्शनाच्छंकरस्य च॥ ३७ 


चेव्यासेन मुनिना आराख्य परपश्वरम्‌। 
सर्वत्वं हानं प्राप्तं देप्सादतः॥ ३८ 
स्थाणोः पश्चिपदिगभागे वायुना जगदायुना। 

प्रतिष्ठितं महालिङ्गं दशनात्‌ पापनाशनम्‌॥ ३९ 


तस्यापि दक्षिणे भागे लिङ्गं हिमवतेशचम्‌। 
प्रतितं पुण्यकृतां दर्शनात्‌ सिद्धकारकम्‌॥ ४० 





(उसके निकट दक्षिण भागमें महात्मा वापीतके डा 
संस्थापित सभी पापोंका हरण करनेबाला कल्याणकर्त 
शिङ्ग है जो लौनों लोकॉमें प्रसिद्ध है। कंकालके रूपे 
रहनाले महातमा भगवान टे भी समसत पापका नार 
कलेवाला महालि् तिष्ठ किय है। महातमा खडा 
अतिष्ठापित वह लिख भुक्ति एवं सुक्तिका टेनेवाला तथा 
सभी पापको नष्ट कलेवाला है। उस लिङ्गका दशन 
'करलेसे हो अध्रिश्टोम-यज्ञके फलकी प्राप्त हो जाती है। 
[उसकी पचिम दशाम सिवा प्रतिह्रित सिदधे्वर नामसे 
विख्यात लिङ्ग है। यह सर्वसिदपरदाता है॥ २७ -३०॥ 

उसकी दक्षिण दिशामें महात्मा सूकण्डने (शिव) 
हग स्थापना को है। उस लिज्के दर्ग करोमे 
किड परा होती है। उसके पूर्व भागें महात्मा 
आदित्यने सम्पूर्ण पापोंकों नष्ट करनेवाले श्रेष्ठ शि्॒कों 
अऋतिछ्ापिह किया है। अप्सतओपें श्रेष्ठ रा और 
सिद नामके शन्थर्थ-इन दोन प्रपर 
स्था भगवाते दन किय; फिर उनका पूजन किया 
और तब बरदानी देवकौ स्थापनाकर आराधना कौ। 
(उनसे स्थापित लिश्रॉका नाम हुआ चित्राज्द और 
रसे) ॥३१-३४॥ 

दविज! चित्राजरदेशवर एवं रम्भेश्ववका दर्शन करके 
षय सुन्दर और दर्शी (रूपयाला) हो जाता है एवं 
सत्कुलमें जन्म ग्रहण करता है। उसके दक्षिण भागमें 
से ग्चीन कालय लिङ्ग स्थापना की थो। इनदर 
अलिपत लिङ्गके प्रसदसे मनुष्य मनोवन्ित फल 
पपत कर लेता है। उसी प्रकार परश मुनिने शंकरकी 
आाथना की और भगवान शंकरके दर्शनसे उत्कष्ट 
कितवो प्रात किया। वेदव्यास मुनिन परेर (शंका )- 
कौ आराधना कौ और उनकी कृपा स्वता तथा 
हात प्रपत किया॥ ३५-३८ 

सुके पश्चिम भागम जगते प्राण-सवरूप 
(जगला) जयने महािङ्गको प्रतिष्ठित किया है, जो 
दमे हौ पापका विनाश कर देता है। उसके भी 
दकल भगम हिमपतेर लि ग्रतिहित है। पुण्यात्माओने 
उसे प्रतिठित किया है। उसका दर्शन सिद्ध देनेवाला है। 
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तस्यपि पश्च भगे कार्वे स्थापितम्‌। 
लिङ्गं पापहरं सदो दशात्‌ पुयमा्ुात्‌॥ ४१ 


तस्यप्ुत्रदगभाग सपाचे स्थापितं पुनः। 
आराध्य हनुमांश्चाप सिद्धिं देवप्रसादतः ॥ ४२ 


'हस्वैब पूर्वदिग्भागे विष्णुना प्रभविष्ुना। 
आराध्य बरदं दवं चक्रं लब्धं सुदरशनम्‌॥ ४३ 


तस्यापि पूर्वदिरभागे मित्रेण वरुणेन च। 
प्रतिष्ठिताौ लिङ्गवरौ सर्वकामप्रदायकौ ॥ ४४ 


'एवानि मुनिभि: साध्यैरादित्वैवंसुभिस्तथा। 
सेथितानि प्रयत्न सर्वपापहराणि सै॥ ४५ 


सवर्णलिङगस्य पशात ऋषिभिस्ततवदरिभिः। 
प्रतिष्ठितानि लिङ्गनि येषं संख्या न विषयते॥ ४६ 


तथा ह्युतरतसतस्य यावदोघवती नदी। 
सहस्रमेकं लिङ्गानां देवपञजिपतः स्थितम्‌॥ ४७ 
तस्यापि पूर्वदिग्भागे बालखिल्य्महातमभिः। 
प्रतिष्ठिता रुड्कोटियाँवल्सनिहित॑ सर: ॥ ४८ 


दक्षिणेन तु देवस्य गव्धरवैक्षकिल्तै:। 
प्रतिष्ठितानि लिङ्गानि येषां संख्या न विद्यते ॥ ४९ 


तिसः कोटयेऽपकोटी च लिङ्गं युत्‌ 
असंख्याताः सहस्रणि ये रुडा: स्थाणुमाश्रिता: ॥ ५७ 


एतण्ात्वा धानः स्थाणलङ्गंसमाश्यत्‌। 
यस्य प्रसादात्‌ प्ति मनसा चितं फलम्‌॥ ५९ 
अकामो या सकामो या पविः स्याणुमनदिम्‌। 

विमुक्त: पातकैः प्रापरति परम पदम्‌॥ ५२ 


चैज़मासे त्रयोदश्यां.दिव्यनक्षजयोगत:। 
शुक्राकंचदसंयोगे दिने पुण्यतमे शुभे॥५३ 


'स्थाणु-लिजूके सघीष असंदय लिड्रॉकी स्थापना और घाहाल्य« 





९९१ 


उसके पडि भागं क्वीन (एक) लिङ्गी स्थापना 
की है। (यह लिङग) पापका तत्काल इरण कानेवाला 
है। (इसके) दरशन केसे पुण्यको प्राप्ति होती 
है। उसके भी उत्तरी ओर बिलकुल निकट स्थानें 
(एक) 'िङ्गकी स्थापना हुई है; हनुमन्ते उस 
शङ्गा आणघना का शंकरको कृपासे सिद्धि प्रा 
की॥३९-४२॥ 

उसके भी पूरी भागे प्रभावशाली विष्णुने वरदाता 
महादेवको आएधता कर सुरशगचक प्रा किया था। 
उसके थी पूर्वी आगमे मित्र एवं वरुणने सभी 
अधिलाषाओंको पूर्ति करनेवाले दो लिज्रॉकी स्थापना 
को है। ये दोनों लिङ्ग सभी प्रकारके पापोंका विनाश 
कलेवल है। मुनयो, साध्यं, आदित्यं एव बसुओं्ण 
"लिङ्गो उत्साहपूर्वक सेवा को गयी है। तत्वदर्श 
ऋषियोंने स्वर्णलिज्रके पीछेकौ ओर जिन लिक्रॉको 
तित किया है, उतको संख्या नही गनी जा सकती। 
उसी प्रकार स्वणिङगके उतर ओषबती नदीतक 
किमको ओर महादेवे एक हजार सिङ्ग स्थित 
tran 

डस (जदी)-के पूवी भागम महातमा चालखिल्पोने 
सतिहित सरोबरतक करोडो सकी स्थापना की है। 
गन्धो, यकं एवं किन्ोंने दक्षिण दिशाकी ओर 
भगवान्‌ शंकरके असंख्य सिङ्गकी स्थापना की है। 
युका कहना है कि साढे तौ करोइ शिज्ञॉकी 
स्थापना हुई है। स्थाणुतीर्थे अनन सहस स-शिङ्ग 
विमान हैं। ु्पको चाहिये कि श्रद्धाके साथ स्थाणु- 
जलिब्रका आश्रय ले। इससे स्थाचु-लिक्नकी दयासे 
सनोवाज्छित फल मिलता है॥४८-५१॥ 

जो मुच्य विष्काम या सकामभावसे स्थाणु- 
जदं पवेश करता है, वह घोर पापोंसे छुटकारा 
जाकर चर्म पदको प्रास करता है। जब चैत महीनेकी 
जबोदल्ी तिवियें दिव्य तक्षजॉका योग हुआ और 
उसमें शुक्र, सूर्य, चन्रका (शुभ) संयोग हुआ तब 


१६२ 
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SS नितिन 


प्रतिष्ठित स्थाणुलिड्ठं ब्ह्मणा लोकधारिणा। 
ऋषिभिदेंवसंधैक्ष पूजित शाभ्वती: समा:॥५ड 


तस्मिन्‌ काले निराहारा पानवा: श्रद्धयान्विता:। 
पूजयन्ति शिवं य वै ते यान्ति परमं पदम्‌॥ ५५ 


तदारूढभिदं ज्ञात्वा ये कुर्त परदकषिणम्‌। 
प्रदक्षिणीकृता तैस्तु सण्वपा यसुखर॥ ५६ 
वामनपुराणे 


#इस प्रकार 


अलौब पवित्र शुभ दिलमें जगतुका धारण और पोषण 
कलेवल जहा स्थाजु-लिज्रको प्रतिष्ठापत किया। 
ऋषियों एवं देवताओंके ट्वास अनन्त वर्षोतक अर्थात्‌ 
सदैव इसको आर्चता होतो रहेगो। जो मलुष्य उस 
समय निराहार रहते हुए खत करके श्रदासे शिवकी 
चूजा करते हैं, वे परम पदकों प्राप्त करते हैं। जिन 
भनुष्योने स्थाणु-लिब्रकों शिवसे आरूढ़ (निविष्ट) 
वकर उसको प्रदक्षिणा को, उन्होंने मानों सात 
्ोपवाली पृथिवको प्रदक्षिणा कर लौ॥५२-५६४ 


'छिवालॉसका अध्याय समाणा हुआ॥ ४६ ॥ 


SRR >> 


स्थाणुतीर्थके सन्दर्भमें राजा चेनका चरित्र, 


,पृथु-जन्म और उनका अभिषेक, वेनके 


उद्धारके लिये पृथुका प्रयत्न और येनकी शिव-सतति 


मरणे उच 


स्थाणुतीथप्रभाव॑तु. श्रोतुमिच्छाम्यह॑सुने। 
केन सिद्धिरिथ प्राप्ता सर्वपाषभयापहा॥९१ 


दकम उच 
भृणु सर्वमशेषेण स्थाणुमाहात्मुत्तमम्‌। 
य्व सर्वपापेभ्यो मुक्तो भवति मातवः॥ २ 
एकार्णवे जगत्यस्मिन्‌ नष्टे स्थावरजङमे। 
विष्णोर्नाभिसमुदभूतं पद्मव्यकतजनपनः। 
तस्मन्‌ ब्रह्म समुद्भूतः सर्वलोकपितामहः ॥ ३ 
'तस्पाव्यरीचिरभवन्परीचे: कश्यप: सुतः। 
_कश्यपादभवद्‌. भास्वास्तस्पान्यनुरजायत॥ ड 
मनोस्तु ्षुवतः पुत्र उत्पन्नो मुखसंभवः। 
पृथिव्यं चतुरतायां राजासीद्‌ धर्रकषिता॥ ५ 
तस्य पत्री बभूवाथ भया नाम भयावहा। 
मृत्यो: सकासादुत्फना कालस्य दुहिता तदा॥६ 


आकंण्डेयजीने कहा--पुनै! अब मैं आपसे 
स्वाुतीके प्रभावको सुना चाहता हूँ। इस तीथ 
किसने सभी प्रकारके पाणं एवं भयको दूर केवाली 
द प्रपत की ?॥१॥ 

सनत्कुमरने कहा (उत्तर दिया )--मर्डेय। 
|छुम स्थाणुके उत्तम माहाल्यको पूर्णतया सुनो, जिसको 
सुतकर सुष्य सभी पापोंसे बिलकुल छूट जाता है। इस 
आघर-सचर संसारके ्रलयकालीन सममे विलीन हो 
जनेपर अव्यकूजन्यवाले विष्णुकी नाभिसे एक कमल 
उत्पन हुआ। उसे समस्त लोकोके पितामह अरहा 
उत्फल हुए। उनसे मरीचि हुए और मरीचिके पुत्र हुए 
| कश्यप) कश्पफ्से सूर्य उत्पल हुए एवं उनसे उत्पल हुए 
सु। भतुके छॉकनेपर उतके मुँहसे एक पुत्रकी उत्पत्ति 
हुई। यह सारी पृथ्वीके थर्मको रक्षा करनेवाला राजा 
'हुआ। उस राकी भया नामकी पत्नी हुई, जो (सचमुच) 
भव उत्पन केवाली थी। वह कालकी कल्या थो और 
मुके गर्भसे उत्पन हुई थी॥२-६॥ 

(र बो) उससे बनने जनम लिया जो दामा 





तस्यां समभवद्‌ येनो दुरात्मा वेदनिन्दकः 
स दृटा पु्रदद् कुद्धो राजा वनं ययौ॥ ७ 


ल कष ददोकी निदा केवला घा। उस पुमे मुखको 
देखकर राजा कु्ध हो गया और यतमे चला गवा। 


अध्याय ४७] = सवाु-ती्वक सदये राजा देवका चि, पृथुका जस और उनका अभि्ेक* 


१९३ 





तत कत्वा तपो घोरं धर्मेणावृत्य रोदसी। 
पतवान्‌ बरहमसदनं पुनरावदुर्लभम्‌॥ ८ 


वेनो राजा समभवत्‌ समस्ते कषितिमण्डले। 
स मातामहदोषेण तेन कालात्मजात्पजः॥ ९ 


्ोषयामास नगरे दुरात्मा चेदनिनदकः। 
जज दातव्यं न यष्टव्यं न होतव्यं कदाचन॥ १० 
अहमेको वै वद: पजयोऽहं भवतां सदा। 
मया हि पालिता यूयं निवसब्ं यथासुखम्‌॥ ११ 


ततोऽन देवोऽस युक यः पायणम्‌। 
एचछत्या तु यचनभृषयः सर्वं एव ते॥ १२ 


परस्परं समागम्य राजानं याक्यमश्रुवन्‌। 
शतिः परमाणं धर्मस्य तो यतः प्रतिषठितः॥ १३ 


र्विना भ पीयन्ते देवाः स्विवासिनः। 
अप्रीत न प्रयच्छतत ष्ट सस्यस्य वृद्धये॥ १४ 


तस्माद यशश्च देवैश धार्यते सचराचरम्‌। 
एतबछत्वा धविः पराह पुनः पुनः॥ १५ 
ज यष्टव्यं ज दातव्यमित्याह क्रधमूर्ष्ितः। 
ततः ऋोधसमाविष्ठा ऋषयः सर्वं एव ते॥ १६ 


तिजष्ुमत्रपूतस्ते कुौरवज्समनवितैः। 
ततसत्वराजके लोके तमसा संवृते तदा॥ १७ 


दस्मुभिः पीडामानास्तान्‌ आषीस्ते शरण ययु:। 
ततस्ते ऋषयः सर्वे ममन्धु्तस्य वै करम्‌॥ १८ 


सबं तस्मात समुत्तस्थौ पुरुष हुस्वदर्शनः। 
तमूुकषयः स्वे निषीदतु भवानिति॥ १९ 





उने चहँ घोर तपस्या को तथा पृथ्वो एवं आकाशके 
चके स्थानको धर्मसे व्यासकर नहा लौटनेबाले 
स्थान उस ब्रछलोककों प्राप्त कर लिया। (और 
इधर) चेन सम्पूर्ण भूमण्डलका राजा हो गया। अपने 
जातके उस दोषके कारण कालकत्या भयाके उस 
दला बद-निदक प्रे नगरम यह घोषणा करा दौ 
कि की भो (कोई) दान न दे, यज्ञ न करे एय 
हवन न के-(दान, यह, हवन करना अपराध माना 
जायेगा) ॥७-१०॥ 

इस संसारम एकमात्र चै ही आप लोगॉका चदय 
और घूजनीय हूँ। आप लोग मुझसे रकित रहकर आततपूर्क 
लिवास करें। मुझसे भिन्न कोई दूसरा देवता नहीं है, जो 
आप लोगोंका उत्तन आश्रय हो सके। वेनके इस 
बचतको सेक पकात्‌ सभौ ऋषियने आपसे पलक 
(निक्ष किया और) राजसे यह चन कहा-राजन। 
भि विषयमे बेद (शास) ह पमण हैं। उसे य 
िहित हैं, प्रतिशत है-विष्णुरूपमें मान्य हैं। (उग) 
चज्ञौके किये बिना स्वर्गमे रहनेवाले देवता सनतुष्ट नहीं 
होते और बिता सत्कुष्ट हुए वे अलकी यूद्धिके लिये 
जलकी यृष्ि नहीं करते। अत: विष्णुम यज्ञों और 
देवताओंसे हो चर-अचर समस्त संसारका धारण और 
पोषण होता है। यह सुतकर बेन क्रोधसे आँखें लालकर 
बार-बार कहने सगा-॥ ११--१५॥ 

रोधसे झल्लाकर (तिलमिलाकर) उसने 'न यज्ञ 
कला होगा और न दा दन होगा'-ऐसा कहा। उसके 
बाद ऋषियों भी कु होकर मना यमय कुशोसे 
उे मार डाला। उसके (मर जके) बाद (रजसे रहित) 
सारम अणजकता छा गयी, जिससे सत्र अशानि 
केल गयी। चोर-डाकुओगे लोकजनोको पीडित कर 
'डाला। दस्युदलॉसे जस्त जनवर्ग उन ऋषियोंकी शरणमें 
ज, चिस ऋषिवर उस वनको मर डाला था। उसके 
बाद उन सभी ऋषियोने उसके आयें हाथको मित 
किया। उससे एक पुरुष निकला जो छोटा चौना दीख 
रहा था। सभी ऋषियोंने उससे कहा--'निषीदतु भवान्‌' 
अर्वत्‌ आप बैठं॥१६--१९॥ 





३९४ 


तस्पानिषादा उत्पना बेनकल्यव्संभवा: 
ततस्ते ऋषयः सर्वे ममन्ुक्षिणं करम्‌ 





मध्यान करे तस्मिन्‌ उतपनः पुकुषोऽपरः। 
बृहत्सलप्रतीकाशो दिव्यलक्षणलश्चितः॥ २१ 


भुर्बाणाङ्कितकरक्ध्यजसमन्वितः । 
तमुत्पनं तदा दृठ सर्वे देवाः सवासवाः॥ २२ 


अध्यधि पथ्य त राजान भूमिपालकम्‌। 
ततः स र्जयामास धमेण पृथिवीँ तदा॥ २३ 
पित्राउपरक्षिता तस्य लेन स्रा परिपालिता। 

जन राजेतिशब्दोउस्थ पृथिव्या ररनादभूत्‌॥ २४ 


स राष्य॑प्राष्य तेभ्यस्तु चिततवामास पार्थिव:। 
पिता मघ अधर्षिष्रो यजञव्युच्छित्तिकारक: ॥ २५ 


कथं तस्य करिया कारयां परलोकसुखावहा। 
इत्येवं चिन्तयानस्य नारदोऽभ्याजगाम ह॥ २६ 


तस्मै स चासनं दत्तवा प्रणिपत्य च पृषटवान्‌। 
भगवन्‌ सर्वलोकस्य जानासि त्वं शुभाशुभम्‌ ॥ २७ 


पिता मम दुराचारो देबब्राह्मणनिन्दक:। 
स्वकर्मरहितो विप्र परलोकमवापतवान्‌॥ २८ 
ततोऽद्रवीनारदस्तं त्वा दिव्येन चकषुषा। 

म्लेच्छमध्ये समुत्प्न क्षयकुष्ठसमन्वितम्‌॥ २९ 


तच्छत्वा बच्न तस्य नारदस्य महात्मनः। 
चिन्तयामास दुःखात: कथं कारय मया भवेत्‌॥ ३० 








(अध्याय ४७ 


उस बायें हाथके सथेसे निकले हुए चौने पुरुषसे 
विधा “निषोदतु भवान्‌' कहनेके कारण “निषीदतु" 
के आधारपर निषादोकी उत्पत्ति हुई जो वेनकी पापपूर्त 
थे। इसके बाद उस जौने पुरुषको राज्यकार्यसंचालनं 
अलुफ्युर समझकर उत सभी ऋषियोंने (पुनः मरे हुए) 
चेनके दायें हाथको मधा। उस हाथके मधे जानेपर बढ़े 
सालवृक्षकों भांति और दिव्य लक्षणोंसे युक्त एक दूसरा 
पुरुष निकला। उसके हाथमें धनुष, याण, चकर और 
ध्याको रेखाएँ थीं। उस सपय उसे उत्पल हुआ देखकर 
रके सहित सभी दवताओने उसको पवी भूलोकका 
दालन कोषाले राजके रूपमे (राजपदपर) अभिषिक्त 
कर दिया। उसके बाद उसने पृथिवौका धर्मपू्वक रज़न 
किपा-प्रजाको प्रसल रखा॥ २०--२३॥ 

उसके पिताने जिस जनताको अपने कुकृतं 
आपगयाली थना दिया था हसी जनताको उसने 
भलीभोति पालित किया। साी पृथ्वीका ज्जन करोके 
कारण ही उसे यार्थे “राज शब्दले सम्बोधित 
किया जाने सगा। चह पृथ्वीपति रजा उनसे राय प्राण 
कर चिन्तन के लागा कि मेरे पिता अधर्मी, पाप-मति 
और बलका विशेषतया उच्छेद करनेवाले थे। इसलिये 
कौन-सी क्रिया को जाय जो उन्हें परलोकमें सुख 
देली हो। (उसी समय) इस प्रकार चिन्तन करते हुए 
उसके पास नाएदजी आ गये। उसने उतर नारदजौको 
अैठनेके लिये आसन दिया और साध्यक्ञ प्रणाम कर 
पूछ भगवन्‌। आप सर संघापके प्राणियोंके शुभ और 
अशुभको जानते हैं; (देखें,) मेरे पिता देवताओं और 
णको निदा केवले दुराचार थे। विपरदेव। वे 
आते क्ल्य रमसे रहित थे और अब वे परलोक चले 
गये हैं (उनकी गतिके लिये मुझे फौत-सी करिया करनी 
चहिये?) ॥२४-३८॥ 

उसके बद नारदभगवान्‌ अपनी दिष्य षटि देखकर 
(उससे बोले-ाजन्‌ तुम्हारे पिता सलष्छोके बीचे 
|जल्मे हैं। उन्हें कषयतोष और कुछरोग हो गया है। महात्मा 
नके ऐसे वचनको सुनकर सह राजा दःखी हो गया 
और दारे लगा कि अब मुझे कया करना चाहिये। 





अध्याय ४७] 





तीर्थे सते राजा चेतका चरि, पृथुका जनम और उनका अभिदेक* 


१९५ 





इयेवं चिन्तयानस्य मतिर्जाता महात्मनः। 
पुरः स कथयते लोके यः पितृस्ायत भयात्‌॥ ३१ 


एवं संचित्य स तदा नारद पृष्टवान सुनिम्‌। 
तारणं मतिस्तस्य मया कार्य कथं मुने॥ ३२ 


जद उवाच 
गच्छ त्वं तस्य तं देह तीथु कुरु निरमलम्‌। 
यत्र स्थाणोम॑हत्ती्ं सरः संनिहितं प्रति॥ ३३ 
एतु त बचने नारदस्य महात्मनः। 
राज्यमाधाय राजा स तु जगाम ह॥ ३४ 
स गत्वा चोत्तरं भूमं ्लेच्छमध्य ददर्श ह। 
कुष्ठरोगेण महता क्षयेण च सपन्वितम्‌॥ ३५ 
ततः शोकेन महता संतप्तो वाक्यमद्रवीत्‌। 
हे म्लेच्छा नौमि पुरुषं स्वगृहं च नयाम्यहम्‌ ॥ ३६ 
त्राहमे निरुजं करिष्ये यदि मन्यध्। 
तथेति सवे ते म्लेच्छः पुरुषं त दयापरम्‌॥ ३७ 
ऊचुः प्रणतसर्वाङ्गा यथा जानासि तत्कुरु 
.तत आनीय पुरुषाजिशिविकावाहनोखितान्‌॥ ३८ 
दता शुल्कं च दविगुणं सुखेन नयत द्विजम्‌। 
ततः शुतवा तु वच॑ तस्य राजो दयावतः॥ ३९ 
गृहीत्वा शिविकां श्षिप्रं कुरुकषेत्रेण यान्ति ते। 
तर नत्वा स्थाणुतीर्थे अबतार्य च ते गता: ॥ ४० 
ततः स राजा मध्याह्ने त॑ ्रपयति बै तदा। 
ततो वायुरन्तरिक्षे इदं वचनमद्रवीत्‌॥ ४१ 





भा तात साहस॑ कार्षीस्तीरे रक्ष प्रयत्नत:। 
अयं पापेन घोरेण अतीव परिवेष्टितः ॥ ४२ 


वेदनिन्दा महत्पापं यस्यान्तो नैव लभ्यते। 
सोऽयं रानान्महत्रथ नाशयिष्यति ततकषणात्‌ ॥ ४३ 






एतद्‌ यायोर्वचः श्रुत्वा दुःखेन महताऽन्वितः 
उवाच शोकसंतपस्तस्य दुःखेन दुःखितः 
एष घोरेण पापेन अतीव परिवेष्टितः ॥ ४४ 





स प्रक्र सोचते-िचाे उस महात्मा राजाको चुद 
उत्पन हुई कि ससा पत्र उसको कहते हैं जो पितरोंको 
नरकके भयसे लार दे। इस प्रकार विचार करके उस 
खाजाने चारदमुनिसे पूछा-मुने! मेरे उस दिवंगत पताके 
उद्धे लिये मझे कया करना चाहिये ?॥ २९-३२॥ 

जाएदजीने कहा-ुम सथाणु भगवते महान 
लर्सवरूप संनिहित नामके सरोबरकी ओर जाओ एवं 
उसकी उस देहको तीम शध करो। वह राजा महात्म 
ताएदजीको यह थात सुन करके न्रे ऊपर रज्य- 
भार सौंपकर वहाँ चला गया। उसने उत्तर दिशामें जाकर 
लेच्छोके बौच महान्‌ कुछ और क्षयरोगसे पौड़ित अपने 
(ताको देखा। तब महान्‌ शोकरे सना होकर उसने 
कहा कि सलषछो। मैं इस पुरुषको प्रणाम करता हूँ. और 
से अपने घर ले जाता हं॥३३-३६॥ 

दि हुम लोग उचित समझो तो मैं इस पुरुषको 
जहाँ ले आकर रोगसे मुकत करे। ये सभौ मलष्छ 
उस दयालु पयसे साहङग प्रणाम करो हुए बोले-- 
ठीक है; जैसा समझो, वैसा करो। उसके बाद उसने 
चालकौ दोनेयाले योग्य पुरुषोंकों बुलाकर और उन्हे 
डक अशिक्रिमिक देकर कहा-पइस द्विजको सुख- 
पर्क ले चलो। उस दयालु राजाको बात सुतकर 
जे सोग पालकी उठाकर शीपरसे कुरर हते हुए 
साते ले जाकर और (उसे) उताएकर (स्वस्थान) 
चले गये॥३७--४०॥ 

स्वाणु लौरषमें पहुँचनेपर जब चह राजा च्छो 
जोच उत्पन हुआ एं कषय और कुठतगसे आक्रा 
अपले पिताको देहको मध्यान कलमें खान करने लगा 
तो अत्तरे वायुरूप देवताओंने यह बचत कहा कि 
जात! इस प्रकारका साहस मत करो! तीर्थकी प्रयकपूर्वक 
रक्षा करों। यह अत्यन्त घोर पाप कर चुका है, (इसका) 
'रोम-रोम चापसे भय है, थिरा है। यदकी निनदा काला 
अहात चाप है, जिसका अन नहीं होता। अतएव यह 
खान करके इस महान्‌ तीर्थको तत्का न्ट कर देगा। 
रूपी देवलाओके इस चचनको सुनकर दःखी एवं 
जोसे सन्त हुए राजाने कहा--देवताओ] यह घोर 
कापसे अत्नत पर्याप्त है॥४१--४४॥ 








